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प्रथम संस्करण 


सत्साहित्य प्रकाशन द्स्टके द्वारा प्रस्तुत ग्रन्थके रुपमे य पू 
महाराजश्रीकी एक अनुपम कतिक भक्तो ओर निज्ञासुओं तक 
प्वुवानेमे हमे अत्यन्त र्का अनुभव ढो रखा दै। 
इस ग्रन्धमे छपे लेख (आनन्द वोध मासिक पत्रिकामे क्रमसे 
प्रकाशित हट थे।/ तदनन्तर इन लेखोके एकत्रित प्रकाशनकी मग 
निरन्तर कनी रदी; क्योकि ये लेख प० पू महाराजश्रीने स्वयं 
आत्मकय्यके रूपमे लिखवाये थे। ठमे प्रसन्नता ठे कि अव यह कार्य 
सम्पन्न ढो सका हे। 
इस पावन प्रसणमे अभी उन्ही महापुरुषोके सन्दर्भ प्रकाश डाला 
णया हे, जिन्हे आनन्द वोधके विभिन्न अकोसे संकलित किया ना 
सका ठै-इनके अतिरिक्त भी अनेक मढापुरुषोः-गरढस्योके संस्मरण 
अन्यत्रसे संकलित करने शेष ठै प्रून्य महारानश्रीकी क्रपासे एवं 
आपके सहयोगसे उन्हे भरी निकट भविष्यमे प्रकाशित किया नायेगा। 
निश्चय ही पठ प्रू महाराजश्रीने अपने जीवनके इन पावन प्रसंगो 
पदे-पदे भक्तो एवं जिज्ञासुओके लिये प्रचुर मात्रामे केनोड़ साधन- 
सूत्र दिये दैः / इनको यदि मनन करके हम नीवनमे धारण करेगे तो 
हमारे चित्तके मल, विक्षेप एवं आवरण रूपी दोषोका शीप्रतातिशीघ्र 
प्र्षालन हो सकेगा, 
श्री विष्णु“ द्वारा लिखित श्रमिक भरी ग्रन्यमे पठनीय ठै, 
प्रुत ग्रन्थक प्रकाशन हेतु श्री विष्णु “का द्स्टको आर्थिक सहयोग 
स्वुत्य दे । 
श्री कावाजी एवं उनके आत्मज चि; सोमदत्त एवं चिः शिवदत्त द्विवेदीने 
ग्रन्थके सम्पूर्ण सुद्रणका कर्य अति दक्षतापर्वक सम्पन्न किया ठे 
इसके लिये हम इनको हृदयसे साधुवाद देते है। 
प प्रू महाराजश्री अपने पावन प्रसंणके द्वारा पाठकोके जीवनम 
पवित्रताका संचार करे एेसी हमारी कामना दै, 


सन्यास जयन्ती स्वामी ओकारानन्द सरस्वती 
७ फरवरी १९९८ (सत्सादित्य प्रकाशन स्ट) 








आमुख 


नात सन्‌ १९८२ की हे / ए० पू० महाराजश्री श्रीआनन्द- वृन्दावन आश्रमम 
विराजमान थे। एक दिन बात चली महाराजश्रीके विस्तरत जीवन चरित्रिके प्रकामं 
आनेकौ । मेने कहा-- किसी कुशल साहित्यकारसे लिखवाना चाहिट ओर उसमे भी 
आध्यात्मिक प्क्ष पर अधिक जोर होना चाहिए । महाराजश्री गम्भीर हो गये ओर 
बोले- “हमारे आध्यात्मिक जीवनक कोई साहित्यकार न्द नरह दे सकता मै क्या 
हू यह मेही जानता हूं लेखक चरि्रि-लेखनमे अपनी वासना जोड़ देता हे । अच्छम्‌ 
गोधीजी-का एक जीवन- चरित्र विनोना भावे लिखे ओर एक चर्चिल लिखे तो क्या 
दोनोका गोधीजीके बारेमे आकलन एक ही होगा 2 स्पष्ट हे कि नरी होगा । "मै मौन 
हो गया। तन महाराजश्री फिर बोले- “अरे वर्मी लिखो ना! कुछ तो अध्यात्पके 
निकट होगा।* मैने कहा-- मेरेमे न भाषाका बल है न बुद्धिकी वह सूक्ष्मता जो 
आपके आध्यात्मिक- जीवनके रहस्योका उद्घाटन कर सके।/ आपसे ही हमारी 
प्रार्थना है कि आप ही कुछ लिखवा दे। “इस पर महाराजश्रीने कहा “अरेः हमारे 
आध्यात्मिक जीवनको जो अपने हृदयमे लिख लेगा उसका कल्याण हो जायेगा 
पुस्तकोसे कल्याण नहीं होगा । रही स्वयं अपनी आत्म-कथा लिखनेकी गातु सो 
इस कामम भूतका चिन्तन करना पड़ेगा जो इस समय शक्य नही दिखता ।* 
नात कहनेको तो व्ही समातत हो गयी; असलम वह समाप्त हई नही 
भक्तोके ऊपर करुणा करनेके लिए महाराजश्रीने अपने भरते दि डाली ओर 
उसमे-से कुछ सत्युरुषेके चरत्रोको द्रंढ तिकाला जिनका सम्बन्ध महाराजश्रीके 
आध्यात्मिक जीवनस रहा शा/ उनम-से कुछको स्वयं महाराजश्रीने आध्यात्पिक 
जीकनका दिशा प्रदान कौ ओर कुछ-से उनका स्कयका जीवन प्रभावित हआ। उन 
सत्युरुगेमे ब्रह्मिष्ठ महात्मा भी हेः विरक्त साधक भी हैः गृहस्थ महात्मा भी हे 
ओर यहो तक कि स््ी-महात्या भी है / उनके साथ महाराजश्रीका जो सत्संग 
हआ जो साहचर्य हअ उनको तो महाराजश्रीने शब्दाभिव्यक्ति दी हीः साथही 
उनमे जो सद्गुण महाराजश्रीने देखे ओर परखे ओर जिनको वे अध्यात्यके साधकोमें 
प्रतिष्ठित देखना चाहते श उनको व्यावहारिक ओर रोचक उवन्यास-श्चैलीमे लेखनी 
बद्ध किया तथा उनको क्रमशः ^आनन्द- बोश्ष “ पत्रिकां जनवरी १९८४ से छपवाना 
प्रारम्भ कर दिया। साधकोने ओर ग्रोमियोने जन वे लेख पत्रिका पदे तो बहुत 
आनन्दित हए / यह क्रम महाराजश्रीके लीला-संकरण तक (९९८७ नवम्बर मास 
तक) तो चला हीः उसके नाद भरी कुछ माह तक चला, 
ए० यू० महाराजश्रीने तो अपने आध्यात्मिक जीवनक की देकर अपना 
कथन पूरा कर ही दिका; परन्तु इश्वरकी माया देखे कि महाराजश्रीके लीला- 
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सवरणके यश्चात्‌ एक नार पुन; उनके कृहद्‌ जीवन- चरित्र लिखे जानेकी नात 
भक्तोके मने उठी ओर उसके लेखनका दायित्व मुञ्चे सौप दिया गया। जीवन- 
कृत्तकौ सामग्री जुटानेका प्रयत्न भी हआ; परन्तु उपयुक्त सामग्री ही उयलन्धन हो 
सक फिर कृच्त तो नर्ही लिखा जाना था सो नी लिखा गया। संभवतः हम लोग 
यूज्यश्रीके कथनको भ्रूल गये थे ओर अत्रि-उत्साहमे यह कार्य कर रहे थे। अन्मे 
यही निर्णय हआ कि "महाराजश्री- एक परिचय “ (लेखक त्र० प्रेमानन्द “दादा*) जो 
महाराजश्रीके जीवनकी कुच भौतिक स्थितियो- परिस्थितियोका दिगृदरथनि कराता हे 
ओर जिसको स्वयं महाराजश्रीकी ही देख-रेखमे लिखा गया था उसको नवम्बर ८७ 
तकके षटना- चक्रक दुषटिसे पूर्ण कर दिया जायुः ओर महाराजश्री द्वारा लिखित इन 
आध्यात्मिक अभिलेखोको पुस्तकाकार रूपमे अलगसे प्रकाशित कर दिया जाय जो 
महाराजश्री के अगाध अध्यात्य चिन्तनकी एक आक उन्हीके शन्दोमे प्रस्तुत कर 
सकेगे। इस संकल्पके पूरा होनेमे भी लगभग आठ वर्ण लग गये जअन महाराजश्रीकी 
कृफासे वह संकल्य पूरा हुआ है; उसका मूर्तरूप हे प्रस्तुत ग्रन्थ-- “पावन प्रसंग “1 
यावन प्रसंग “ मे महात्माओं एवं विद्रानोके अध्यात्म चिन्तनका उनके 
सद्युणोका ओर उनके आध्यात्मिक जीवनका संक्षित परिचय है ओर यह भी कि 
प० पू० महाराजश्रीके जीवनसे वे कैसे जुड़े ओर उनका ओर महाराजश्रीका परस्पर 
केसे आध्यात्मिक आदान-ग्रदान हृआ। विषय-सूचीसे इन महानुभावोका नाम 
पाठकोको पता लग जायेगा। इनमे महाराजश्रीकी माताजी भी हैः जिनको सन्यस्त 
होने पर महाराजश्रीने ब्रह्ममयी मो ” नाम दिया था; श्रीज्ञगरूसिंहजी कानूनगो हे 
जो गृहस्थ होने पर भी महाराजश्रीके अत्यन्त आदरास्यद रहे; स्वामी.श्रीयोगानन्दपुरीजी 
महाराज हैः जिनसे महाराजश्रीने श्रीकृष्णमत्रकी दीक्षा ली थी; श्रीनेपाली बाबा; 
मधईपुरके काका मोकलपुरके बाना हे जो सिद्ध पुरुष ओर बचपनसे ही महाराजश्रीके 
भावी आध्यात्मिक जीवनका निमाणि करते रहे; उनके बाल-सखा श्रीगणेशानन्दजी 
अवधूत हैँ तथा ओर भी हँ जो महाराजश्रीके गृही जीवनम सम्पर्कमे आये। श्रीचक्रजी 
का यद्यापि पृथक्‌ शीर्षकसे वर्णन नहीं है; परन्तु उनका वर्णन (अवधकी गलियो^ मेँ 
तथा अन्यत्र यात्रा-प्रसद्गोमे है। कल्याण- परिवारमे सेठ श्रीजयदयालजी गोयन्दकाकी 
क्ढ धर्मनिष्ठा ओर ज्ञाननिष्ठा तथा भाईजी श्रीहनुमान प्रसादजीके भक्त- व्यक्तित्व एवं 
सद्रणोका विस्तारसे वर्णन हे / श्री भाईजीके उदारभक्त स्वभावका स्यष्ट प्रभाव हमारे 
महाराजश्रीके व्यक्तित्वरमे कुष्टिगोचर होता था। मुम्बडकि स्वामी प्रेमपुरीजी महाराज 
टै जिन्होने आग्रह ओर प्रेमसे महाराजश्रीको मुम्बई रखा; ओर वृन्दावनके 
श्रीउड़यागाकाजी महाराज टँ जिनको महाराजश्रीने “ब्रह्ममूर्ति नामस विभूषित किया 
है ओर जो महाराजश्रीके सद्र तो थे ही उनके सर्वस्व थे- व्यवहार ओर परमार्थ 
दोनोमे। श्रीहरिकागाजी महाराज टँ जो श्रीउड़याकाकाजी महाराजके दूसरे विग्रह 
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माने जाते थे। हय्छरार (कनखलः) के भिक्षु शकरानन्दजीके युण्य-स्मरण हेः जिनकी 
कृयासे महाराजश्रीके जीवनसे जीकव-भाव सर्वथा ओर सदाके लिट विगलित हो 
गया महाराजश्रीके अग्रज गुरुभारई धर्म सम्राट्‌ स्वामी करपात्रीजी महाराजको 
महाराजश्री अत्यन्त आद्रकौ दुषटिसे देखते थे ओर उनको अपना “बुजुर्ग” मानते 
थै। स्वामी कृष्णानन्दजी नामके कड महात्माओके सस्मरण हैः। मानव सेवा संषके 
संस्थापक स्वामी शरणानन्दजी महाराजका भी स्यरण बडे प्रेमसे किया गया हे। 
महात्माओके अतिरिक्त शस्त्रके विद्रानोके भी पुण्य स्मरण हैः जिनकी 
विद्रत्तासे महाराजश्रीको भी विद्रत्ताकी प्रेरणा प्रात हई ओर जो स्वयं महाराजश्रीकौ 
आध्यात्मिक एव शास्त्रीय निधिसे अभिभूत हृए। सामान्य गृहस्थोमे सेठ लक्ष्मीपति 
सिधातियाके भी सदाचारी सस्मरण हे 
इन सब सस्मरणोको यटढते-षदढ़ते पाठकगण महाराजश्रीके सम्बन्धमे एक 
नात दृढतासे नोर करेगे कि महाराजश्रीने सभी चरित्रोका जो वर्णन किया है वह 
किसी भी राग-द्वेषसे प्रभावित नर्हाहि तथा सवत्र वेअपनेअसङ्क ओर सम ब्रह्मस्वरूपे 
प्रतिष्ठित प्रतीत होते है । उन्होने जो कहा था कि लेखकक अपने पात्रोमे अपने राग- 
द्रेण अपनी वासना न्ट जोडनी चाहिए उसका स्यष्ट प्रमाण इन लेखोसे मिल जाता 
है । सत्पुरुकोके जिन सद्रणोकी चर्चा महाराजश्रीने इन लेखोमे कौ है वे गुण उने तो 
थे ही; परन्तु हमारे महाराजश्रीकी यह विशेषता थी कि जहा कोड युण किसीको नजर 
नहीं आता हो वहो भी वे कोई-न- कोई सद्गण द्रंढ़र लेते थे । यह सवत्र भगवद्भाव 
अथवा सर्वात्म बोधका ही प्रतिफल है जो महाराजश्रीमे प्रतिष्ठित था। 
अन्तमो पाठकोसे एक विनती हे / इन चरित्रोके पात्र सन भगवानू्‌के भक्त हैँ 
अतएव उनके हृदय शुद्ध पवित्र है / इन चरित्रोमे कोई ध्याननिष्ठ है तो कोई जाननिष्ठः 
कोई भक्तितिष हँ तो कोई धर्मिष्ठ / क्या कोई टसा पात्र है जो आपके आदश्सि 
पिलता-जुलता हो 2 अकश्य होगा आय उसको आत्मसात्‌ करनेका प्रयत कीजिये, 
अन सोचिये कि प० पूज्य महाराजश्री क्या निष्ठ हे 2 क्या थोडा-शोड़ा सब 2 नही 
त्छिवाट्‌ बुद्धिका्‌ होता है ओर बुद्धिवान्‌ जीक होता हे ब्रह्म नर्ही। अपने अनुभवमें 
महाराजश्री ब्रह्मनि ही नही ब्रह्म हैः अतः सारी निष्ठाएं ओर निष्ठावान्‌ कही हैँ ओर 
इनसे परे भी वही हँ / यही कारण है कि वे सनका समान प्रेनसे स्यरण करते है- 
उनके लिए करटी कोई दूसया नर्ही हैः सक अपने हैः सक आप हँ । चाहे तो इन पावन 
ग्रसङ्गोसे उत्परोरित होकर आय भी जीवने धर्म-श्रियुः भावमे भक्तप्रिय विचारे 
गोध-प्रियुः स्थिति्मे समाधि-प्रिय ओर अहमो निरहं ब्रह्म हो सकतेहै। 
यह ˆयावन-ग्रसङ्ग ^ अपने पाठकोको परम पावन कट इस ्ुभकामनाके साथ-- 
कृन्दाकन श्रीगुरुचरणकमलाश्चित 
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पावन घ्रसग 
ब्रह्यमूति उडियार महारज 
अखण्डानन्दसम्बोधपूर्तये ब्रह्यमूर्तये । 
सुधास्मितसमारश्लिष्टनेत्रान्तरश्मये नमः॥ 

तीर्थराज प्रयागके पुण्यक्षेत्र प्रतिष्ठानपुर (च्ुसी) में ब्रह्मचारी श्री प्रभुदत्तजी 
महाराजके द्वारा आयोजित ' अखण्ड हरिनाम-संकौर्तनयज्ञ' के अवसरपर मेँ 
श्रीमद्‌भागवतपर प्रवचन कर रहा था। विशालमण्डप, भव्य सिंहासन, अगणित 
श्रोता, विशिष्ट महात्माओंको उपस्थिति, गोपीगीतका प्रसंग । ' श्रीकृष्ण-कथामृत 
दिव्य स्वर्गामृतकी अपेक्षा उत्कृष्ट है ।' यही मँ सुना रहा था। सहसा कथामें बिना 
कोई विघ्न डाले एक महापुरुष आकर सम्मुख बालुकापर विराजमान हो गये। 
सिद्धासन लग गया। सिर सीधा। दिव्य भव्य मूर्ति । मुखपर मुस्कान, नेत्रोमे प्रेम, 
मुखारविन्द ज्योतिर्मय । प्रसन्न-गम्भीर मुद्रा, प्रभावशाली व्यक्तित्व । एकाएक लोग 
परस्पर कुछ कानो-कान बताने लगे । यही लोकविख्यात महात्मा श्रीउडियाबाबाजी 
महाराज हैँ । मैने प्रवचन करते ही करते हाथ जोड़ा, सिर ज्काया ओर 
"तप्तजीवनम्‌" कौ व्याख्या शुरू कौ । ' संसारताप-दग्धके लिए यह कथामृत जीवन 
है । पापिर्योका पापक्षालन है । दुःखि्योका दुःखनिवारण है । विरहिर्योका जीवातु 
है । प्यारे श्यामसुन्दरसे मिलन चाहनेवालोकि लिए दिव्य रसायन है ।' प्रवचनकी 
समातिपर मैने चरणोमें सिर लगाकर प्रणाम किया। उन्होने अपनी प्रसन्नतासे 
अभिनन्दन किया । मैं उनके पीके-पीछे साथ ही साथ उस फूसको बनी ज्ञोपड़ीमें 
गया, जिसमें वे ठहरे थे। सत्संगका रग जमा। वेदान्त सम्बन्धी प्रश्रोत्तर होने लगे। 
उस समय वहां विद्वान्‌, विरक्त, अनुभवी एवं जिज्ञासुओंकी भीड़ लगी थी। 

श्रीमहाराजजीसे मैने भी एक प्रश्र किया-“ पुनर्जन्म किसका होता है ?' मेरे 
मनमें कुछ एेसा था कि यदि महाराजजी यह उत्तर देगे कि सप्तदश तत्त्वात्मक 
लिंगशरीरका जन्म होता है अथवा पुनर्जन्म न माननेसे जीवपर अकृताभ्यागम ओर 
कृतविपाश दोषकी प्रापि होती है, साथ ही ईशधरपर भी वैषम्यनैर्घृण्य दोषके 


पाक्न प्रसंग ` 


राता 





आरोपका अवसर प्रात होता है तो मेँ निश्चितरूपसे कहूंगा कि आत्मा असंग द्रष्ट 
है, लिंग शरीरका जन्म-जन्मान्तर हो तो होता रहे, मुञ्च आत्माका उससे क्या 
सम्बन्ध हे परन्तु मेरा मनोराज्य मन मेँ ही रह गया ? वे प्रसन्न-मुद्रामे बोले-' बेटा! 
तुम अपनी बुद्धिका प्रयोग पुनर्जन्मकौ सिद्धिम मत करो, उसके निषेधमें करो ।' 
यह अतर्कित उत्तर सुनकर मँ आश्चर्य-चकित रह गया। सचमुच यह उत्तर 
अश्रुतपूर्वं था, करूणापूर्ण था, परमार्थका बोधक था। यहीसे “मे मुक्त हूं" यह 
अभिमान छोड़कर सत्संग करनेको दृढ प्रेरणा प्राप्त हुई । 
श्रद्धाके बिना भक्तिमें दृढता नहीं आती। 
वैराग्यके बिना वेदान्त-ज्ञानमें प्रगति नहीं होती । 
वैराग्यकी पूर्णता तब होती है जब ईशधवरके एेधर्यसे भी वैराग्य हो जाता हे । 
सृष्टि-स्थिति-संहारको भी विक्षेपरूप समञ्ञकर उससे उदासीन ओर असङ्ग 
होनेपर ही परमार्थके अनुभवकी योग्यता आती हे । 
सम्पूर्णं विचारोका ब्रह्यानुभूतिमें ही पर्यवसान है । 
ईश्रका स्वरूप निष्ठुर है ओर स्वभाव दयालु । 
तत्त्वज्ञ पुरुषके जीवनमें ब्रह्माकार वृत्ति निरन्तर बनी रहती है । तत्त्वज्ञ 
पुरुषको यह अनुभव नहीं होता कि अविद्या निवृत्त हो गयी । एेसा तो तन होता जब 
अविद्या नामकी वस्तु पहले कोई सत्य होती ओर बादमें निवृत्त होती । तत्त्वज्ञा 
अनुभव तो यह है कि अविद्या कभी थी ही नर्ही-नासीदस्ति भविष्यति। 
ज्ञान ज्ञान ही है। उसमे परोक्ष-अपरोक्षका भेद नहीं होता । दैहिक दृष्टिसे 
यह भेद कल्पित है। 
जीवन्मुक्ति, विदेहमुक्ति आदि मुक्तिमें भेद-कल्पना अमङ्कल है । आत्माका 
स्वतःसिद्ध स्वरूप ही मुक्ति है । 
अपने आत्माको परिच्छिन्न मानते-मानते भ्रान्ति दृढ़ हो गयी है ओर उसीमें 
स्वाद आने लगा है। अभ्यास-वैराग्यसे परिच्छिन्नताका स्वाद मिटता है ओर 
समञ्जसे भ्रान्ति। 
निवृत्तिपरायण ओर अभ्यासी हए विना साधुजीवनमे मस्ती नहीं आती। 
ल्युसीके सत्संगमें एेसी - एेसी अनेक अश्रुतपूर्वं विचार - परम्परा श्रवण- 
गोचर हुई। 
तीर्थराज प्रयागकी पावन-स्थली। गंगाका सुरम्य तट । त्रिवेणीका सान्निध्य । 
अर्द्धकुम्भीका पर्व । माघमेलामे उपस्थित सत्पुरुषो एवं यात्रियोका समुदाय । सब 
कुछ दर्शनीय था। भिन्न-भिन्न सम्प्रदायोके सन्त-सत्पुरुषोका सत्संग, भगवती 





पाकने प्रसण/२ 


भागीरथीके किनारे-किनारे दूर-दूर तक विरक्त अवधू्तोकी ज्चोपडियां पडी हई 
थी । परन्तु श्रीउडिया बानाजी महाराजके सत्संगका रग अद्भुत था। जिज्ञासु, सानी, 
विरक्त, विद्वान्‌ आते रहते, बड़े-बड़े दाव-पेचके प्रश्र करते ओर वे हंसते-हंसते 
थोडेसे शब्दम ही उत्तर दे देते थे! अत्यन्त चमत्कारपूर्ण वातावरण था। 
श्रीप्रभुदत्तजी ब्रह्यचारीके सम्बत्सर-व्यापी अखण्ड नामसंकीर्तन महायक्चका 
समापन महोत्सव था । ब्रह्मचारीजीने पहले ही दिन बाबासे निवेदन कर दिया कि-- 
"महाराज ! आपको अन्नपूर्णाको सिद्धि हे । अब आप ही उत्सव सम्भालिये। हमारे 
कार्यालयमे केवल ढाई सौ रुपये हैँ ।' बाना : हंस दिये ओर दिन-गप्रतिदिन भण्डार 
होने लगे। अन्नपूर्णानि अपना खजाना खोल दिया। कहनेकी आवश्यकता नहीं कि 
ढाई सौ रुपये तो एक दिनके जलंपानके लिए भी पर्याप्त नहीं थे। 
अनुग्रह-विग्रह साक्षात्‌ सदाशिवकी सेवा करके जगदम्बा अन्नपूर्णाने भी 
अपनेको कृतार्थ बनाया । इन दिनों बड़े-बड़े सन्त, जिज्ञासु, देश-विदेशके श्रद्धालु 
एवं कौतूहल-गप्रिय व्यक्तियोका आगमन होता रहता था। पोल ब्रन्टनने कहा-“ आप 
कोई सिद्धि दिखाइये !' बाबा बोले--' पानीकौ एक बृंद शरीर बन गयी । चलती है, 
फिरती है, सोचती-विचारती है, इतनी बडी दिख रही है-इससे श्रेष्ठ सिद्धि या 
चमत्कार क्या होगा, जिसको देखकर तुम विश्वास करोगे ?' 
श्रीमहाराजजी " तुम ब्रह्म हो -एेसा प्रायः नहीं बोला करते थे। “मेँ ब्रह्य 
हु'-एेसा भी नहीं बोलते थे। उनसे जब कोई पूछता कि आप कौन हैँ ? तो कहते 
-' जो तुम देख रहे हो ।' कभी कहते -' मँ चराचरका सेवक हू।' कभी कहते- 
“मेरे एक-एक रोमकूपमें कोटि-कोरि ब्रह्या, विष्णु, महेश चिनगारियोकी तरह 
चमकते ओर लुञ्ञते रहते हँ ।' उनसे कोई कह देता कि आप हमारे पिता है, स्वामी 
है, मित्र हैँ तो ' हो" कर देते थे। एेसा स्पष्ट प्रतीत होता था कि उनकी दृष्टिमे कोई 
विशेष नहीं है । उनपर जो कोई, जिस किसी विशेषका आरोप कर ले, सब ठीक 
हे । न विधि, न निषेध । उनकी उन्मुक्त मुस्कान ही मानो समग्र प्रपञ्च हो। 
उनके शरीरको कोई चुपके- चुपके उठा ले जाता, कोई उनके पेटपर सिर 
रखकर सो जाता। कोई पूजा करता , कोई ज्ूला ज्लाता। कोई कृष्ण कहता, कोई 
राम, कोई शिव कहता । उन्होने स्वयं किसीको न कभी प्रेरणा दी कि एेसा कहो या 
मानो ओर न तो किसीको निषेध ही किया। लोगोने गालियोँ भी दीं ओर स्तुतियां 
भी की। पूजा-प्रतिष्ठा भी हुई ओर अपमान- तिरस्कार भी हृए। फूल-माला चदी 
ओर गड़ंसा भी। परन्तु यह सब ओरोकी दृष्टिमे था; अज्ञानियोकी दृष्टि में था 
उनको दृष्टिमे कुक नही, ज्यो-के-त्यों अविचल, निर्विकार । यदि कभी किसीने 
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अधिष्ठानकी, स्वयंप्रकाशको अथवा ब्रह्मकी मूर्ति देखी हो तो कहा जा सकता है 
कि वह हमारे श्रीमहाराजजीका ठीक-ठीक दर्शनकर चुका है । सभी अध्यारोप ओर 
अपवाद उनमें हए ओर गये। सभीका पारमार्थिक स्वरूप ब्रह्म है । अनेक महात्मा 
इसका उद्घोष भी करते रहते है; परन्तु वे ब्रह्मके व्यावहारिक स्वरूप थे। 
जिज्ञासुओके लिए वे ब्रह्मविद्ररिष्ठ महात्मा थे, भक्तोके लिए भगवान्‌ थे, परन्तु वे 
स्वयं क्या थे, उसको वे भी नहीं बतला सकते थे। 
यह हमारे जन्म-जन्मका पुण्य-प्रारब्ध अथवा ईश्वरका भूरि- भूरि अनुग्रह 
ही था कि हमें उनके सत्संग, आलाप ओर घनिष्ठ सम्पर्कका सुअवसर प्राप्त हुआ। 
हमने उनके साथ यात्रां की, भोजन किया, शयन किया, नरसों तक उनको गोदमें 
क्रीडा की। उनकी वह मस्ती, वह मुस्कान, वह सिंहकी-सी चाल, वह वेदान्त- 
गर्जना, वह निरपेक्षता अब भी मूर्तिमान्‌ होकर हमारे नेत्रोके सम्मुख नृत्य कर रही 
है । हम इस कंल्पनासे ही गद्गद हो जाते हैँ कि हमें उनके निज जनमे एक स्थान 
प्राप्त हृआ। मँ रूठता था, वे मनाते थे । मैँ खानेको मना कर देता था, वे खिलाते थे। 
हमने कभी अपने मनसे उनको एक माला नहीं पहनायी, कभी एक फूल नहीं 
चढ़ाया, परन्तु मैने अनेक बार यह अनुभव किया कि मेँ उनमें समा गया हूं ओर वे 
मुञ्में समा गये हँ । वे अपने स्थानपर ज्यो-के-त्यों हैँ । हमारा उनमें डूबना ओर 
उतराना शाश्वत है। यह होता आया है ओर होता रहेगा। हमारे इस अविच्छेद 
सम्बन्धको माया, प्रकृति, अविद्या अथवा सर्वान्तर्यामी ईश्वर भी विच्छिन्न नहीं कर 
सकता। यह अटूट है, शाश्चत है, परमार्थ हे । 
हमारे महाराजजीका जन्मस्थल समुद्रकौ दुग्ध-फेन-सदृश उत्ताल-तरगोँसे 
प्रक्षालित एवं चुम्बित नीलाचल श्रीजगन्नाथपुरीका पावन धाम हे। 
जन पुरीके राजा थे श्रीप्रतापरुद्र तब उनके कुलगुरु थे श्रीकाशी मिश्र। वह 
समय था श्रीचैतन्यमहाप्रभुके अवतारका। काशी मिश्रकी कई पीदी बीत जानेके 
बाद उरन्हकि वंशमें श्रीउडिया बाबाजी महाराजका जन्म हआ। राजगुरु होनेके 
कारण उस वंशका अत्यधिक समादर था। वे लोग प्राचीन परम्पराके कटर 
अनुयायी थे। घरमे कर्मकाण्डकी ही प्रधानता थी। अंग्रेजी पटे-लिखे लोगोसे 
बातचीत करने भी संकोच था। पालकीपर बाहर निकलते, बैलगाडीपर नही ` 
चटढते, जूता नहीं पहनते, अन्य ब्राह्मणके यहां भोजन नहीं करते, दूसरोके 
आसनपर नर्हीं बैठते। पचास-साठ गोवोंको धार्मिक व्यवस्था देना इन्हीं लोगोके 
अधिकारमें था। अभिप्राय यह कि श्रीउडिया बाबाजी महाराजका जन्म अत्यन्त 


प्रतिष्ठित वंशमें हआ था। 





पावन प्रसग/ ` 


श्रीचैतन्य महाप्रभुके समयमे काशी मिश्र ओर बादमें उनके वंशज वैष्णव थे 
परन्तु श्रीउडिया बाबाजी महाराजका जन्म होनेसे कुछ पीदी पूर्वं उस वंशमें कालीकी 
उपासनाने प्रवेश किया। एेसा सुना गया है कि इनके प्रपितामह काली-मन्त्रका जप 
करने बैठे थे। प्रमादवश कृष्णमन्त्रका उच्चारण होने लगा। करके स्थानपर क्ली । 
कालीने उनके मंहपर चपत मारा ओर वह टेढ़ा हो गया। जन्म भर वैसा ही रहा। 
उन्हीके पुत्र हुए श्रीवासुदेव मिश्र । उनके तीन पुत्र थे ओर तीन पुत्रियां । 
सबसे छोटे पुत्र थे श्रीवेद्यनाथ मिश्र । उन्हीके पुत्र हुए श्रीउड्याबाबाजी महाराज । 
इनका जन्मके समयका नाम था श्रीञआत्तत्राण मिश्र। 
विक्रम संवत्‌ १९३२, भाद्रकृष्ण सप्तमी, सोमवार, समय मध्याह । उस दिन 
स्मार्तोको श्रीकृष्णजन्माष्टमी 
थी। सूर्योदयसे इष्ट १६-६- 
३०। लग्र वृश्चिक । सूर्य स्पष्ट 
४-७। कृत्तिका नक्षत्रका प्रथम 
चरण। मेष राशि। 
, पालन-पोषण ताईने किया। 
` स्वभावमें चञ्चलता नही, खेल- 
कूदमें रुचि नहीं, कोई पीटे भी 
--> तो चुपचाप सह लले 
प्रतिकारकी वृत्ति नहीं थी । नेत्र बन्द रखनेमें सुखी होते। 
चार वर्षकी अवस्थासे बारह वर्षकी अवस्था तक घरपर ही उडिया भाषा, 
गणित ओर साधारण संस्कृतकी शिक्षा प्राप्त करते रहे। शरीर निर्बल था, 
सम्बन्धियोकी इच्छा अधिक पटढानेकी नहीं थी परन्तु बालक आर्तत्राणके मनमें 
विद्याके प्रति अभिरुचि थी। 
घरके लोगोँसे अनुमति लिये बिना चुपचाप वे घरसे चल पड़े ओर बालेश्वर 
होकर मयूरभंज पर्चे। एक विद्यार्थी ओर साथ था। इतनी छोटी आयुमे एेसा 
साहस कर बैठना उनकी स्वाभाविक स्वातन्त्यप्रीति ओर असंगताकी ही 
अभिव्यक्ति थी। मयुर्भजके विद्यालयमे पण्डित पद्मनाभाचार्य इनके पिताको 
पहचानते थे। अतः उन्होने तुरन्त सम्मिलित कर लिया। वहां आर््तत्राणको यह 
चिन्ता हुई- यदि पण्डितजीने घर सूचना दे दी तो मुञ्ञे लौट जाना होगा। अतएव. 
उनको बतलाये बिना ही बाल्याबेडा चले गये । वहां पांच वर्ष तक अध्ययन करके 
 काव्यतीर्थं परीक्षा उत्तीर्ण की । 
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काव्यतीर्थको परीक्षाकी तैयारीके दिनोमें ही आर््तत्राणजीके एक सहपाठी 
गङ्गाधर मिश्रका अचानक हैजेसे देहान्त हो गया। उनका आत््तत्राणजीपर अनुजवत्‌ 
सेह था। उनकी मृत्युसे इन्हें बड़ा क्लेश हुआ ओर यहींसे चित्तम वैराग्यकी 
भूमिका बंधी । सारा संसार नाशवान्‌ ओर नीरस प्रतीत होने लगा। 
इसी नीच वहकि वैष्णव राजा कृष्णचन्द्रने गोपीनाथके मन्दिरमे उत्सवके 
निमित्त कलकत्तासे बाल-संगीतमण्डली बुलायी। इस मण्डलीने कई सुन्दर 
नाटक खेले। एक बालकने शङ्करजीका एेसा सुन्दर स्वोग रचा कि आर््तत्राणजी 
मुग्ध हो गये। सिद्धासनसे निःस्पन्द बैठे शङ्करको देखकर उन्हें सबसे पहले 
वैसी ही समाधिनिष्ठाकी स्फूर्ति हई । श्रीकृष्ण भगवान्‌की गोचारण ओर वन- 
भोजनक लीलाका तो इनपर इतना प्रभाव पड़ा कि .अपनी कोठरीमें आकर 
उसकै चिन्तनमें एेसे डूबे कि भाव-समाधि लग गयी । तीन दिनतक यह 
प्रमावेश ज्यों-का-त्यों बना रहा । बिना खाये तीन दिन उन्हें इस प्रकार भावमग्र. 
देखकर सहपाठी सोचने लगे कि इन्हं कोई रोग हो गया है ।-उन्हं क्या पता कि 
यह रोग नही, भवरोगका निवारण हे । 
शिक्षा समाप्तकर आर््तत्राणजी घर लौटे। घरवालोने इन्हें वंश-परम्परागत 
आचार्यत्वके कार्य-कलापमें लगा दिया। पैतृक वृत्ति करते हए भी इनका मन 
भक्ति, वैराग्य ओर योगकी ओर खिंचता जा रहा था। तभी उडीसामें भयङ्कर 
अकालका प्रकोप हुआ क्षुधासे सन्तप्त होकर लोग कीड़ो-मकोडोंकी भोति मरने 
लगे। कोई दहीमे, कोई पानीमें मिद्री घोलकर पीने लगे । कोई विष खाकर कालके 
गालमें समाने लगे । आत्तत्राण तो आर््तत्राण ही थे! वे दुखिर्योके त्राण-कार्यमें जुट 
गये, परन्तु जब उन्होने देखा कि मँ प्रयत्न करके भी कुछ ठोस सेवा नहीं कर पा 
रहा हूं तो उनका चित्त अत्यन्त व्यथित हो उठा। 
 क्षुधा-पीडिरतोकी क्षुधा-निवारणका क्या उपाय हो सकता है-यह 
सोचते-सोचते उन्हें यह प्रेरणा हई कि द्रौपदीकौ बटलोई-जेसा अन्न देनेवाला कोई 
अक्षय पात्र प्राप्त करू, जिससे सबको निरन्तर खिलाया जा सके । देवाराधनासे 
एेसा पात्र प्राप्त किया जा सकता है, एेसा मानकर आर्तत्राणजी चैत्र कृष्ण ५सं० 
१९५१ को एक लोटा ओर ११रुपये लेकर घरसे निकल पडे। सोचा कि 
जगच्जनननीका अनुष्ठान करके एेसा अक्षय पात्र प्राप्तकर जनताका दुःख निवारण 
करूगा। कामरूप कामाक्षाका मार्ग उन्होने पकड लिया। 
पुरीसे कलकत्ता। वहसे गोआलन्द ओर वहसे गोहाटी । कामाक्षा देवीका 
क्षेत्र देखकर आत्तत्राणजीका चित्त प्रसन्न हो गया। सिलहटके एक बंगाली सज्ननने 
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आपके अनुष्टानके लिए आवश्यक द्रव्यका संयोजन कर दिया। आपने विधिवत्‌ 
नवदुर्गाका अनुष्ठान प्रारम्भ कर दिया। 
अनुष्ठान ठीक चलने लगा। स्वप्रमे देवीके दर्शन भी हए। तभी एक दिन 
एक महात्मासे ' विवेक-चूडामणि' सुननेका अवसर मिला। उसे सुनकर चित्ते 
एेसी स्फुरणा हुई कि देवीने मेरी इच्छाके अनुकूल एक पात्र भी दे दिया, 
द्रौपदी-जैसी बरलोई मिल भी गयी तो उससे क्या होगा ? कितने लोग मुञ्जसे 
अन्न लेनेके लिए मेरे पास आ सकेगे? मेँ भी कितने दिन जीऊंगा? मेँ कोई 
अमर रहनेवाला हूं 2 इसके अलावा क्या केवल अन्न पाकर ही लोगोके सारे 
दुःखोका अवसान हो जायेगा ? 
आर्तत्राणजीको लगा कि यह सकाम अनुष्ठान ठीक नही, मुञ्चे तो सारी 
कामना त्यागकर जगदम्बाका भजन करना चाहिए। अस्तु, अनुष्ठान छोडकर वे 
काशीके लिए चल पड़े । माता अन्नपूर्णा ओर विश्वनाथके दर्शन करके वैद्यनाथ धाम 
होते हए वे घर लौट गये। 
अनुष्ठानसे आत्त्राणजीके मानस में मातृभक्ति ओर वैराग्य दिन-दिन बदन 
लगा। इस बीच उनको स्नेहमयी ताईका देहान्त हो चुका था। उनन्हीकि प्रेमसे वे 
बार-बार घर लौट आते थे। वह बन्धन भी कटा, यह देख उन्हे प्रसन्नता हई घर 
वाले उन्हें विवाह-बन्धनमें जकड़ देनेको उत्सुक थे, परन्तु एक ज्योतिषीसे यह 
जानकर कि ३२ वर्षसे अधिक इनको आयु नहीं है, वे विवाहके विचारसे विरत 
हुए। यह इन्हें ओर भी अच्छा लगा। 
जगन्नाथ पुरी आकर आत्तत्राणजीने गोवर्धन-पीठाधीश्वर जगद्गुरु 
शंकराचार्य स्वामी श्रीमधुसूदन तीर्थसे बहुत अनुनय करके नैष्ठिक ब्रह्मचर्यकी 
दीक्षा ले ली। आपका नया नाम रखा गया- ब्रह्मचारी वासुदेवस्वरूप। पिता ओर 
ताऊको दुःख तो हुआ पर करते क्या ? जगद्गुरुने कहा कि मेँ इसे दीक्षा न देता, तो 
भी यह अन्यत्र जाकर दीक्षा ले लेता। मेरे निकट रहनेसे आप लोर्गोको भी सुविधा 
रहेगी । एेसा सोचकर मने इसे दीक्षा दे दी। 
अब ब्रह्मचारी वासुदेवस्वरूपको सिद्ध गुरु खोजनेकी धुन सवार हई । काशीसे 
रामेश्वर तक सारा भारत उन्होने छान डाला। इस अभियाने नाना प्रकारके अनुभव 
प्राप्त हुए। किसीने ऊर्ध्वरेता बनानेके लिए शोधित संखिया घी-चीनीके साथ खानेकी 
सलाह दी, तो किसीने कुछ । किसीने उसके लिए जडी बना देनेकी तैयारी की । तब 
` आपने सोचा कि जडी-बूटी खानेसे चमत्कार दिखाकर लोक-प्रतिष्ठा कमानेकी वृत्ति 
पनपेगी । प्रतिष्ठा ओर गर्वं माया मोहमें भटकायेगा उससे क्या लाभ होनेवाला है ? 
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गोआलन्द मे एक जगह युवति्योने आपको घेरा। आपने उन्हे साष्टांग 
प्रणाम कर कहा-अरी माताओं! मुञ्ञे बाजारका मार्ग बता दो । मातृ-भावसे उनकी 
दृष्टि बदली ओर उन्होने आदरपूर्वक इन्हे मार्ग बता दिया। गारो पर्वत पर एक सिद्ध 
मिला। उससे सिद्धिका मन्त्र ओर उसकी जप-विधि पूछी तो बोला-जो मेरी 
बेटीसे विवाह करेगा, उसे दहेजमें यह विद्या दूंगा । तुम इसके लिए तैयार हो तो 
मन्त्र बता सकता हू । 
कामाक्षा-मन्दिरमें जगदम्नाके दर्शन करके बडुपेटा परहुंचे। भगवान्‌ 
कालियकांतके दर्शन करके कुछ दिन वहां ठहरकर साधनामें प्रवृत्त हए। 
मणिपुरकौ राजमाताको पता लगा। वह आग्रह करके आपको अपने महलमें लिवा 
ले गयीं । उसने अपने विरक्त राजकुमारसे भेट करायी । राज-काज सम्हालनेकौ 
बात कहने पर वह बोला-महाराजजी यह संसार अजगर है । मुंह फाडे बैठा हे , 
राग-द्वेषके दातोंसे वह हम सबको चना जाता है । मेँ एेसे रागद्वेष पूर्णं व्यवहारमें 
पड़ना नहीं चाहता। 
ब्रह्मचारी वासुदेवस्वरूप अभी २२ वर्षके ही थे। बड़पेटाके शिवमन्दिरके 
वृद्ध महन्त अत्यन्त र्ण थे। महन्तजीके शिष्य, रामेश्वर-यात्रा पर गये थे । उन्हे 
अस्वस्थ ओर अकेला देख वासुदेवस्वरूप उनकी सेवा करने लगे थे । इनक प्रेमपूर्ण 
सेवासे महन्तजी सन्तुष्ट हए ओर उन्होने मन्दिरके दरस्टियोको बुलाकर कहाकि ये 
ब्रह्मचारी मेरी गदीके उत्तराधिकारी होगे । उन्हें ही मेरे बाद महन्त बनाना। 
दस दिन पश्चात्‌ महन्तजीका शरीर शान्त हो गया। उनकी आज्ञानुसार 
ब्रह्मचारी वासुदेवस्वरूपको महन्तके पदपर अभिषिक्त कर दिया गया परन्तु 
आप मायामे लिप्त न होकर जप, अनुष्ठान ओर उपासनामें पूर्ववत्‌ लगे रहे। 
शतचण्डी अनुष्ठान किया। उससे आपको वाक्‌-सिद्धि प्राप्त हुई ओर पर-चित्तः 
ज्ञान होने लगा। 
पर-चित्त ज्ञानसे इनके चित्तमे बड़ा विक्षेप होने लगा। जो व्यक्ति सामने 
आता उसके चित्तके दोष स्पष्ट दीखते। अठारह दिनमें ही इस सिद्धिसे जी ऊब 
उठा। मसे प्रार्थना की कि “इस विक्षेपसे मुक्त कर !' माकी कृपासे उससे 
छूटकारा मिला। 
महन्तका शिष्य रामेश्र यात्रासे लौटा तो वह उस गदीके उत्तराधिकारका 
दावा करने लगा। ब्रह्मचारी वासुदेवस्वरूप स्वयं उसका समर्थन करते हए बोले- 
इन्हीको महन्त बनाओ। मुञ्े यह गदी नहीं चाहिए। पर टरस्टी इन्हें छोडनेको तैयार 
नहीं थे। तब एक दिन ये बिना किसीसे कुछ कहे-सुने बड़पेटा छोडकर चल दिये। 
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श्रीमहाराजजी फिर सिद्ध योगिर्योकी खोज लगे 1 असम ओर भूटान उन्होनि 
हठयोगियोकी बड़ी खोज की । चाहते थे कि एेसा योगी मिले जिसे निर्विकल्प समाधि 
सिद्ध हो । कूचबिहारमें एक हठयोगी मिले । उन्होने आसन, तारक, ध्यान, धारणा 
आदिका अभ्यास भी कराया । समाधि भी प्राप्त हई पर अन्तर्मे यही समञ्चमें आया कि 
ये भी निर्विकल्प समाधिकी स्थितिपर नहीं पहुंच पाये है । 
बालेश्वरमें एक गोँवमें एक मकानमें आग लगी देखी । उस मकानके अन्य 
लोग तो बाहर आगये थे, नव वधू भीतर ही रह गयी थी । उसके लिए सभी व्याकुल 
थे ओर चिल्ला रहे थे पर किसीको भी साहस नहीं हो रहा था कि आगमे भीतर 
घुसकर उसे निकाल लाये । आपने यह करुण स्थिति देखी तो धधकती आगकी 
लपटोमें भीतर घुस गये ओर उस वधूको पकड़कर बाहर खीच लाये। उसकी 
प्राणरक्षा तो हो गयी पर आपको लगा कि स्त्रीका स्पर्शं होनेसे ब्रह्यचर्य-व्रतके 
अनुकूल कार्य नहीं हुआ। अतः आपने तीन दिन ओर तीन रातका उपवास कर 
उसका प्रायश्चित किया। 
रामेश्वर धाममें दस दिन ठहर कर आप सिद्धोकी खोज करते रहे । पण्ठरपुर, 
पूना, बम्बई होते हुए हरिद्वार ओर ऋषिकेश भी हो आये, पर मनोनुकूल सिद्ध पुरुषोके 
दर्शन नहीं हुए। लम्बा तीर्थारन करके आप पुनः गोवर्धन मठ लौट आये। 
ज्योतिषिर्योने आपको अल्पायु बताया था। अतः आपने सोचा कि पता नहीं 
कब यह शरीर छूट जायं । अतः संन्यास ले लेना अच्छा है । आचार्य-चरणसे प्रार्थना 
कौ तो उन्होने उसे सहर्षं स्वीकार कर लिया । बत्तीस वर्षकी आयुमे सं. १९६४ वि. 
में आपने संन्यास ग्रहण कर लिया। अब आपका योगपट हुआ-दण्डी स्वामी 
श्रीपूर्णानन्द तीर्थ । पर आप प्रख्यात हुए श्रीउड्या बाबाजी ओर श्रीमहाराजजीके 
नामसे। आचार्य-चरण चाहते थे कि आप ही आगे चलकर आचार्यपीठको 
सम्हार्ले, पर मठका वैभव आपको आकृष्ट नहीं कर सका। आप उसे छोडकर चल 
दिये। चलते-चलते दण्ड-कमण्डलुको भी आपने सागरको समर्पित कर दिया। 
सोचा कि जब सभी छोड़ा तो जन्म, कर्म ओर संन्यासकी तुष्टि करनेवाली इस 
धर्मध्वजाको भी क्या रखना । 
पुरीसे रानीगंज। रानीगंजसे वैद्यनाथ धाम ओर वरहीसे काशीके लिए 
श्रीमहाराजजी निकल पड़े। " चैदल बहुत दूर है, अच्छा हो रेलसे जाओ'-एेसी 
सलाह एक ब्रह्मचारीने आपको दी। आप उसे मानकर स्टेशनकी ओर चल पडे। 
मार्गमे एक ब्रह्मचारीने श्रीमहाराजजीको भांग मिली हई ठंडई पिला दी। 
मादक पदार्थोका कभी सेवन किया नहीं था। परिणाम यह हआ कि दरेनमें आपको 
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नीद लग गयी । काशी पहुंचनेके लिए देन बदलनेका अवसर जब आया तब आप 
टरेनमें बुत बने पड़े थे। पहुंचना था काशी, पहुंच गये छपरा। टिकट कलेक्टर 
काशीका टिकट देखकर आगबनूला हो गया। गरम होकर बोला, -“ तुम्हे यह भी 
पता नहीं कि यह गाडी छपरा जाती है कि काशी 2 बड़े आये साधु कर्हीके !! 
आपको रिकटचेकर द्वारा की गयी भर्त्सना बुरी तरह खली । स्टेशनसे 
निकलकर गंगा-तटपर आये ओर वहां जल हाथमे लेकर संकल्प किया कि अब 
कभी किसी सवारीपर नहीं बैदूंगा । 
अब श्रीमहाराजजीको पदयात्रा आरम्भ हो गयी । आप छपरासे काशीके 
लिए चल पड़े। गंगाके किनारे-किनारे चलते हुए गाजीपुर पहुंचे। 
किसीसे कुछ मांगना नहीं । अयाचित वृत्ति। यद्‌च्छासे जो मिल जाय उसका 
स्वागत। एेसे ही एक दिन एक फल मिल गया। खाने बहुत कडवा, कसैला। उसे 
खाना था कि आपको हैजा हो गया। कय ओर दस्तसे आप पस्त हो गये । आपको 
मूर्च्छा आगयी । अर्थाभावके कारण बिना संस्कारवाले मुदे जहाँ बह-बहकर इकट्ठे 
हो गये थे वहीं आप भी पड़ थे। शामको कुछ लोग एक शवका संस्कार करने आये 
तो आपके मुंहसे पीडाकी आह सुनकर पास आगये | देखा कि आपके शरीरम प्राण 
है । उन्होने वस्त्रोको धोया, आपको नहलाया ओर एक तटवर्तीं वरवृक्ष के नीचे ले 
दिया। दही लाकर आपको खिलाया पर वह भी नहीं पचा । कय हो गयी । सारी रात 
अर्धमूर्च्छाकी-सी स्थिति बनी रही । प्रातः सूर्योदयके साथ-साथ आपके शरीरमें 
नवजीवनका संचार हुआ। पासमें एक उदासीन बाबाका स्थान था। उनका दर्शन 
करने गये तो उन्होने आपको दही-खिचडी खिलायी । 
फिर एक परमहंसके आश्रममें पहुंचे । उन्होने आपसे कहा कि यह आपके 
लिए नया देश है। नयी भाषा। यहोकि खान-पान रीति-व्यवहारसे भी आप 
अनभिज्ञ है । यहो अयाचित वृत्तिसे आपको बड़ा कष्ट होगा। इसलिए मधुकरी 
वृत्तिसे रहना अच्छा होगा । आपने यह सलाह मान ली । सोचा इसमें मान-अपमान, 
सुवचन-दुर्वचन, भूख-प्यास आदि ्रन्द्रौको सहन करनेका अभ्यास होता है । 
तितिक्षा ओर तप की वृद्धि होती है ओर विश्वम्भरका विधान अनुभवमें आता है । 
सैदपुरसे आगे आप नारायणी नदीके दयी ओर चलने लगे। राजवारी 
स्टेशनके निकट एक दक्षिणी स्वामीका स्थान मिला । उसके महन्त रोगग्रस्त होकर 
शैय्यापर पडे थे। आपने उन्हें असहाय देखकर उनकी सेवा आरम्भ कर 'दी। 
महन्तजी का स्वास्थ्य गिरता देखकर आश्रमकौ प्रबन्धसमितिने श्रीमहाराजजीको 
ही महन्त बनाना निश्चित कर लिया ओर उनकी स्वीकृति लेकर इन्हे विधिवत्‌ 
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महन्त पदपर अभिषिक्त कर दिया । श्रीमहाराजजीके . व्यवहार, पूजापाठ, साधना 
आदिसे लोग बहुत प्रसनन थे। एकादशीके अवसर पर भगवान्‌ शंकरके शगार, 
रुद्राभिषेक ओर संकीर्तन आदिका आपने जो श्रीगणेश किया उससे जनतामे बडा 
उत्साह आगया था। इधर दक्षिणी स्वामीकी हालत धीरे-धीरे सुधरने लगी । उन्हें 
जब एकादशी-उत्सव ओर आश्रमकी व्यवस्थामें किये गये सुधारोकापता लगा तो 
वे बिगड़ उठे। एक दिन श्रीमहाराजजीने उन्हें कहलाया कि “कुछ सन्त पधार है, 
मै उनका दर्शन करने जाता हूं ।' इतना सुनते ही वे बोले-' महन्तकी अपनी मर्यादा 
है । आपको दूसरेके पास नहीं जाना चाहिए। जिसे आना हो आपके पास आये 1" 

श्रीमहाराजजीको एेसी बन्दिश बुरी लगी। उसी रातको आप वहसे 
निकलकर काशीकी ओर चल पडे। जिसे गोवर्धन-पीठका वैभव बोधकर नहीं 
रख सका, वह इस छोटे-से आश्रमकी महन्तीमें कसे फसा रह सकता था? 

श्रीमहाराजजीके हदयमें इन दिनों तत्त्वजिज्ञासा तीव्र रूपसे चल रही थी। 
नया प्रदेश, नयी भाषा। रोटी खानेका एक तो अभ्यास न्ह, दूसरे वह उन्हे पचती 
भी न थी। शरीर दिन-दिन सूखकर कांटा होता जा रहा था। काशीमें विश्वनाथ, 
अन्नपूणकि दर्शन करके आप गङ्गा-तटपर दिन काटने लगे । बादमें एक महात्माके 
आग्रहसे काशीसे ७ मील दूर आपने गङ्खा-तटपर एक आश्रममें चातुर्मास्य बिताया । 
वहां ओर भी कई महात्मा थे जो वेदान्तपर चिन्तन करते थे। गीता, ब्रह्मसूत्र, 
उपनिषद्‌ आदिपर विचार-विमर्श चलता था । श्रीमहाराजजीको इसमे विशेष रुचि 
नहीं थी । उनके हृदयमें तो तत्त्वविचारकी जिज्ञासा उग्र-रूप धारण कर रही थी। 
उन्हें शान्ति नहीं मिली । 

“मेँ कौन हूं ? ' "इस प्रपञ्चका कर्ता.कौन है ?' * जगत्‌ क्यां है ?' " वस्तु स्थिति 
क्या है ?' रात-दिन अप एेसे ही प्रश्नोके चिन्तनमें लगे रहते। लोग प्रस्थानत्रयके 
अध्ययनकी सलाह देते, पर गाडी आगे न बढती । विचरते-विचरते आप प्रयाग 
पहुंचे । उस समयकी अपनी स्थितिका वर्णन करते हए श्रीमहाराजजी कहा करते थे 
कि “उस समय मेरी पागल कत्ते जैसी स्थिति थी । किसीकी कोई गिनती नहीं थी। 
बस, काटते जाओ। बेचैनी ही बेचैनी ! सभी आस्थाएं समाप्त हो गयी थीं । 

कठोर साधनाको काल था। चरम विरक्ति! पैदल यात्रा। वृक्षके नीचे पडे 
रहते। मिल जाता तो खा लेते, नहीं तो निराहार । ओंधी-तूफान-वषकि ज्ञटके। 

एक दिन बेचैनी बहुत बदु । जीवन भार-सा लगने लगा। सोचा, किस 
कामका यह जीवन 2 सत्यका साक्षात्कार अभीतक नहीं हो सका। एेसे जीवनसे 
तो मौत भली । 
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एकमात्र साथी तुम्बा गङ्गाम फेककर श्रीमहाराजजी गङ्गाम छलांग 
मारनेको ही थे कि अचानक अन्तर्यामी भगवान्‌ शिवकी आवाज आयी- *ठहरो। 
देखो मरनेसे क्या होगा ? सम्भव है विचार- चन्द्रकः उदय हो जाय। इस सन्तप्त 
जीवपर भी अमृतवृष्टि हो सकती है !' । 
श्रीमहाराजजीने इस अन्तर्ध्वनिके कारण भागीरथीकी गोदमें प्राण- 
विसर्जनका विचार तो त्याग दिया, पर हदय अत्यन्त अशान्त था। निकटमें ही एक 
पुराना शिव-मन्दिर था। आप उसमे जाकर पड़ रहे। श्रद्धा-विश्वास ओर 
आस्थाकी तो समाप्ति ही हो गयी थी। आप शिव-लिंगपर पैर रखकर लेट गये। 
पर आशुतोष तो आशुतोष । श्रीमहाराजजी ध्यानमें देखते हैँ कि दो परमहंस 
उनके समक्ष हैँ मानो एक हों सदाशिव ओर दूसरे हों वसिष्ठ महाराज । गौर वर्णकी 
दो दिव्य मूर्तियं- भस्म, त्रिपुण्ड ओर सुदराक्षसे विभूषित। | 
प्रणाम करके जिज्ञासुने अपने प्रश्न उनके चरणोमें निवेदित कर दिये। 
प्रश्नोके साथ-साथ उत्तर मिलने लगे। एक-से-एक अकाट्य उत्तर। सारी 
शंकाओंका एक-एककर निरसन होता चला गया। ये दो श्लोक बताये उन्होनि 
स्मरण रखने को- 
नेति नेतीति नेतीति शोषितं यत्यरं पदम्‌, 
निराकतुंमश्क्यत्वात्तदस्मीति सुखी भव॥ 
जडता क्जीयित्वैतां शिलाया हदयं च यत्‌। 
अमनस्क महाबाहो तन्मयो भव सर्वदा 
` सनका निषेध करनेपर जो परमपद अवशिष्ट रह जाता है, वही मै हूं एेसा 
जानकर सुखी हो जा।' 
कैसा अमृतमय समाधान । 
उसे खोजते (मीर' खोये गये। 
कोटर देखे इस जुस्तजूकरी तरफ 
श्रीमहाराजजी कृतकृत्य हो गये । उनकी बेचैनी, छटपटाहट शान्त हो गयी । 
ज्ञान-विज्ञानको रसभरी धारा प्रवाहित हो उठी । उसका विवेचन करते हुए वे कहते 
ह" वैराग्यका फल बोध है ओर बोधका फल है उपरति। दोनोमिं अन्तर यही है 


? वृह नी है बह नी हैः एता (स्थूल प्रश्न ओर कारण प्रपवका निषेध करनेप्ट) जो 
निके अयोग्य एरम़्द शेष रह जाता है, व्ही हं ग शेता जनकर द्रं सुखी हो जा। 
इत भज्ञानखप जड़ताको त्यागकर शिलाके हदवके तमान जो धनीभ्रूत अमनस्कतामे हे 

एतम तदा तदुप होकर शुद्ध विन्मात्र होकर स्थित रह। 
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कि वैराग्य होनेपर विषयोमें ग्लानि होनेके कारण उन्हे भोगा नहीं जाता, उपरति 
होनेपर वस्तु सामने रहनेपर भी उसे भोगनेकी प्रवृत्ति नहीं होती । इसके उपरान्त 
उपरतिका फल. है-आनन्द ओर आनन्दका फल है शान्ति ।' 
अब उनको जिज्ञासा समाप्त हुई । मिलनको उत्कट आकांक्षा जाग्रत हई । 
अनन्त रसपानकी पिपासा जग पड़ी । अनन्तमें घुल-मिल जानेकी आकांक्षा तीव्र हो 
उठी । प्रेमरस जीवन रस होकर अङ्क-अङ्खमें छलकने लगा। 
गंगाके किनारे-किनारे श्रीमहाराजजी कानपुरकी ओर बढ़ने लगे। एक 
जगह दलदलमें फेस गये । जितना निकालनेको जोर लगाये, उतना ओर धंसते 
जायं । सोचा अब अन्तकाल उपस्थित है । अतः सहज भावसे स्वरूपस्थ हो गये। 
जीवन-मरणको चिन्ता ही नहीं थी। आपको ` स्थिति थी-' नाभिनन्दति मरणं 
नाभिनन्दति जीवितम्‌।' तभी कुछ लोग दौड़ते हुए आये । उन्होने एक वस्त्र फैककर 
कहा-' बाना, इसे पकड़ लो! ' उसे पकड लिया। तब लोर्गोनि आपको दलदलसे 
बाहर खींच लिया। 
कानपुरसे होकर आप विदूर गये । ज्लानाश्रम स्वामीके दर्शन करके आप 
बरुआघार पहुंचे । कुछ दिन उनके पास रहे । प्राणायाममें वे बहुत कुशल थे। उनसे 
प्राणायाम सीखनेके लिए कई मास उनके निकट रहे । शीतकालमें जब प्राणायामका 
अभ्यास आरम्भ करने लगे तो स्वप्नमें जगदम्बाका आदेश हआ कि यह पद्धति 
तुम्हारे अनुकूल नहीं है । तुम्हारे लिए राजयोगका अभ्यास ही ठीक है, जो तुम कर 
रहे हो । उसे नदलनेकी आवश्यकता नहीं| ्‌ 
एक वर्ष वहो ठहरकर श्रीमहाराजजी गंगातटपर ऊपरकी ओर चल पडे। 
आगे आप ३० वर्षसे वयवृक्षके नीचे रहनेवाले बरगदिया बानाके पास पहंचे। अन्य 
कई सरन्तोका सत्सङ्क करते हुए आप फररखाबाद ओर फिर गंगा पारकर ढाईघाट 
गये । वरहापर स्वामी आत्मानन्दका सत्संग कर गंगाके इस पार लौटे ओर फिर 
ऊपरकौ ओर अग्रसर होने लगे। | 
आषाढका महीना। रातका समय। कोसोंतक कहीं गोँवका पता नहीं । 
कोई आदमी भी चलता, फिरता नहीं दिख पड़ता। भूख भी लगी थी। पर 
कोई उपाय नहीं था। अतः श्रीमहाराजजी एक शिंशिपाके तले सिद्धासन लगाकर 
बैठ गये। 
थोड़ी देरमें आकाशम चन्द्रोदय हुआ। इसी समय कर्हीसि दो सुन्दर बालक 
हंसते-खिलखिलाते आपके पास आये। बोले-“ बाबा, रोटी खाओगे ?' 
आपने कहा-“ हां बेटा पर तुम्हारा घर काँ है 2 किस जातिके हो तुमं 2" 
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बच्चे हंसते हए बोले-“हम तो पासके ही गाँवमें रहते हैँ बाना! माहेश्वरी 
बनिया हैँ हम।' 
" बेटा ! तुम इतनी रातमें अकेले क्यों घूम रहे हो ? एेसे ही खेलते-खेलते 
हम यहो चले आये ।' 
अभीतक श्रीमहाराजजी केवल ब्राह्मणोके यहो भिक्षा करते थे, पर इन 
नालकने एेसा मुग्ध कर लिया कि उन्होने उनकी भिक्षा स्वीकार कर ली । विधि- 
निषेधकी शृङ्खला टूट गयी। 
बच्चे थोडी देरमें रोयियों ओर केलेका साग ले आये। आप भोजन पाते रहे, 
बालक खेलते रहे। खा चुके तो पूछा-बाना, हम जार्यँ ? 
"हां बेटा जाओ।' 
श्रीमहाराजजी थोडी नीद लेकर उठे तो देखते हे ब्राह्य-मुहूर्तकी वेलामें वे 
दोनों बालक फिर हाजिर । “ बाना ! बाना ! !' कहकर वे आपके पास आगये । पूछा- 
“बेटा, अभी तो सवेरा भी नहीं हुआ, तुम कैसे आगये ?' 
बोले-" बाना, हम खेलनेके लिए चले आये हँ । अच्छा यह तो बताओ कि 
तुम कुक पियोगे ?' 
महाराजजीके ' हां ' कहते ही वे जाकर मिट्टीकी हंडियामें छाछ ले आये 
ओर महाराजजीके तूनेमें भरकर चले गये। 
सूर्योदय होनेपर श्रीमहाराजीने दूर-दूर तक देखा । कहीं कोई गांव था ही नहीं । 
मागमे एक महात्मासे इस प्रसंगकी चर्चा की तो बोले, ' यह विश्वम्भरकी लीला है !" 
महाराजजीका निश्चय था- 
खुदा खानाकदोश्ोकी करे 
खुद कारसामानी। 
नयी मंजिल, नया बिस्तर; 
न्या दानाः न्या यानी।। 
मस्तीमें मते हए महाराजजी आगे बढ्ने लगे। आप गुनगुनाते जाते थे। 
“हरि-आशिकका मग न्यारा है( इस गीतकी कड्या आपके मुखार 
विन्दसे निकल-निकलकर वातावरणमें गंज रही ्थी- 
जिन खान यान नर्ही भावै है; नरि कोमल वयन सुहावे है। 
सक विक्यभोग नित खारा है; हरि-आशिकका मग न्यारा है।। 
तिन सक्ये नाता तोड़ा है; विक विष्योसे मन मोडा है। 
ङ्क अयना प्रिय उर भारा है; हरि-आशिकका मग न्यारा है।। 
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जग जो जो वस्त देखे हैः सब सत्य न करके फेके है। 
विन जगसोः किया किनारा है, हरि-आशिकका मग न्यारा है। 
नहिं श्रुतिके किकर होते हैः मन-वाक्त्‌ अगोचर जो वे दै। 
तिनि विधि निकेधको जारा है; हरि-आशिकका मग न्यारा है।1 
जैसा तनु चले चलाते हैः जब हरि देवे तन खाते टै। 
तिनके संग फिरता प्यारा है, हरि-आशिकका मग न्यारा है।। 
जो प्रेम पियाला पीते हैः प्रिय सहित सभी जग जीते टै। 
कुछ करना न्ह विचारा है, हरि-आशिकका मग न्यारा है।। 
गदी रामपुरमें ब्रह्मचारी मोतीराम पाठशाला चलाते थे। महाराजजी उनके 
आग्रहसे वहां चातुर्मास्य करना स्वीकार कर लिया। विद्यार्थियोको प्रेमसे पटाने भी 
लगे। गोँववार्लोके आग्रहसे आप वहां दो साल टिक गये। जिला एयके 
सहवाजपुरमें कुछ दिन रहकर आप मोहनपुरमें कुछ दिन रमे रहे। गोँववालोसे 
बहुत प्रेम हो गया। वे समज्ञे कि महाराजजी अब यहीं ठहरेगे, परन्तु- 
रमता जोगी बहता पानी, उनको कोन सक ठहराय 2 
श्रीमहाराजजीका तीर्थाटन ओर सत्संग, चिन्तन, मनन ओर साधन वर्षोतक 
इसी प्रकार चलता रहा। इसी यात्राक्रममें आप रामघाट गंगातट पर पहंच गये। 
अनूप शहरसे रामघाटतक गंगा-तटपर ही आपका अधिक निवास रहा। मुख्यतः 
रामघाट ओर कर्णवासमें आप रमते रहे। यहां कोई दस वर्षतक आपकी तीव्र 
साधना रही । 
आनन्द-रसमें डूबे हए श्रीमहाराजजी सं. १९७२ के आषादढमें सबसे पहले 
रामघाटपर पहुंचे। राग, विराग, प्रेम, उपरति ओर तितिक्षाके भाव आपके 
मुखकमलपर लहरा रहे थे। रामघाटकौ सुरम्य बनस्थली गंगा-तटका मनोहर दृश्य 
ओर वसुन्धराकी अद्‌भुत दीप्ति देखकर आपका मन मुग्ध हो गया। आपने ` 
श्रीमहादेवजीका दर्शन करके इमलीवाली कुटीमे आसन लगाया। 
मोहनपुरतक आपने सम्प्रज्ञात-असम्प्रज्ञात समाधि्यों का स्पष्ट अनुभव 
प्राप्त कर लिया था। दिन-रात आप समाधिरसमें मग्न रहते थे। आठ पहर चौसठ 
घड़ी आनन्द-ही-आनन्द । 
इमलीवाली कुटीमें प्रेमरसानन्दकी अनुभूति करते हए आप चान्द्रायण 
आदि अनेक त्रत भी चलाने लगे। बुद्ध भगवान्‌की भाति आप प्रचण्ड तपस्यामें 
संलग्न हो गये । चिदानन्द -सिन्धुमें आप निमग्न रहने लगे ओर मस्तीर्मे भरकर 
समय-समयपर गाने लगे- 
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तदा नैव बालो युवा भोगलोलस्तथा नैव वृद्धः समासनकालः। 
न वा साधुशीलोऽप्यथासाधुशीलः चिदानन्दसिन्धौ यदाहं निमग्नः ।। 
तदा नैव बद्धो न मुक्तो न रागी विरागी न संगी तथा नो वियोगी। 
न योगी न भोगी न संसाररोगी चिदानन्दसिन्धौ यदाहं निमग्नः ।। 
तदा नैव जाग्रत्सुषुप्िर्न चास्ति न वा स्वप्न येषा तुरीयापि काचित्‌। 
नं हि चोन्मनीनोगतायातनाम्नी चिदानन्दसिन्धौ यदाहं निमग्नः ।। 
तदा नासनं प्राणरोधो निरोधी न वा धारणा नो न वा ध्यानमेकम्‌। 
तदा कारकाणां समाधिर्न कश्चित्‌ चिदानन्दसिन्धौ यदाहं निमग्नः ।। 
तदा नाप्यभेदो न भेदो न बोधो न चाबोध एष विनोदो न खेदः। 
अहो ना मुकुन्दो न चानन्दकन्दो चिदानन्दसिन्धौ यदाहं निमग्नः ।। 
क्या कहना है चिदानन्द-सिन्धुकी इस मस्तीका ! "यथावस्थितोऽहं तथैवास्मि 
सिद्धः 'की इस स्थितिका क्या वर्णन किया जाय! 
इन दिनों महाराजजी दिनभर तो सिद्धासन लगाये बैठे रहते थे, रात्रिम भी 
नहीं लेटते थे। जब कभी बेठे-बैठे थक जाते तो कुहनियोके बल आगेकी ओर 
ज्ुककर थोड़ा-सां विश्राम कर लेते थे। इस प्रकार वर्षोतक आप बिनालेटेही 
विश्राम करते रहे। 
स्त्रियोके सम्पर्कसे दूर रहनेका आपका नियम था। आप मानते थे कि 
“वर्जयित्वा स्त्रियः सङ्खं कुर्यादभ्यासं समादरात्‌।' आपने कह रखा था कि यदि कोई 
स्त्री दृष्टि के समक्ष आयेगी तो मै इस स्थानको त्यागकर अन्यत्र चला जाऊगा। 
आप समाधिमें इतना लीन रहते कि क्षणभरकी भी बहिमुर्खता खलती । एक 
कौर भी उठाकर मुखमें रखना आपको भारी प्रतीत ॒होता। पलक तक गिरानेमें 
आलस्य लगता। अन्नाहार तो छोड़ ही दिया था, त्रतोका ही अधिकतर अनुष्ठान 
चलता रहता था। इस प्रकार बहुत दिनोंतक कठोर साधना चलती रही । जन- 
कोलाहलसे दूर रहकर आप एकान्तम साधना करते रहते। इसके लिए कई बार 
आपको स्थान भी बदलना पड़ा। 
ब्रह्मनिष्ठ विरक्त सन्त ओर परमहंसके श्रुति-लक्षण आपमें प्रकट हो उठे- 
“शान्ता दान्ता उपरतास्तितिक्षवः समाहिता आत्मरतय आत्मक्रीडा 
आत्ममिथुना आत्मानन्दाः प्रणवमेव परं ब्रह्यात्मप्रकाशं शुन्यं जानन्तस्तत्रैव 
परिसमाप्ताः।। | 
निर्विकल्पसमाधिना स्वतन्त्रो यतिश्चरति स संन्यासी स मुक्तः स 
पूज्यः स योगी परमहंसः सोऽवधूतः स ब्राह्मण इति।। 
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श्रीमहाराजजीकी साधनाकी सुगन्ध धीरे-धीरे चारों ओर फैलने लगी । उस 
सौरभसे आकृष्ट होकर लोग आपके पास पंचने लगे। नाना प्रकारके भक्तोका 
तोता लगने लगा। अच्छे भी आते बुरे भी, सत्पुरुष भी आते, चोर ओर डाकू भी। 
कोई धूप-दीप-नैवेद्यसे आपकी षोडशोपचार पूजा करता, कोई आपपर 
नागाञ्जलि चदाता। एक नार एक सिंह उधर आगया। लोग डरे तो महाराजजीने 
कहा- “भैया, उरनेकी बात नहीं । वह चामुण्डा देवीके दर्शन करनेके लिए आता 
हे । दर्शन करके चला जायगा।' चला भी गया वह। 
एक बार गर्मियोमे एक डाकू-सरदार आपके दर्शनके लिए पहुंचा । उसपर 
दस हजार रुपयेका इनाम था। पेडके सहारे बन्दूक रिकाकर महाराजजीको 
प्रणाम करने आया था। हालचाल पृने पर खुल पड़ा-' महाराजजी ! डाका डालने 
जा रहा हू ।' 
"एक बात मानेगा ?' 
` क्या महाराज 2 
' देख, स्त्रियोंको मत छूना 1" 
"ठीक है महाराज ! मँ प्रतिज्ञा करता हूं कि स्त्रर्योको हाथ नहीं लगाऊंगा ।' 
एक जमींदारके यहाँ उसने डाका डाला। लूटका माल लेकर जब गोंवसे दो 
मील आगमया तो उसने देखा कि उसके साथी जमींदारकी लड़कीको पलङ्गसहित 
उठाकर ला रहे हैँ । देखते ही गुर्राया- इसे क्यो लाये हो ? इसे वापस करना होगा ।' 
साथी बोले : “अब वहो जानेसे हम सब मारे जार्येगे । गोंववाले इकट्दे 
होकर हमें खतम कर देगे।' 
"चलो मै चलता हूं ' | 
उसे पलङ्कसहित गोवपर लौटाकर डाकू-दल लौट आया। डाकू सरदार जब 
डरेपर लोटा तो पश्चात्तापसे उसका चित्त व्यथित होने लगा। सोचने लगा 
कि हमारा कैसा अधम जीवन है । लोग रोते-चिल्लाते ओर तडपते है ओर हम उनकी 
करातीपर चढ़कर उनका धन लूटते है, हमारे साथी उनकी स्त्रियोका अपमान करते है । 
आत्मग्लानिसे उसका चित्त भर गया। उसका हदय-परिर्वतन हो गया । उसने 
सदाके लिए यह असत्‌-मार्गं छोड दिया। दल भंग करके वह कल्याण-मार्गका 
पथिक बन गया । श्रीमहाराजजीकी प्रेरणासे एेसे कई डाकू डाका डालना छोड़कर 
सत्यपथपर आरूढ हुए। 
"रामघारमें श्रीउडियानाना पधारे है । जिनमे यतिके सभी लक्षण मौजूद है 
एेसा सुनकर नरवरके कई पण्डित रामघाट आकर श्रीमहाराजजीसे मिले। तबसे 
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वहाके साङ्गवेद विद्यालयके अध्यापक ओर छात्र आपके पास बराबर आकर 
आपसे सत्संगका लाभ उठाने लगे। 
सन्‌ १९१५ में महाराजजी नरवरसे कर्णवास पधारे। वहां आप ज्ञाडियोमे 
रहकर साधना करने लगे । वहां आपके लिए एक गुफा ओर कुरिया बना दी गयी। 
वहां कुछ समय बितानेके उपरान्त श्रीमहाराजजी पांच मील उत्तर भेरिया गोवके 
निकट भृगक्षेत्रमे पधारे। वहां अच्युतमुनि जैसे त्यागी, विरक्त ओर विद्वानोका 
सत्संग मिला। जिस दिन श्रीमहाराजजी पूर्वसे विचरते हुए भृगुक्षत्र पहुंचे उसी दिन 
श्रीहरिबाबा पश्चिमसे विचरते हए वहां आगये। दोनों महात्माओंका मिलन एेसा 
लगता था मानो दो शरच्चन्द्र परस्पर आलिंगन कर रहे हों । यह मिलन अत्यन्त प्रेम 
ओर सौहा्द्रपूर्ण था, जो उत्तरोत्तर बढता ही गया! 
श्रीमहाराजजी जिस साल रामघार पधारे उसी साल उन्होने गंगातटपर 
-लक्ष्मण-ञ्ूलातक विचरण किया। अनूपशहर से लक्ष्मण-ञ्जूलातकके प्रवासमें 
अनेक सन्तो-महात्माओं, साधको ओर विद्वानोंसे आपका सत्संग हुआ। स्थान- 
स्थानपर हजारों व्यक्ति आपके सत्संगसे लाभान्वित होते रहे । श्रीमहाराजजी कहते 
थे कि काशीसे लक्ष्मण-ञ्लूलातक हमारा घर हो गया है । 
सन्‌ १९२२ के पौषमासकी बात है । पूज्य हरिबाबा विचरते हुए गोव पहुंचे। 
गोवके आसपास गंगाजीका खदर है । बाढ़ आनेपर यहां हर साल खून पानी भर 
जाता है। एक बार तो एेसी बाढ़ आयी कि गंगाजीकी एक बड़ी धारा महेबा नदीमें 
मिल गयी जिससे ४० मीलके क्षत्रमे लगभग ७०० गोव जलमग्न हो गये। ग्रामीण 
जनता त्राहि-त्राहि कर उठी। यहांकी एेसी स्थिति देखकर हरिबाबाका कोमल 
चित्त व्यथित हो उठा ओर उन्होने गंगाजीपर बोध बाधनेका संकल्प कर लिया। 
एक दिन हरिबाना अपने कुछ भक्तोके पास पहुंचकर बोले--' मैने गंगाजीपर 
बोध नोधनेका निश्चय कर लिया है ओर यह काम आज ही.आरम्भ करना हे । बोधका 
प्रत्येक कार्य भगवान्‌का नाम लेते हृए ही करना हे । बांधको साक्षात्‌ भगवान्‌का 
स्वरूप जानकर तन, मन, धनसे उसकी सेवामें जुट जाना सबका परम धर्म हे ।' 
सन्तकी प्रेरणा। बोधका कार्य तत्काल आरम्भ हो गया। ' श्रीराम जय राम 
जय जय राम'-का संकीर्तन करते हुए नोंधका मूहूर्तं किया गया। 
हरिबाबा घण्टा बजाकर कीर्तन भी करते जाते थे ओर सबसे कहते जाते 
थे- यह बोध साक्षात्‌ अन्तर्यामी भगवान्‌ ही है । इस सर्वज्ञसे किसीका कपट ओर 
कुकर्म छिपा नहीं रहेगा । जिस. भक्तका जो ध्येय होगा वह पूरा होगा। बोधपर 
मिद्ध डालनेसे सभी संकट दूर हो जा्येगे । 
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बोधका कार्य विद्युतगतिसे बढ़ने लगा। मानो रामजीका सेतुबन्ध हो। 
हरिबाबा श्रीराम जय राम जय जय राम" कहकर हिन्दूरगोवोमें चन्दा एकत्र करने 
लगे ओर तेरी जात पाक हूं" कहकर मुसलमानी गोवोमें । खुर्जा ओर उञ्जियानीके 
सेठ स्वयं ही सारा खर्च देनेको प्रस्तुत थे, परन्तु बाबाने उसे स्वीकार नहीं किया। 
वे चाहते थे कि जनता-जनार्दनकी गाढ़ी कमाई का पवित्र पैसा उसमें लगे ओर 
पवित्र श्रमको नींवपर यह पवित्र कार्य हो । 
संकल्पके अनुसार रामनवमीको हरिबाबाने मिट्टीका काम पूरा कर लिया। 
हरिनामक तुमुलध्वनिसे आकाश प्रकम्पित हो उठा। 
भृगृक्षेत्रमे श्री श्रीमहाराजजीका पूज्य हरिबावासे मिलन हआ था। 
हरि्बधपर दोनोंका पुनः मिलन हआ। गंगातट जीवित जाग्रत आनन्दका रसोन्मत्त 
भक्ततर बन गया। कहा ही हैः 
रूल गुजरेगी जो मिल लेठेगे दीवाने दो ) 
दोनमें परस्पर अद्भुत प्रेम था। दोनों एक दूसरेका बहुत अधिक ध्यान रखते। 
कीर्तनकौ घण्टी बजते ही श्रीमहाराजजी कहने लगते-' चलो, चलो ! हरिबाबा 
कीर्तनमें पहुंच गये ।' स्वयं भी उठकर चल देते । हरिबाबा कहते थे कि आरम्भे जब 
मेँ बोधके आसपासके गवे संकीर्तन कराने लगा तो गंगा-तटवासी तमाम सन्त 
उसका विरोध करने लगे। अकेले उडियाबाबा महाराज ही एेसे थे जिन्न सच्चे 
हदयसे हरिनाम-संकौर्तनका समर्थन किया । इतना ही नही, उन्होने स्वयं जीवन भर 
उसका प्रचार भी किया। वे न होते तो संकीर्तनका प्रचार कभीका बन्द हो गया होता। 
उड्याबाबाने मुञ्ञपर जितना प्रेम किया, उतना विश्वमे ओर किसीने नहीं किया। 
्नोँधपर प्रतिवर्ष शिवरात्निके दिन श्रीमहाराजजीका पूजन होता था। 
हरिबाबाको प्रसन्न रखनेक दृष्टिसे वे अवश्य ही उस अवसरपर वहां पहुंच जाते थे। 
अन्य सन्तोसे भी महाराजजीका प्रेम सम्बन्ध था। उनके आग्रहपर वे यदाकदा 
विभिन्न स्थानोंपर जाते रहते थे। 
वृन्दावन तो श्रीमहाराजजीके लिए गोलोकधाम था। प्रायः कहते रहते थे कि 
वृन्दावन चलो । वहां श्रीबिहारीजीसे एक कोना लेकर आश्रम बनार्येगे ओर वहीं 
रहेगे। भगवान्‌ श्रीकृष्णकौ आनन्द लीला-स्थलीके प्रति उनका यह आकर्षण उन्हें 
वहां खीच ले गया। सं०° १९९४ वि० में वृन्दावनमें उनके श्रीकृष्णाश्रमकी प्रतिष्ठा हई । 
उसका शिलान्यास किया परम मस्त ग्वारियाबाबाने। उसके प्रतिष्ठा-महोत्सवसे 
आश्रममें रसकी अमृतवर्षा आरम्भ हो गयी। ब्रजमाधुरी उछसित हो उठी। 
श्रीकृष्णाश्रमकी स्थापनाके उपरान्त महाराजजी अधिकतर यही विराजने लगे। 
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सनेरे तीन बजेसे लेकर रात्रिके ग्यारह बजे तक श्रीकृष्णाश्रममें सत्संगकी 
धारा बहने लगी । रासलीलाकी मर्यादाका निर्वाह इस आश्रममें जैसा होता है, उसकी 
ख्याति आज भी है । निराकार ओर साकार दोनों प्रकारकौ उपासना-पद्धतियोकी 
वहां पूरी व्यवस्था रखी गयी । श्रीमहाराजजी सभी कार्यक्रमोमें स्वयं उपस्थित रहते। 
उनके अन्तरंग भक्त भी इस रहस्यको नहीं समञ्ञ सके कि महाराजजी क्या थे ? वे 
शैव थे कि शाक्त थे ? रामोपासक थे कि कृष्णोपासक 2 वेदान्ती थे या क्या 2 

ब्रह्मचर्चा चलनेपर लगता कि श्रीमहाराजजी मानो मूर्तिमती ब्रह्मनिष्ठा है । 
संकीर्तन होता तो आप प्रेम-समाधिमें डूब जाते । रासमें विराजते तो उसमें ही मगन 
हो जाते। कथा- वार्ता चलती तो प्रधान श्रोताके रूपमें उसका रसास्वादन करते- 

अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे। 

. श्रीमहाराजजीमें जिसकी जैसी निष्ठा रहती, तदनुकूल उसे उपदेश करते थे। 
साकारोपासकोंको साकार उपासनामें प्रवृत्त कराते । निर्गुणोपासकोंको निर्गुणका तत्त्व 
समञ्चाते। दोनों मागकि-साधकोंको एक दूसरेसे पृथक्‌ रखते। कहते, जिसकी जैसी 
निष्ठा है, वह उसी मार्गसे आगे बढठे। जनसाधारणको योगवासिष्ठ-जेसे ग्रन्थोका 
समज्ञना कठिन होता है । उनके लिए महाराजजी रामायण, गीता, भागवत, भक्तमाल- 
जैसे ग्रन्थोकी कथा कहलवाते। आश्रममें समय-समयपर रामलीला, रासलीला, 
चैतन्यलीला आदि चलती रहती, जिसका भक्त-समुदायपर उत्तम प्रभाव पडता । 

श्रीमहाराजजीको खिलाने-पिलानेके कार्यमें बड़ी रुचि थी। जब कभी 
उत्सव ओर अनुष्ठान होते तो बड़ पैमानेपर जनता एकत्र होती । उस जनसमूहमे 
कोई भी भूखा न रह जाय, कोई किसी पदार्थसे वंचित न रह जाय-इस बातक्रा 
श्रीमहाराजजीको बड़ा ध्यान रहता था। कहते, * खानेका आनन्द जीवका आनन्द 
है, खिलानेका आनन्द ईश्वरका।' 
श्रीउड़याबाबाजी महाराजके श्रीकृष्णाश्रमकी बड़ी ख्याति फैली । भक्तों 
ओर साधकोंका तो वहां तांता ही लगा रहता। सभी लोग महाराजजीसे लाभान्वित 
होते ओर विकासके मार्गकी ओर अग्रसर होते। ओ जिस पात्र ओर रुचिका . 
होता, उसे आप उसी दिशामें मार्गदर्शन देकर आगे बदति । जीवनमें शुद्धिपर 
महाराजजीका बड़ा जोर रहता। 
वैराग्यके साथ-साथ अभ्यासपर श्रीमहाराजजी बहुत बल देते थे। अभ्यास 
सम्बन्धी अपने अनुभवकौ चर्चा करते हुए कहते- 
आतिवाहिकदेहोऽयं  शुद्धचिदव्योमकेवलम्‌। 
आधिभौतिकतां नीतं पश्याभ्यासविजम्भितम्‌॥ 
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यह अभ्यासका ही खेल है कि शुद्ध चिदाकाशरूप यह देह दृढताका 
अभ्यास होनेसे, भूलके कारण, आधिभौतिक रूपमे पिशाच-जेसा खड़ा हो गया 
है । अतः सतत इसके विपरीत अभ्यास करनेकी आवश्यकता है। शिथिल 
अभ्याससे काम नहीं चलेगा। सावधान चित्तसे निरन्तर अभ्यासम लगे रहना होगा। 
अभ्यासकी तीन श्रेणियों है- 
९. स्थूल शरीरसे अपनेको भिन्न समञ्जना। इस अभ्यासको पुष्टि होनेपर 
सक्षम शरीरम आत्मत्वका अभिमान हो जाता हे । 
२. उसके उपरान्त शब्दादि विषयोमें असंगताका अनुभव करना । इस 
अभ्यास द्वारा दृष्टि सूक्ष्म शरीरसे हटकर कारण शरीरमें स्थित हो जाती हे । 
२. फिर सुख ओर दुःखसे पृथक्‌ताका अनुभव करना। इस अभ्याससे 
अन्तःकरण-चतुष्टयसे हटकर शुद्ध आत्मामें स्थित हो जाती है । 
अभ्यास ओर वैराग्यके बिना जीवन व्यर्थ है! सत्संग करे ओर अभ्यास न 
करे तो क्या लाभ है ? वह तो वैसा ही है जैसे कोई रामायण तो पढे किन्तु रामभक्त 
न हो अथवा श्रीमद्‌भागवतका पारायण तो करे किन्तु कृष्णभक्त न हो । निरन्तर 
अभ्यास करते रहने ओर वासनाओंका पूर्णतया नाश कर देनेपर ही अनुभवकी प्राति 
होती है । केवल शास्त्र पठनेसे कुछ नहीं होता । वासनाके रहते चित्तमें शान्ति नहीं 
आ सकती । वासना रहित चित्त ही परम ततत्वके चिन्तनका अधिकारी होता है। 
निरन्तर अभ्यास करते रहनेसे ही वासनाओंका निर्मूलन होता है ओर तत्त्तकी 
उपलब्धि होती है । वासनाओंके उच्छेदके लिए विषर्योसे सर्वदा वैराग्य रखे ओर 
सर्वदा भगवदाकार वृत्ति रखे। संयमसे दो-चार विषर्योका राग छूट सकता हे। 
सम्पूर्णं विषयोका राग तो भगवत्स्वरूपसे राग हए बिना नहीं जा सकता। 
अभ्यासका ही प्रभाव है कि मों-बहिनके समीप रहनेपर भी उनमें काम-भावना 
नहीं होती क्योकि मोँ-बहिनका भाव दृढ होता हे । | 
महाराजजी जिह्वाके स्वादको सारे अनर्थोकी जड मानते थे। कहते थे किर्मैँ 
जब राजा कृष्णचन्द्रकी पाठशालामें पठता था तो एक दिन वहकिं विद्यार्थिर्योने 
रसोइयाको इसीलिए पीटा कि उसने उन्हे खिचडी बनाकर नहीं दी थी । तबसे मैने यह 
बात गाँठ बाध ली कि जिह्वाका स्वाद ही सारे अनर्थोकी जड है-' जितेरसं जितं सर्वम्‌” 
ओर “जिह्योपस्थजयी धुतिः।' अतः मैने रसनेन्द्रिय ओर जननेन्द्रियपर विजय प्रात 
करनेका निश्चय कर लिया, क्योकि जो इन दोनोंको जीत लेता हे, वही सर्वजित्‌ है । 
सभीके लिंए उपयोगी साधनक्रमकी चर्चा करते हए ॒श्रीमहाराजजी 
"दुर्वासना-प्रतीकार-दशकम्‌' के इस श्लोकको दोहरते थे- 
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 जिहलोपस्थसुखभ्रमं त्यज मनःपर्यन्तदुःखेक्षणात्‌। 
पारुष्यं मृदुभाषणात्यज वृथाऽऽलापश्रमं मौनतः॥ 
दुस्सङ्ं॑त्यज साधुसङ्मबलाद्‌ गर्वं ॒तु भङ्कक्षणात्‌। 
निन्दादुःखमनिन्द्य देवमुनिभिर्निन्दाकथासंस्मृतेः॥ 

“हे मन, सभी विषर्योमें दुःख देखकर तू जिह्वा ओर उपस्थेन्द्रिय सम्बन्धी 
सुखको भ्रान्तिका त्याग कर दे। मधुर भाषण द्वारा कटु भाषणका त्याग कर दे। 
मौनके द्वारा व्यर्थं भाषणके श्रमसे छ्रटकारा पा ले। कुसंगका त्याग कर । सत्संग 
कर, साधुसंग कर । अपमानपर दृष्टि रखकर गर्वका त्याग कर। इस बातका सदा 
स्मरण रखो कि बड़े-बड़े देवताओं ओर मुनियोंकी भी निन्दा होती रही हे इसलिए 
अपनी निन्दाके दुःखका त्याग कर दे।' 

साधकोके लिए आसनकी स्थिरता ओर चित्तको निःसंकल्पता परम 
आवश्यक है, एेसा श्रीमहाराजजी बार-बार कहते थे। मन ओर प्राणका सम्बन्ध 
बताते हए कहा करते थे कि शरीरमें भारीपन होता है वायु ओर कफके कारण । पित्त 
बढ जानेपर शरीर हल्का हो जाता है । पित्तकी गमी ही बिजली है । आसन ओर 
प्राणके स्थिर हो जानेपर शरीरमें बिजली उत्पन्न हो जाती हे । यदि शरीरसे कोई क्रिया 
की जाती है तो बिजली निकल जाती है । बिजली रोकनेसे शरीर निरोग हो जाता है । 

आसन स्थिर करनेके लिए एेसा संकल्प करना चाहिए कि पृथिवीको धारण 
करनेपर जिस प्रकार शेष भगवान्‌ बिलकुल स्थिर रहते हं, रत्ती भर भी हिलते-डुलते 

नही, उसी प्रकार मँ भी स्थिर रहूंगा। मे शरीर ओर प्राणका साक्षी हूं द्रष्टा हूं । शरीर 
ओर प्राण भगवान्‌की विभूतियां हे । मेँ तटस्थ होकर इनका दर्शन कर रहा हू । 
शरीर ओर प्राणकी गतिके द्रष्टा बननेका अभ्यास करना चाहिए । प्राणकी 
गति देखनेके लिए नाभिपर दृष्टि रखनी चाहिए। शरीर न हिलेगा तो प्राणकी 
गति बढ़ जायगी । यदि शरीर न हिले ओर प्राणकी गति बढ़ जाय तो समञ्जना 
चाहिए कि निद्रा-तन्द्रा आ रही है अर्थात्‌ मन लयकी दिशामें बढ़ रहा है। 
प्राणमें मनका लय होनेपर तमोगुण बढता है। मनमें प्राणका लय होनेपर 
सत्त्वगुण बढता है । तमोगुण बद्नेपर प्राणकौ गति बढ जाती है। सतोगुण 
जदनेपर प्राणकी गति स्थिर हो जाती है। जब मन प्राणके द्वारा कर्म करने 
लगता है तो रजोगुण बढ़ जाता है। उस समय प्राणकी गति तो सामान्य रहती है, 
पर मनमें संकल्प-विकल्प उठने लगते हैँ । इन संकल्पोको हटाकर मनको 
लक्ष्यपर स्थिर करनेसे वह शान्त हो जाता है । 
आसन स्थिर कर लेना चाहिए। हर काम करते हुए बैठनेका जब प्रसंग 
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आये तो स्थिर आसनसे ही बैठे। जबतक दुखने न लगे तबतक आसनको न बदले । 
कुछ दिनके अभ्याससे आसन स्थिर हो जायगा । प्राणके स्थिर होनेसे सब विकार 
स्वतः शान्त होने लगते हँ । भूख-प्यासकी बाधा जाती रहती है । मलमूत्र कम हो 
जाते है । कफ शुद्ध हो जाता है । ब्रह्मचर्यका अपने आप पालन होने लगता हे । प्राण 
स्थिर हो जानेपर मनुष्य बालककी भति निर्विकार हो जाता हे । द्रष्टा बननेकी 
पद्धति बताते हुए श्रीमहाराजजी कहते थे कि शरीर ओर प्राण भगवान्‌की वस्तु रह, 
यह मान लेना उचित है । हम शरीर ओर प्राणसे पृथक्‌ है । इन्हें भगवान्‌को ही 
अर्पण कर मेँ साक्षीमात्र हुं--इस प्रकारका अनुभव करना चाहिए। जो दृश्य है, 
काला-पीला, हरा-लाल जो कुछ दीखता है, उस सबसे मँ अलग हूं, सभी 
प्रकारके रूपोसे मँ अलग हू, इस प्रकारक भावना करनी चाहिए । इतना कर लेनेके 
उपरान्त एेसी भावना करना चाहिए कि सुख-दुःख-राग-द्ेष, हर्ष-शोक आदि 
मनकी कल्पनां हैँ, उनसे भी मँ सर्वथा अलग हू । 
इसके लिए मन, शरीर ओर वाणी-इन तीनकि व्यापारोपर दृष्टि रखनी 
होगी । मनके व्यापारपर दृष्टि रखते हए यह देखे कि मन किस प्रकारके संकल्प 
करता है ? वे संकल्प कैसे हैँ ? पवित्र संकल्प है कि अपवित्र ? इस प्रकार शरीरको 
स्थिर रखनेका प्रय करे। वाणी को भी संयममें रखे। मन, शरीर ओर वाणीका 
परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है। तीनोमे-से एकके भी चंचल होनेपर अन्य दोनों भी 
चंचल हो जाते हैँ । अतः तीर्नोको स्थिर करनेका प्रयत्न करे। किसी भी प्रकारकी 
व्यर्थ चेष्टा न करे । शरीरको बिना कारण हिलाना-डुलाना, तिनका तोड़ना या एेसी 
ही अन्य व्यर्थ क्रियाएं छोड दे। वाणीसे व्यर्थ न बोले । मनसे असत्‌ चिन्तन न करे। 
एसे व्यर्थ व्यापार छोड देनेसे मन स्थिर हो जाता है । . 
सम्पूर्ण प्रपञ्चको उदासीन दृष्टिसे देखनेसे वासनाओंका क्षय होकर 
निर्विकल्प समाधि लग जाती दै। प्रपञ्चका निषेध दो प्रकारका होता है- 
विवेकीका ओर बोधवान्‌का । विवेकी उसे अनात्मा जानकर अपने को उससे पृथक्‌ 
अनुभव करनेके लिए उसका निषेध करता है । बोधवान्‌ प्रपञ्चका अवस्तुत्व देखता 
है, इसलिए निषेध करता-.है । विवेकीके निषेधमें प्रपञ्चकी पृथक्‌ सत्ता रहती है। 
बोधवान्‌ उसकी असत्ता देखता हे । 
चञ्चल मनको वशमें करनेका सरल साधन पूछने पर श्रीमहाराजजी कहते थे 
कि "जैसे उड़ जहाजको पंछी युनि जहाज पै आवै।' मनको यदि कोई अवलम्बन न 
मिले तो वह शान्त हो जायगा। मनके दो ही मार्ग है-एक है विषय चिन्तनका, 
दूसरा है ब्रह्म चिन्तनका। वह यदि ब्रह्म चिन्तनमें लगा रहे तब तो ठीक हे, नही तो 


पाकवन प्रसग/२3 


वह विषयचिन्तन करने लगेगा। अतः उसे विषयचिन्तनसे पुनः-पुनः हटाकर 
ब्रह्मचिन्तनमें लगाते रहना चाहिए। 
श्रुति कहती है कि ' सर्वं खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन'- ब्रह्यके 
अतिरिक्त यहां ओर कुक है ही नर्हीं। बार-बार इसीका चिन्तन करनेसे 
विषयचिन्तनके लिए कहां गुञ्जाइश रहेगी ? विषरयोसे वैराग्यके लिए "जन्म-मृत्यु- 
जरा-व्याधि-दुःख-दोषानुदर्शनम्‌' की बात कही गयी है । जन्म, मृत्यु, जरा ओर 
व्याधिके दुःख ओर दोषोका सतत चिन्तन करनेसे सच्चा वैराग्य होता है । फिर तो 
पग-पगपर एेसे श्रुतिवाक्यकौ अनुभूति होने लगती हे । 
शुद्धिके सम्बन्धमे प्रश्र करनेपर श्रीमहाराजजी कहते थे कि असत्य, हिंसा 
ओर व्यभिचारके त्यागसे शरीर शुद्ध होता है । भगवन्नामजपसे वाणी शुद्ध होती है । 
दान करनेसे धन शुद्ध होता है ओर धारणा तथा ध्यानसे अन्तःकरण शुद्ध होता है 
आपका कहना था कि वाणीम चार दोष है-१. आज्ञा देनेके स्वरम बोलना, 
२. चिह्लाकर बोलना, ३. अश्लील शब्द बोलना ओर ४. कटु बोलना ।-उसमें पांच 
गुण भी है-१. हितकर बोलना, २. थोड़ा बोलना, (मित भाषण) ३. शान्त रहना, 
४. मीठा, मधुर बोलना ओर ५. प्रिय बोलना। वाणीके दोषोंको दूरकर गुर्णोका 
विकास करनेसे वाणी शुद्ध होती है। 
राग-द्वेषसे कैसे छुटकारा मिले, यह पूछने पर श्रीमहाराजजी साधर्कोको 
विस्तारसे समज्ञाते थे कि राग-द्वेष क्या हैँ ओर कैसे उन्हं दूर किया जा सकता 
है 2 आप कहते थे कि मनुष्य जिस समय नीतिको भूल जाय ओर सदाचारके 
नियमोका कोई ध्यान न रखे, उस समय एेसा मानना चाहिए कि वह राग-द्वेषके 
अधीन हआ है । अहंकार ही है राग-द्वेषका मूल । उसी्े-से ममत्व ओर परत्वकी 
भावना निकलती है । ममत्वका, ममताका नाम है राग। परत्वका नाम है देष । 
यदि किसी वस्तुसे मन इस प्रकार फेस जाय कि किसी भी प्रकारका 
अपमान, निरादर या दुःख होनेपर भी न हटे तो मानना चाहिए कि उसमे राग है। 
जैसे गोपियोका श्रीकृष्ण भगवानूमे था। यदि किसी वस्तुसे मन एेसा हट जाय कि 
उसमे दोष-ही-दोष दिखायी दे, कोई भी गुण न दीख पड़े तो मानना चाहिए कि 
उसर्मे द्वेष है। जैसे कंसका श्रीकृष्णमें था। राग-द्वेषकी उत्पत्ति गुण-दोष या 
निन्दा-स्तुतिके चिन्तनसे ही होती है इनमे विषर्योका चिन्तन रहता है । इससे यही 
संसारके कारण है । निन्दा-स्तुतिके न करनेकी प्रतिज्ञासे राग-द्वेष दूर किये जा 
सकते हे । पूर्णं ज्ञानी या भक्त राग-द्वेषसे मुक्त होता है। उसका ध्यान करनेसे भी 
रागद्वेष छूट सकते हँ । रागद्वेष छूट जानेसे चित्त हलका हो जाता है ओर उसमें 
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सतत्वगुणकी प्रधानता हो जाती है। राग-देषवाला व्यक्ति उन्नतिकी सुनहली 
पगडण्डीपर नहीं बढ़ सकता । निर्विकल्प तत्त्वका साक्षात्कार उन्हीं मुनियोको होता 
है जो राग, भय ओर क्रोधसे मुक्त हो गये है 
वीतरागभयक्रोधैर्मुनिभिवेदपारगैः। निर्विकल्पो हयं दृष्टः प्रपंचोपशमोऽद्रयः ॥ 
महाराजजीका कहना था कि राग-द्वेष न तो भक्तको हो सकते हैँ ओर न 
ज्ञानीको । कारण भक्तको प्रत्येक विधानमे भगवान्‌का आदेश दीख पड़ता है ओर 
ज्ञानी प्रारब्ध-भोग मानता है । इसलिए दोनोमें ही न राग रहता है, न देष 1 यो राग- 
दवेषका मूल कारण है-अविवेक,विवेक होनेपर मन निःसत्त्व हो जाता है । तब उसमें 
रागद्वेष कैसे रर्हेगे ? हँ, रागकी निवृत्ति केवल विवेकसे नही होती । विवेकसे तो 
राग-द्वेषसे छुटकारा पानेकी कुञ्जी मिल जाती है । उसकी पूर्णं निवृत्ति होती है 
भगवत्प्रमसे ओर आत्मप्रेमसे। भगवानूमे राग हो या आत्मामें राग हो तो लौकिक 
राग छटता है । लोहे बिना लोहा नहीं कटता। 
ध्यानका मर्म बताते हुए महाराजजी कहते थे कि ध्यानके समय मुख्यरूपसे 
अपने इष्टके स्वरूपका ही चिन्तन करना चाहिए। यदि स्वरूपे चित्त स्थिर न हो तो 
ध्येयको लीलाओंका ही मनोराज्य करे । रोना हो तो इष्टदेवकी किसी लीलाका चिन्तन 
करते हुए रोये। हँसना हो तो भी उसकी लीलाका आश्रय लेकर हंसे । रामायणे 
रामकी लीला है । भागवतमें कृष्णकी । उन लीला्ओंका चिन्तन करना ही ध्यान है। 
भगवानके साकार स्वरूपका ध्यान करना हो तो पहले दोनों हार्थोको 
घुट्नोपर रखकर सुखासनसे स्थिर होकर बेदठे। नासिकाके अग्रभागपर दृष्टिको 
स्थिर करे। मनको विषययोसे विरत करे। आगे-पीकेकी बातोका चिन्तन न करे। 
फिर अपने भगवान्‌के मनोहर अंगोमें मनको घुमाये । क्रम-क्रमसे एक अंगसे दूसरे 
अंगपर अपने चित्तको ठहराये। फिर उसीको एकाग्र चित्तसे देखता रहे। इष्टके 
अतिरिक्त अन्य किसी विषयका चिन्तन न करे। 
प्रतिदिन इस प्रकार अभ्यास करनेसे थोडे दिनोमें प्रसन्नता ओर आनन्दका 
आविर्भाव होने लगता है । क्रमशः शरीरम स्तब्धता, रोमाञ्च, स्वेद ओर कम्प आदि 
लक्षण प्रकट होते है। धैर्यपूर्वक लगे रहनेसे इसमे सफलता प्रात होती है। 
भगवानके स्मरण, सदाचार, निरभिमानतासे भगवत्कृपा मिलती है ओर उसमे . 
सफलता। भगवच्विन्तन होने लगता है, तब जगच्विन्तन स्वतः छूट जाता है। 
ध्यानका अभ्यास बढनेपर चित्त भगवत्प्रेममे डन जाता है । यही. साधनाका पूर्णपद 
है, यही है- भगवत्साश्षात्कार। 
महाराजजी ज्ञान ओर भक्तिको चर्चा चलनेपर कहते कि ज्ानका अधिकारी 
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होता है अत्यन्त वैराग्यवान । निर्मल बुद्धिवाला साधकः भक्तिका अधिकारी होता 
हे। भक्तिका साधक भक्तौका सत्सङ्ग करे ओर भगवान्‌का गुणानुवाद करे । उसे 
अद्वैतवादी ग्रन्थोको पटठने-सुननेकी जरूरत नहीं। भगवानूके सोपाधिक ओर 
निरुपाधिक, दोनों ही रूप स्वयं प्रकाश हँ । प्रेमी चाहे जिस रूपमे प्रेम करे, वह 
भगवान्‌से ही प्रेम करता है। भगवान्‌ तो भक्तोको आनन्दित करनेके लिए उनकी 
भावनाके अनुसार विभिन्न रूपोमें भासते है । वस्तुतः वे सच्िदानन्दस्वरूप ही है, 
जैसा कि गोसाईजी कहते हँ- 
निरगुन ब्रह्म सगुन भए कैसे। जल हिम उयल विलग नहिं जेसे।। 
एक बार कथाम मैने कहा कि “ जीव अपनेको भगवान्‌का भोग समञ्ञने लगे, 

इसीका नामः भक्ति है । भक्तको दृष्टि अपने सुख पर कभी नहीं होती, वह तो सदा 
अपने प्रियतमको ही सुख पहं चाना चाहता है ।' कथा समापिपर श्रीमहाराजजीसे इस 
प्रसंगपर चर्चा चली तो वे बोले-* भैया ! जीवका परमप्रेमास्पद तो अपना आत्मा ही 
है, वह भ्रमसे भले ही किसी अन्यको अपना प्रियतम माने । जीव चेतन है, अतः वह 
कभी किसीका भोग-सदृश्य नहीं हो सकता । वस्तुतः वही सबका भोक्ता या द्रष्टा 
है । जो जीव विषयका भोक्ता होता है, उसे “ संसारी ' कहते ह ओर जो भगवान्‌का 
भोक्ता होता है, उसे * भक्त '। इसी प्रकार समाधिका भोक्ता ' योगी ' कहा जाता है ओर 
जो भोक्ता एवं भोगका बाध कर देता है, वह “ ज्ञानी ' हे । ' मँ भगवानका भोग्य हू" 
इस भावना जो दिव्य एवं अलौकिक रस हे, भक्त उसका भोक्ता ही है ।' “मँ भोग्य 
हूं" यह भावना तो उसकी भोग्य ही है । अतः-“ आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति 
यह श्रुति समान रूपसे सभी जीवोके स्वभावका निर्देश करती है ।' 

“ज्ञानी कौन हे 2" पूछनेपर श्रीमहाराजजी कहते थे कि ज्ञानका अधिकाय 
वह है जिसे देखी-सुनी किसी भी वस्तुसे मोह न रहे। सम्पूर्ण संसारमें ही नही, 
भगवान्‌से भी वैराग्य हो जाय । जिसके मल- विक्षेप निवृत्त हो गये हों तथा जो 
अत्यन्त वैराग्यवान हो ¦ वही है ज्ञानी । ज्ञानीकी धारणाका ठीक-ठीक वर्णन नहीं 
किया जासकता। मोटे तौरपर इतना कह सकते हैँ कि मन्द ज्ञानीकी धारणा रहती 
है-संसार मिथ्या है। मध्यम ज्ञानीकी धारणा रहती है संसार स्वप्नवत्‌ है । उत्तम 
ज्ञानीकी धारणा रहती है-संसारका अत्यन्ताभाव है, संसार कभी हआ ही नहीं । 

महाराजजी कहते थे कि ज्ञान दो प्रकारका होता है-वह जो सुन-सुनाकर 
होता है, दूसरा अनुभवं द्वारा । पहला ज्ञान बोध नहीं कहा जा सकता। अनुभवगम्य 
ज्ञानके लिए दो बाते चाहिए-विवेककी स्फुरता ओर चित्तशुद्धि । विवेक दो प्रकार 

का होता है-नित्यानित्य वस्तु-विवेक ओर तत्त्व-विवेक। नित्यानित्यविवेक तो 
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` अज्ञानके रहते हए भी हो जाता है । उसमें वस्तुतः अनित्य वस्तु ही नित्य ओर 
अनित्य, एेसे दो भाग कर लिये जाते हँ । चित्तकी दो अवस्थां है-कार्यावस्था ओर 
कारणावस्था । इसमें कारणावस्थाको नित्य ओर कार्यावस्थाको अनित्य मान लिया 
जाता है। परन्तु वस्तुतः ये दोनों अनित्य है । किन्तु तत्त्व-विवेकमें साक्षी सम्पूर्ण 
प्रपञ्चसे पृथक्‌ रहता है । पर यह भी पूर्ण बोध नहीं कहा जा सकता, कारण इसमें 
भी अपने भिन्न दृश्य वस्तुको सत्ता बनी रहती है । जब साक्षी ओर साक्ष्यका विवेक 
हो जाय तब यह विचारे कि यह जितना प्रतीयमान दृश्य है वह अलग-अलग है या 
एक ? जिस समय वह एक निश्चय हो जायगा, उसी समय उसके अत्यन्ताभावका 
बोध हो जायगा ओर अद्वैत तत्तवमें स्थिति हो जायेगी । 

"जीवमुक्ति क्या है 2" पूछनेपर महाराजजी कहते थे कि जो जिस प्रकार 
अज्ञात भाषामें तुम्हारी निन्दा या स्तुति की जाय तो तुम्हारा चित्त तनिक भी डवाडोल 
नहीं होगा, उसी प्रकार यदि तुम्हारी परिचित्त भाषामें तुम्हारी निन्दा या स्तुति की जाय 
ओर तन भी तुम्हे क्षोभ न हो तो मानना चाहिए कि तुम जीवन्मुक्त हो । 

जीवन्मुक्त, ज्ञानी या बोधवान वही हे जिसमें जीव, ब्रह्य आदि किसी प्रकारका 
अहंभाव नहीं हे, जो व्यवहारमें सन काम ठीक-टठीक करता है, परन्तु परमार्थतः 
सबका अत्यन्ताभाव देखता है ओर दृश्यमें जिसकी मिथ्यात्व बुद्धि भी निवृत्त हो गयी 
हे । बोधवान वही हे जिसके कुछ हुआ है ओर कुछ नहीं हआ है, एेसे दोनों भाव 
निवृत्त हो गये हँ । कुछ हुआ है-इससे व्यवहार सत्तामें राग रहता है ओर कुछ नहीं 
हआ है- इससे उसमें द्वेष रहता है । बोधवान राग ओर हेष, दोनोसे परे रहता है । 

वृन्दावनके श्रीकृष्णाश्रममें पूज्य महाराजजीकौ सन्निधिमे नित्य-निरन्तर 
आनन्द ही आनन्द बरसता रहा। आप कहते थे कि हमारा आश्रम तो साक्षात्‌ 
बैकुण्ठ है । आपका जीवन-दर्शन ओर ब्रह्मदर्शन अभिन्न था। बडे-से-बड़ा मान 
अथवा नडे-से-बड़ा अपमान आपको क्षुब्ध नहीं कर पाता था। उदारता, क्षमा, 
अक्रोधके आप मूर्तिमन्त प्रतीक थे। कहते भी थे कि मुज्ञ कहीं भी ले जाओ, 
किसी भी परिस्थितिमें क्रोधका नाम-निशान नहीं भासेगा। बडी-सी-बडी विपत्ति, 
संघर्षं या बाह्य घटना आपको छू नहीं पाती थी । 

एक बार स्व. पं. सुन्दरलालने अत्यन्त कातर होकर कहा- " बाबां 
सब बिगड़ रहे है, कुछ ख्याल करो !' महाराजजी बोले-" पण्डितजी, क्या मँ अपना 

स्वभाव बिगाड़ ? इन मूरखोको डण्डा लेकर मारू ? मै एम.ए. क्लासका मास्टर हूं । 
इशारेसे बताता हूं । करो तो करो, नहीं तो मरो। थाल परोसकर रखा है । उसे खाना 
ओर पचाना इनका काम है ।' पण्डितजी कहते थे-"यह बाना नहीं म है" 
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कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। 
भक्तों ओर श्रद्वालुओंकी विवेक रहित श्रद्वा ओर दुराग्रहके चलते 
श्रीमहाराजजीको एक-एक दिनम कई नार मुंह जूठा करना पड़ता था। लाख 
रोकनेपर लोग न मानते। इसका कुपरिणाम शरीरपर पड़ता ही था। आप बहुत्र 
रोगसे पीडित हो गये, शरीर सूज गया । दिन-दिन अवस्था गम्भीर होने लगी । पूज्य 
माता आनन्दमयीने कहा : पिताजी, आप संकल्प करें तो आप ठीक हो जा्येगे, 
परन्तु आप क्यों संकल्प करते 2 उन दिनों आप प्रायः गुनगुनाते थे- 
गोवर्धन कू जाऊं तीर, ना मानै मेरो मनुवां । 
होशियारपुरमें आपको रखकर स्वास्थ्य-सुधारका कार्यक्रम बनाया गया। 
पंजाब कौ यात्रा भी कौ गयी, पर सरहिन्दसे ही वृन्दावन लौट आनेका निश्चय 
किया गया। शरीरको स्थिति दिन-दिन बिगड़ती ही चल रही थी। 
चैत्र कृष्णचतुर्दशी, स. २००५। श्रीमाताजी काशीके लिए ओर हरिबाना 
ज्ुसीके लिए विदा हए तो महाराजजी उन्हें कारतक पहुंचानेके लिए पधारे। 
प्रातः कालीन प्रवचनमें “जातस्य हि धवो मूत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च'-गीताश्लोक की 
व्याख्या की । मध्याहयोत्तर सत्संगमें * भागवती कथा" पदी जा रही थी ओर श्री 
महाराजजी समाधिसे बैठे श्रवण कर रहे थे। लगभग पचीस श्रोता सामने बैठे थे। 
तभी अचानक पीकेकी ओरसे एक अर्धविक्षित-सा ठाक्रुरदास नामक 
व्यक्ति आया ओर उसने बड़ी तेजीसे एक गंडासे-से श्रीमहाराजजीके सिरपर तीन 
बार वार कर दिया। 
चार इच्च गहरा घाव । पहली चोट लगनेपर महाराजजीका हाथ सिरपर गया 
ओर उसकी एक उंगली कट गयी । न चीख-पुकार, न छटपटाहट । लोग . दौड़े 
डाक्टरकी तलाशमे। महाराजजीको तनिक होश आया तो पृछा-' क्या हो रहा दै ?' 
मानो उनके शरीरपर नही, कहीं अन्यत्र आघात लगा हो । प्रणवका उच्चारण करके 
उन्होने नेत्र बन्द कर लिये जो पुनः खुलनेको नहीं थे। सन्तोने शरीरको यमुनाजीमें 
जलसमाधि दे दी। जैसा पवित्र जीवन वैसा ही पवित्र निर्वाण, 
सं. २०१९ कौ शिवरात्रिको महाराजजीके अर्चाविग्रह प्रतिष्ठाका महोत्सव 
मनाया गया। अनेक दर्शक कहते हँ कि यह मूर्ति क्या है, साक्षात्‌ उडियाबाबा 
महाराज ही है । वह मानो अपनी मधुर मुस्कान बिखेरती हई सबको अभय दे रहे - 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। 
एेसे पुण्यश्लोक श्रीमहाराजजीके चरणोमें हमारे कोटि-कोरि प्रणाम। 


च 
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' तेज एक है । वही तेज जल आदिके क्रमसे घट होता है । घटम जल एवं 
जलमें सूर्य आदि रूप तेजका ही होता है । अनेक घरमे अनेक प्रतिविम्ब तेजके 
होते है । उन प्रतिविम्बोंकी अपेक्षासे ही तेजमें विम्बत्वकी कल्पना होती है । विम्ब, 
प्रतिविम्बकौ एकता समञ्जन सुगम है, परन्तु घट, जल एवं तेजकी एकता समञ्जना 
कठिन है । इसी प्रकार आत्मा परमात्माका विम्ब-प्रतिविम्ब रूपसे एकता समञ्च 
लेना अनायास-सिद्ध है । परन्तु अचेतन रूपसे प्रतीयमान प्रपञ्चकी परमात्मासे 
एकता अनुभव करना कठिन है । अतः प्रपञ्चक परमात्मासे एकता अनुभव करनेके 
लिए बाध-प्रक्रियाका आलम्बन लेना पडता है। वस्तुतः एक ही परमात्मा 
मायात्मक ज्ञान-शक्ति, क्रिया-शक्ति आदिके योगसे विविध नाम-रूपका आधार 
बनता हे । वही शिव, विष्णु आदि भी होता है । वही अपनी अनिर्वचनीय शक्तिके 
द्वारा राम, कृष्ण आदिके रूपमे भी प्रकट होता है। भक्तगण अपनी-अपनी 
भावनाके अनुसार उसकी उपासना करते है । नाम अनेक होनेपर भी, कल्पनां 
अगणित होनेपर भी परमात्मा परमार्थतः एक ही है । जिस-जिस भावसे उसकी 
उपासना की जाती है, वही-वही होकर वह अनुभवका विषय होने लगता है। 
नामरूप क्रियाकी अनेकता होनेपर भी परमात्मामें अनेकताकी गन्ध भी नहीं है। 
वह एक है, अद्वितीय है, निर्गुण है ।'- यह हे श्रीकरपात्रीजी महाराजकी समन्वय- 
दृष्टि, जो श्रुति, स्मृति पुराणके सर्वथा अनुरूप है । ओर इस दृष्टिसे शास्त्रका कोई भी 
अंश असंगत अथवा त्याज्य नहीं रहता है । अनिर्वचनीय माया सब भेदका निर्वाह 
कर लेती है, परमार्थ तत्तव ज्यों-का त्यों निर्गुण, निर्विकार, निर्विशेष तथा निर्धर्मक 
ही रहता हे । 
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श्रीकरपात्रीजी महाराजके साथ ४०-४५ वर्षतक सत्सङ्ख एवं आलापका 
सौभाग्य मिलता रहा। एक बार अपने हदय-परलपर हम उनकी स्मृति्योकी 
जगमगाती हुई इलक देखनेका प्रयास करते हे । 

सर्वप्रथम लोगोमें यह चर्चा फैली कि गंगातटपर एक कौपीन-मात्र धारी 
महात्मा विचरण करते हुए आ रहे हैँ । उनके पास वस्त्र है, कौपीनाच्छादन मात्र । 
पात्र कोई नहीं है । ब्राह्मणोके घरसे हाथपर ही भिक्षा लेकर करते हे । कोई संग्रह 
नहीं, परिग्रह नहीं । कोई शिष्य-सेवक नहीं । हमारी सत्सङ्क-प्रिय मित्र-गोष्ठी 
दर्शनके लिए उत्सुक हई । परन्तु, दर्शनमें एक प्रतिबन्ध पड़ गया। मेरे मामा 
पण्डित पद्मनाभ मिश्र जो काशीके प्रख्यात विद्वान्‌ पं० श्री चन्द्रधर शमकि साथी थे 
ओर स्वयं दूध-दहीपर अपना जीवन व्यतीत करते थे एवं बड़े मस्त प्रकृतिके थे, 
उन्होने हमको बुलाया ओर पृछा कहं जा रहे हो ? तब हम लोगोने उस युवा- 
अवधूतकौ महिमा सुनायी। 

(तुम लोग थोडे दिन, ठहर जाओ। पहले हम देख लेंगे, फिर जाने देगे।'- 
मामाजी बोले। हमारा दर्शन तो प्रतिबद्ध हो गया; किन्तु मूलमें लालसा बनी रही । 
थोडे दिनों बाद श्री करपात्रीजी महाराजने दण्ड ग्रहण कर लिया । दिग-दिगन्तमे 
उनके पाण्डित्यका प्रकाश व्याप्त होने लगा। हमें ज्ञात हुआ कि वे नरवरके 
षड्दर्शनाचार्य स्वामी श्रीविश्वश्वराश्रमजीसे विद्याध्ययन कर चुके हँ । श्रीउड्या 
बाबाजी महाराजसे सत्सङ्ग करते रहे एवं श्री ब्रह्मानन्द सरस्वती महाराजसे (तबतक 
वे ज्योतिष्पीठाधीश्वर नहीं हए थे) दण्ड ग्रहण किया है । वे सनातन धर्मकी पद्धतिके 
पूर्ण समर्थक है एवं शास्त्रोके अक्षर, पंक्ति मात्रमें निष्ठा रखते हे तथा अपनी अद्भुत 
प्रतिभा एवं प्रसन्न-गम्भीर विद्याके द्वारा सबका समन्वय करते हे; युक्तियुक्त सिद्ध 
करते हैँ । अब उनके दर्शनकी उत्कण्ठा अधिकाधिक प्रबल होने लगी । 

स्वामीश्री करपात्रीजी महाराज अब जिनका नाम श्रीहरिहरानन्दजी सरस्वती 

हो चुका था के दर्शनका सुयोग तो तब मिला, जब मे ्ुसीमें ब्रह्मचारी 
श्रीप्रभुदत्तजी महाराजके सम्बत्सरव्यापी संकीर्तनमें श्रीमद्धागवतपर प्रवचन कर 
रहा था। प्रसंग था, ग्यारहवें स्कन्धका। मैने उसमें प्रतिपादन किया कि 
अनिवर्चनीय मायाके योगसे परमेश्वर ही प्रपञ्चक रूपमे भास रहा है । जीव अनादि 
है । प्रपञ्चमें इसका अध्यास भी अनादि है । इस अध्यासके कारण ही यह अपनेको 
कर्त्ता मान रहा है। अकर्ता आत्मामं कर्तृत्व-बुद्धि ही अध्यास है । अध्यास ही 
बन्धन है । इसीके कारण जीव लोक-परलोक, पुर्नजन्मके संकटमें फेस गया है। 
इसको इससे मुक्त करनेके लिए शास्त्र, विधि-निषेधका विभाग बनाता है। 
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ईश्वरके अनुग्रहसे, यह जीव विहितका अनुष्ठान करता है ओर निषिद्धका त्याग 
करता है। इससे अन्तःकरण शुद्ध होता है । शुद्ध अन्तःकरणे, ईश्वर-स्वरूपके 
बोधक योग्यता आ जाती है । योग्य अधिकारी, अपने ओर परमात्माके स्वरूपकी 
सिद्ध एकताका अनुभव करता है । अध्यास" अर्थात्‌ अनात्मामें आत्माका भ्रम मिट 
जाता हे । जो मायिक प्रपञ्च पहले सत्य अज्ञानीकी ददृष्टिसे माया थी, ज्ञानीकी दृष्टिसे 
वह अपना अस्तित्व नहीं रखती है । फिर तो यह नाम-रूप क्रियात्मक प्रपञ्च भी 
प्रत्यक्‌ चेतन्याभिन्न ब्रह्मरूप ही अनुभव होता है । 
भागवतके प्रवचनसे उठनेके बाद जब श्रीकरपात्रीजी महाराज, गंगा-तटपर 
विरक्तोंसे मिलनेके लिए जाने लगे, तब मेँ भी उनके पीके हो गया । उस समय वे 
संस्कृतमें ही भाषण करते थे । मेरे प्रवचनकी उन्होने प्रशंसा की; शस््रानुकूल एवं 
संगत नताया । नादमें उन्होने पूछा कि सुना है, तुम श्रीकृष्ण-लीलाका बहुत बिया 
वर्णन करते हो तो तुम सिद्धान्त-रूपसे उसका निरूपण करते हो या परमतके 
रूपमे ? मने कहा--' परमतके रूपमे ।' उनके मुखसे संस्कृतमें शब्द निकला- 
"त्वन्मुखे घृतशर्करा' अर्थात्‌ तुम्हारे मुंहमें घी-शक्रर । विरक्ते उनकी ब्रह्मविद्या, 
दर्शन-शास्त्र एवं अद्धुत प्रतिभाकी प्रतिष्ठा बढ़ रही थी। वे उस समय उदीयंमान 
सूर्यके समान चमक रहे थे। 
उन्दी दिनों गीताप्रेसके संस्थापक सेठ जयदयालजी गोयन्दका 

श्रीब्रह्मचारीजीके आमन्त्रण पर संकीर्तन-उत्सवमे च्ुसी आये हए थे। वे 
श्रीकरपात्रीजी महाराजसे मिले। सेठजीने यह प्रश्र उठाया-' ज्ञानीके जीवने 
काम, ` क्रोधादि दोष रहते हँ अथवा . नहीं ?' सेठजीकां कहना था कि यदि 
तत्त्वज्ञानीके जीवनमें ये विकार बने रहेंगे, तो दुःखकी निवृत्ति नहीं हुई तो कोई भी 
तत्त्व-ज्ञानकी प्रापिके लिए प्रयत्न क्यों करेगा ? यह प्रश्र सेठजी इसके पहले कुम्भ- 
मेलामें आये हुए अन्य महापुरुषोसे भी कर चुके थे। महामण्डलेश्वर भारत- 
प्रसिद्ध श्रीजयेन्द्रपुरीजी महाराजने विकारोका कारण अविद्या-लेशको बताया। जैसे 
किसी दोनेमें चम्पाका पुष्प पहले रखा हआ हो ओर उसको हटा देनेपर भी दोनेमें 
` थोड़ी-सी गन्ध रह जाती हे, वैसे ही ज्ञानीके अन्तःकरणमें अविद्याका लेश रह 
जाता हे। इससे विकार होते देखे जाते है । सेठजीको यह उत्त नहीं जंचा था। 
उनका कहना था कि " अविद्या यदि सद्वस्तु है तो अद्वैत हो जायेगा । यदि अविद्या 
असद्‌ वस्तु हो तो उससे बन्धनोंकी सिद्धि नहीं ' हो सकेगी। अतएव अज्ञानी 
अनज्ञानमें रहकर ही अविद्याकी कल्पना करतां है; तत्त्वज्ञान होनेपर न अविद्या है,.न 
अविद्याका लेश ही है ।' 
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श्रीउडियानाबाजी महाराजका कहना था कि  तत्त्वक्ञकी स्वदृष्टिसे अविद्या 
तत्कार्य नहीं है । श्रान्त दृष्टिसे ही कल्पित है । अतएव अविद्या एवं तत्कार्यकी 
स्थिति अनिवर्चनीय ही है, वास्तविक नहीं है ।' 
सेठजीने प्रश्न श्रीकरपात्रीजी महाराज से किया ओर तत्त्वज्ञके जीवनमें 
विकार माननेसे समाजकौ हानिका प्रतिपादन किया। 
श्रीकरपात्रीजी महाराजने निरूपण किया कि “ ओपनिषद महावाक्यके 
द्वारा अखण्डका साक्षात्कार होनेपर अविद्याकी निवृत्ति हो जाती है, यह तो ठीक 
है। परन्तु जबतक शरीर है तबतक उसमें यौवन, वार्द्धक्य, रोग आते रहते हे । 
स्वप्न, सुषुति अवस्थाएं भी आती हैँ । साक्षीके ब्रह्मत्वका बोध होनेसे अन्तःकरण 
एवं विषयके भानमें कोई अन्तर नहीं पड़ता । ब्रह्मविद्या, केवल भ्रमको निवृत्त 
करती है, भासमानको नही । अतएव साक्षी-भास्य अन्तःकरणमें यदि तत्त्वज्ञानके 
अनन्तर भी विकार आते है, तो उससे मुक्तिमें कोई बाधा नहीं पड़ती । क्योकि 
आत्मा तो नित्य मुक्त-स्वरूप है । अविद्याकी निवृत्ति तो केवल उपलक्षण-मात्र है । 
इसलिए समाजके लिए यही हितकारी है कि उसे ज्ञात रहे कि तत्त्वज्ञके जीवनम 
भी विकार हो सकते है ओर वह अन्धश्रद्धाके वश होकर ज्ञानीको निर्विकार 
समञ्ञकर, ठगे न जायं ओर धोखे मेँ न पडं। इससे सम्प्रदायकी कोई हानि नहीं 
होगी प्रत्युत सत्यवादी होनेके कारण समाजमें उसकी प्रतिष्ठा बढेगी । सेठजीको 
यह बात मान्य नर्ही थी। 
जन हमलोगोने श्रीउड्या बाबाजी महाराजसे पृछा, तब वे बोले कि 
निर्विकारता ओर विकारिता दोनों ही अज्ञ दृष्टिका अनुवाद है। वस्तुतः अपना 
स्वरूप नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त ही है । 
श्रीकरपात्रीजी महाराजके निर्भय निरूपणसे, कुम्भके मेलेमें उनकी प्रतिष्ठा 
बदी एवं उनकी विद्याका यश चारो ओर फैलने लगा। मेरे चित्तपर उनके वैराग्य, 
त्याग, विलक्षण प्रतिभा एवं शास्त्रज्ञानका अत्यधिक प्रभाव पड़ा ओर मेरे मनमें 
उनसे बारम्बार मिलने, दर्शन, सत्संगको आकांक्षा बढ़ने लगी । 
आगरा जिलेमें एक खाडा नामका छोटा-सा ग्राम है। उन दिनों 
 कर्णवासवाले स्वामी विवेकानन्दजीके प्रभावसे वेदान्त-विचार करनेवाले करई 
ज्ञान-निष्ठ॒ पुरुष वहां थे। जिसमे श्रीचोखेलालजी, भूरेलालालजी, 
प्यारेलालजीका नाम मुञ्चे स्मरण है। उन लोगोने श्रीउडिया बाबाजी महाराजसे 
परामर्शं कर अपने गवे ' ब्रह्मसत्र ' का विशाल आयोजन करनेका निश्चय 
किया। नाबाने आना स्वीकार किया। श्रीकरपात्रीजी महाराजसे अनुरोध किया 
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महाराज 


स्वामीश्री करपात्रीजी म 


॥ "वि रे त 


गया। वे भी आनेको तैयार हो गये। श्रीउडियानाबाजी महाराजने उन लोगोसे 
कहा कि शान्तनुको भी ले चलो। मेलेमें आये हए बड़े-बड़े सन्त आमन्त्रित 
किये गये। सप्ताह-व्यापी महान्‌ ब्रह्यसूत्र-सत्र हुआ। उसमें श्रीउडिया बाबाजी 
महाराजके अतिरिक्त दण्डी-स्वामी श्रीविश्चश्वराश्रमजी जिनसे नरवरमें 
श्रीकरपात्रीजीने वेदान्त एवं दर्शन-शास्त्रका गम्भीर अध्ययन किया था, पधारे। 
दस-नीस हजार तक लोगोंकी भीड़ होती । वहोकि लोगोने श्रीउडियाबाबाजी 
महाराजके साथ जो वेदान्तका प्रश्नोत्तर किया था, वह ' ज्ञानी एवं ज्ञान-निष्ठा" 
लेखमें प्रकाशित हो चुका है। श्रीकरपात्रीजी महाराजने सात दिनम केवल 
' श्रीभगवान्‌ उवाच ' एतावान्‌ मात्रका प्रवचन किया। यद्यपि उन्हें पुरे पन्द्रहवें 
अध्यायपर प्रवचन करना था। उसमें उन्होने विभिन्न मतोके अनुसार भगवान्‌के 
स्वरूपका निरूपण किया। समग्र एेश्र्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान तथा वैराग्य 
 . श्रीकृष्णमें किस प्रकार हैँ ओर महाभारत आदि ग्रन्थोमे किस प्रकार उनका 
वर्णन है-- यह सब तो सुनाया ही, जो सम्पूर्णं विश्वकी उत्पत्ति, विनाश, गति, 
अगति, अविद्या, एवं विद्याको जानता है, वही भगवान्‌ कहलाने योग्य है। इन 
लक्षणोके विस्तारमें ही सात दिन व्यतीत हो गये। व्हा मुञ्े पञ्चदशीपर प्रवचन 
करनेका दायित्व दिया गया। मैने भी उनके देखादेखी " तृप्तिदीप' प्रकरणके 
' आत्मानन्द चेत्‌ विजानीयात्‌" इस वचनका व्याख्यान सात दिनोमें किया। 
। उस महोत्सवकी यह विशेषता थी कि सबके प्रवचनमे सब बैठते थे। 
सबका सन सुनते ओर अपनी-अपनी रावटीमें बैठकर प्रवचननोपर टीका-रिपपणी 

भी करते । इतने बड़े महात्माओं ओर विद्वानोंका एक छोटे-से गवे एकत्र होना 
एक अद्भुत बात थी। 

श्रीकरपात्रीजी महाराज अपनी विलक्षण प्रतिभासे सभी महात्माओंको 
प्रभावित कर देते थे। उनका कहना यह था कि यदि प्रत्यक्ष, अनुमान आदि 
प्रमाणोसे प्रत्यगात्म-स्वरूप ब्रह्मका बोध हो जाय तो वेदोकी प्रमाणिकता ही नष्ट 
`. हो जायेगी । प्रमाण वही होता है जो प्रमाणान्तरसे अनधिगत एवं अबाधित वस्तुका 
असंदिग्ध बोध कराता हे । नित्य परोक्ष स्वर्गादि-रूप फल, यज्ञ-यागादि धर्मके 
अनुष्ठानसे कैसे मिलते है, यह बात वेद-शास्त्रोके अतिरिक्त ओर किसी भी प्रकार 
जानी नहीं जा सकती । (यज्ञ-यागादि) रूप प्रत्यक्ष धर्मका परोक्ष फलके साथ 
सम्बन्ध बतानेमें ही शास्त्रोकी सार्थकता है । धर्मका ज्ञान केवल लौकिक दृष्टिसे 
नहीं हो सकता। 

दूसरी बात यह थी कि नित्य-अपरोक्ष आत्मा केवल अज्ञानके कारण ही 
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अप्रा्त-सा हो रहा है। वह भी शास्त्रोके अतिरिक्त ओर किसी प्रमाणसे ज्ञात 
नहीं हो सकता। जैसे, शब्दादि विषय, श्रोत्र, चश्चु आदिके द्वारा ही प्रत्यक्ष होते 
ह- अपने-अपने विषयमे सब प्रमाण स्वतंत्र होते है, इसी प्रकार 
प्रत्यक्चैतन्याभिन्न परमात्म-तत्तवके सम्बन्धे एकमात्र शास्त्र ही प्रमाण है। 
प्रत्यक्ष आदि प्रमाण यदि शास्त्रोक्त विषयका समर्थन करनेमें उपयोगी हों तो 
उनको भी मान्य करना चाहिए। 
वैसे तो मैने ब्राह्मण-महासम्मेलनमें भारतवर्षके धुरन्धर विद्वानोके, जिनमें 
लक्ष्मण शाखी द्राविण, श्रीपञ्चानन तकर, श्रीचिन्न स्वामी, श्रीअनन्तकृष्ण शास्त्री 
आदि सम्मिलित थे-इस विषयका विचार-विनिमय सुना था। परन्तु 
श्रीकरपात्रीजी कौ नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा साधारण जनताको भी श्रुति- 
स्मृतिपर विश्वास करनेके लिए बाध्य कर देती थी। 
श्रीकरपात्रीजी महाराजका कहना था कि वेद भेदका प्रतिपादक नहीं हो 
सकता। क्योकि भेद, प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे सिद्ध ही है। यदि वेद भी उसीका 
प्रतिपादन करेगे तो वे प्रमाण नहीं होगे, अनुवाद होगे । दूसरा कारण यह है कि 
भेदका अधिकरण क्या होगा 2 भेद या अभेद ? भेदमें भिन्नता तो है ही, उसका 
` अधिकरण भी होना ही चाहिए। अभेदरूप अधिकरणमें प्रतीत होनेवाला भेद 
मिथ्या ही होगा; क्योकि भेद जहो नहीं है, वहीं प्रतीत हो रहा है । अपने अभावके 
अधिकरणे जो वस्तु दीखती है, वह मिथ्या होती है । वेद यदि भेदका प्रतिपादक 
है तो उसे मिथ्या-भाषी मानना पडगा। श्रुतिमें भेदकी निन्दा है, भेद समञ्चनेवाले 
व्यक्तिको भय होता है । परमार्थ वस्तुको दूसरी माननेपर पशुत्वकी प्राति होती है। 
वह या तो एेन्दियक विनश्वर होगा या फिर केवल कल्पना मात्र होगा। 
इतने बड़े-बड़े महात्माओंके नीचे, विद्वानोके सामने जब वेद-शास्त्रोको 
युक्ति-युक्त सिद्ध करनेके लिए श्रीकरपात्रीजी महाराजकी प्रतिभा प्रस्फुरित होती 
थी तो सभी लोग मुग्ध हो जाया करते थे। 
 श्रीकरपात्रीजी महाराज वेदकी अपौरुषेयताचर द्‌ थे । वेदके कर्ताका कहीं 
भी वेदे वर्णन नर्ही है । वेद, अविच्छिन्न सम्प्रदाय-षद्परासे प्राप्त है। अन्य 
प्रमाणोसे अनधिगत एवं अबाधित वस्तुका प्रतिपादक है । ्लानात्मक होनेसे वेदका 
वास्तविक स्वरूप प्रत्यक्चैतन्याभिन्न ही है। अनात्मा होनेपर वेद भी 
अनात्मकक्षामें निक्षिप्त हो जायेगा। यह भी ध्यानमें रखने योग्य है कि कोई भी 
व्यावहारिक वस्तु ब्रह्यज्ञानके अव्यवहित-पूर्वक्षण-पर्यन्त बाधित नहीं होती। 
अतएव जिसको ब्रह्मज्ञान नर्ही हुआ है; उसको किसी भी व्यावहारिक वस्तुको 


पावन प्रसण/उ४ 











मिथ्या कहनेका अधिकार नहीं है । वर्णाश्रमोचित व्यवहार ब्रह्यज्ञान-पर्यन्त करना 
ही चाहिए। जो लोग वर्णाश्रम-मर्यादाका उष्ंघन करके संकीर्तन करते है या 
मनमाने अनुष्ठान करते है, मन्त्रोपदेश करते है, उनके प्रति श्रीकरपात्रीजी 
महाराजका बड़ा कठोर दृष्टिकोण था। वे खुले रूपसे उनका खण्डन करते थे। 
श्रीहरिबाबाजी महाराज संकीर्तनके प्रारम्भमें प्रणवका उच्चारण करते थे। 
पण्डित श्रीमदनमोहनजी मालवीय हरिजनोंको भी सामूहिक रूपसे प्रणव, स्वाहा 
आदि संयुक्त मन्त्रोंका उपदेश करते थे । श्रीकरपात्रीजी महाराजने दोनोंका विरोध 
किया। श्रीउडियाबाबाजी महाराजके पास सन्देश भेजा कि श्रीहरिबानाजीको प्रणव 
उच्चारण करनेको मना कीजिये । श्रीउड्यानाबाजी महाराजने कहा कि जबतक 
कोई पूछे नहीं तबतक किसीको उपदेश नहीं करना चाहिए-'न पष्टः कस्यचिद्‌ 
ब्रूयात्‌" (मनुस्मृति) । यदि श्रीहरिबानाजी मुङ्ञसे पूरे तो मै उनको बतला सकता 
हूं। वे महात्मा है, जो वे करते हैँ उसमें मँ हस्तक्षेप क्यों करू ? इस उत्तरसे 
श्रीकरपात्रीजी महाराज कुछ असन्तुष्ट हृए। यद्यपि वे छात्रावस्थामें नरवरमें पढते 
समय बाबाके पास, रामघाट एवं कर्णवासमें प्रत्येक अनध्यायके दिन सत्संग 
करनेके लिए आते थे ओर उनकी श्रद्धा भी बहुत अधिक थी, फिर भी 
शास्त्रनिष्ठाके कारण अपने व्यवहारमें कुछ परिवर्तन करना पड़ा। 
पण्डित श्रीमदनमोहन मालवीयजीके साथ इसी विषयको लेकर ऋषिकेशमें 
शास्त्रार्थ हुआ । कई दिनतक श्रीकरपात्रीजी एवं मालवीयजी अपना-अपना पक्ष 
प्रस्तुत करते रहे। मालवीयजी पुराणोसे . भगवन्नाम-मन्त्र, पूजा आदिके वचन 
उद्धृत करते। श्रीकरपात्रीजी धर्मशास्त्र एवं मीमांसाकी दृष्टस उसका खण्डन 
करते। दोनों अपने-अपने निश्चयपर अडिग रहे । इस शषस्त्रार्थमे मध्यस्थता करनेके 
लिए दो व्यक्ति चुने गये थे। १. श्रीजयदयालजी गोयन्दका, गीताप्रेसके संस्थापक । 
२. काशीके विद्वान्‌ सेठ श्रीगौरीशंकर गोयन्दका। गौरीशंकरजीने स्पष्टरूपसे 
श्रीकरपात्रीजीके पक्षमे अपना निर्णय दिया। परन्तु, सेठ जयदयालजी ने कहा कि 
एक रकम सेती युक्ति-परिस्थिति आदिकी दृष्टिसे मालवीयजीका ` पक्ष परिपुष्ट है 
ओर शास्त्रीय दृष्टिसे करपात्रीजीका। इससे करपात्रीजी महाराज किञ्चित्‌ अप्रसन्न 
हए परन्तु, शास््रार्थमें उनकी विजय तो हो ही गयी थी। उस समय यह बात आगे 
नहीं बदु । 
जिन दिनों मैं गोरखपुरमें " कल्याण 'के सम्पादन-विभागमें काम करता था, 
सेठ श्रीजयदयालजीने “ विद्या, अविद्या एवं सम्भूति, असम्भूति' के सम्बन्ध में एक 
लेख लिखा। लेखमें प्रत्यक्षरूपसे ही श्रङ्करभाष्यका खण्डन था। उन्होने अपने 
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लेखमें “ विद्या" का अर्थ ब्रह्मविद्या किया था तथा ' असम्भूति" का अर्थं "ईश्वर '। 
जहातक मुञ्ञे स्मरण है दोनोकि. सम-समुच्चयका प्रतिपादन किया था। 
श्रीकरपात्रीजी महाराजने उस लेखका खण्डन ' कल्याण' मेँ प्रकाशित करनेके 
लिए लिख भेजा। परन्तु, "कल्याण" में वह लेख प्रकाशित नहीं . हआ। 
श्रीकरपात्रीजी इससे असन्तुष्ट हृए। ' कल्याण ' को अपना लेख तो देना बन्द कर ही 
दिया, कहीसे उद्धृत करके भी अपने लेखको छापनेसे मना कर दिया। वे अपनी 
निष्ठामें अत्यन्त दृढ एवं असंदिग्ध थे । मैने भाईजीसे कहा कि शाङ्करभाष्य सर्वथा 
युक्छियुक्त एवं अनुभव-संगत है । श्रीकरपात्रीजीने उसका उचित समर्थन किया हे । 
उनका लेख न छापना ठीक नही । भाई जीने कहा कि आप एक लेख लिख दीजिये, 
वह छाप दिया जायेगा। 
बात यह थी कि अविद्यारूप-कर्मके साथ जो विद्याका समुच्चय है, वह 
विद्या देवलोकादि-प्रापक उपासना-विद्या है अथवा ब्रह्म-विद्या ? सामान्य 
दृष्टिसे उसका अर्थ ब्रह्मविद्या लगता है । इस बातपर ध्यान नहीं जाता.कि वहां 
"अविद्या" से अन्धन्तममें प्रवेश होना कहा गया है तो विद्यासे उससे भी अधिक 
घने अन्धन्तममें प्रवेश कहा गया है । यह बात ब्रह्यविद्याके साथ कदापि संगत 
नहीं हो सकती। अतएव यहां “ विद्या' शब्दका अर्थ देवलोकादि-प्रापक होना 
चाहिए, ब्रह्मविद्या नही । वैसे ही विद्याका समुच्चय ' अविद्या" के साथ अभिप्रेत 
है। इसीसे अमृत नहीं है । यही बात सम्भूति ओर असम्भूतिके सम्बन्धे भी है। 
ईश्वरकी उपासना, सम्भूतिकी उपासनाकी अपेक्षा अधिक अन्धकारे ले 
जानेवाली नहीं हो सकती। केवल शब्दोके चक्रमे पड़कर शास्त्र-सिद्धान्तकी 
उपेक्षा नहीं करनी चाहिए) 
ब्रह्मविद्या एवं उपासना-विद्यामें स्पष्टतः अन्तर हे । "ब्रह्मविद्या ' वस्तु-तंत्र 
है, “उपासना .विद्या' कर्तृतन्त्र। कर्मानुष्ठानसे अन्तःकरणमें वैराग्य हो सकता है । 
परन्तु देवलोकमें भोगाधिक्यके कारण वैशम्य हो सकता है। परमार्थं वस्तुके 
साक्षात्कारके सामने वह घोर अन्धन्तम ही है । इंश्वरोपासना भी अन्धन्तमकी प्रापक 
नही हो सकती । उपासना एवं ब्रह्मविद्याके स्वरूप, हेतु एवं फलमे भिन्नता है । यह 
सब बाते “ईशावास्य ' के उपसंहार भाष्यमें आचार्य शंकरने स्पष्ट कर दी है । मने 
श्रीकरपात्रीजीके विचारोका समर्थन करनेके लिए, ' कल्याण ' मेँ यह लेख लिखा 
जो, 'लेखक-एक विद्वान्‌" के नामसे प्रकाशित हुआ 
श्रीकरपात्रीजी मुञ्जसे प्रसन्न थे ओर बहुत सेह करते थे। विशेषकरके 
 “कल्याण' के साधारण अंकोमिं मेरे सैकड़ों लेख प्रकाशित हए। भगवतकी 
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भूमिका (जो अब “ भागवत-दर्शन ' में प्रकाशित हुई है) भागवतका अनुवाद, 
साधना-अंक आदिमे मेरे लिखे लेखोको देखकर, पद़-सुनकर वे कभी- 
कभी अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते थे ओर प्रशंसा भी करते थे। म उनके 
सिद्धान्तको भली- भांति समञ्जता था। धर्म एवं ब्रह्य शास्त्रैकगम्य ्है। नित्य- 
परोक्ष एवं नित्य-अपरोक्ष वस्तुके साक्षात्कारमें वाक्य ही प्रमाण होते है, प्रत्यक्ष 
अनुमानादि नही । प्रत्यक्ष, अनुमानादिके द्वारा शपस्त्रोक्त पदार्थको युक्तियुक्त 
सिद्ध करना चाहिए। वे सहायक हँ, परन्तु शास्त्रके विरुद्ध होनेपर वे तुच्छ एवं 
अकिञ्चित्कर है। 

"कल्याण ' के सम्पादन-विभागने परस्पर परामर्श करके यह निश्चय किया 
कि मुञ्ञपर श्रीकरपात्रीजी प्रसन्न रहते है, अतः उनके प्रसादका लाभ उठाकर 
उन्हें मना लिया जाय। मुञ्चे बलिया. भेजा गया। भृगुमुनिके स्थानमें श्रीकरपात्रीजी 
ठहरे हए थे। काशीके पण्डितराज श्रीसभापति उपाध्याय वर्ह आये हए थे। 
सत्संगकी चर्चाके अनन्तर मैने उनसे “कल्याण *के लेखके लिए प्रार्थना की । वे 
हंसते हुए प्रसन्न मुद्रामे बात करते रहे। सेठ जयदयालजीमें क्या विशेषता है, 
हनुमान प्रसादको भगवान्के दर्शन हुए हैँ क्या ? उन लोगोके भक्त जैसा मुञ्च 
बताया करते थे, वह सब मैने उनको बताया । सेठजीमें विचार `एवं उदारताकी 
प्रधानता है। वे वर्णकी श्रेष्ठतां कर्मको विशेष, जातिको गौण मानते रहै। 
ब्राह्मणोसे कोई सकाम अनुष्ठान नहीं कराते। भाईजीमे भक्ति एवं सहदयताकी 
प्रधानता हे। वे देनेमे अधिकारी-अनधिकारीका विचार नहीं करते । ब्राह्य्णोसि 
सकाम अनुष्ठान करवाते हँ । रासलीला, नाम-जपमें भाईजीकी विशेष श्रद्धा है । 
सेठजी निष्काम कर्मपर बल देते हैँ । मैने बताया। श्रीकरपात्रीजीं महाराजने 
कहा-' लेख तो मेँ अब "कल्याण 'को सीधे नहीं दे सकता। हां, मेरा कोई लेख 
कहीं भी प्रकाशित हो ओर तुम लोगोको .पसन्द आये तो छाप दिया करो? मेरे 
लिए इतनी छूट उनका अनुग्रह था। 

श्रीकरपात्रीजी महाराजने काशीके स्वामी श्रीब्रह्यानन्दजी महाराजसे संन्यास 
ग्रहण किया था। उस समयतक स्वामी श्रीब्रह्मानन्दजी महाराज, ज्योतिष्पीठके 
जगद्गुरु शंकराचार्य नहीं हए थे। वे श्रीकरपात्रीजी महाराजके गुरु है, यह जानकर 
मेरे हदयमें उनके प्रति श्रद्धा जाग्रत्‌ हई । मँ वहां आने-जाने लगा । मेरे सन्यासका 
निश्चय हुआ। परन्तु, इसमें कल्याण ' परिवारके कार्यवश दो-तीन वर्षका विलम्ब. 
हो गया। तबतक वे शंकराचार्य हो गये । भँ दण्ड ग्रंहणके अनन्तर पहले-पहल ` 
ऋषिकेशकी कोयल घाटी करपात्रीजीके दर्शन करने गया। वहाँ उन्होनि समुञ्े 
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अपने आसनपर ही बैठा लिया ओर श्रीकृष्ण-लीलापर प्रवचन करनेको कहा। मैने 
बडे संकोचके साथ उनकी आज्ञा स्वीकार की। 
मुञ्चे स्मरण है-र्मैने उनके सामने सुनाया कि जैसे परब्रह्म परमात्मा 
अनिर्वचनीय माया-शक्तिके योगसे विश्चका कर्ता, भर्ता, हर्ता होता है, वैसे ही 
अपने स्वरूपभूत अनिर्वचनीय आहादिनी शक्तिके योगसे लीला-पुरुषोत्तमके 
रूपमे अवतार भी लेता है। निराकार होनेपर भी अविद्याके कारण आत्माका जन्म 
होता है। निर्गुण, निर्विकार होनेपर भी आहादिनी शक्तिके द्वारा लीला होती है। 
यदि यह लीला न हो तो जीवको प्रपञ्चासक्ति छोडनेके लिए कोई आलम्बन ही न 
रहे। जैसे अनिर्वचनीय अविद्याकी निवृत्तिके लिए अनिर्वचनीय विद्या होती है। 
इसी प्रकार प्रपञ्चासक्ति छडानेके लिए भगवदासक्ति अपेक्षित है । भक्तिसे प्रपञ्चकी 
ममता छूटती है ओर तत्त्वज्ञानसे परिच्छिन्ने अहंता। महावाक्यसे ब्रह्माकारताका 
उदय होनेपर तत्क्षण अविद्याकी निवृत्ति हो जाती है। इसी प्रकार देवकी, 
यशोदादिसे भगवानूके प्रकट होनेपर प्रपञ्चासक्ति मिट जाती है । मन श्रीहरिसूरिके 
“ भक्तिरसायन 'का आधार लेकर भगवान्‌को जन्मलीला सुनायी । श्रीकरपात्रीजी 
महाराज बहुत प्रसन्न हए। 
मँ जब हरिद्रारसे वृन्दावनके लिए पैदल लौट रहा था तब मेरठमें 
श्रीकरपात्रीजी महाराजकी अध्यक्षतामें कोई यज्ञ हो रहा था। श्रीगिरधर शर्मा, 
श्रीअखिलानन्द आदि विद्वान्‌ वहां इकडे थे। पूतना-उद्धारका प्रसंग सुनानेके पश्चात्‌ 
उनके निवासस्थानपर जाकर मैने वेदोकी अपौरुषेयताके सम्बन्धमें प्रश्न किया। 
मर््रोकी आनुपूर्वीं अनादि एवं नित्य है, यह बात मेरे विश्वासका विषय नहीं हो 
रही थी। उस समय उन्होने मुञ्ञे पण्डित नकलेदराम द्विवेदीके द्वारा लिखित एवं 
हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित ' सनातनधर्मोद्धार ' ग्रन्थको देखनेका परामर्श 
-दिया। वैसे वह ग्रन्थ मैने पहले पढ़ा तो था किन्तु इस दृष्टिसे नहीं । -अन्ततोगत्वा 
. उन्होने हंसते हए कहा कि वास्तविक नित्यता तो ज्ञानस्वरूप आत्मामं ही होती है। 
वेदका यथार्थ परमार्थं आत्मा ही है। ओर तो सभी अनात्म-पदार्थोकी नित्यता 
आरोपित एवं कल्पित ही है । यह बात मुञ्ञे अच्छी तरह जम गयी । 
कभी-कभी उनके अनुग्रहका स्मरण कर हदय भर आता है । वे काशीके 
नगवा स्थित “ गंगा-तरग मे ठहरे हुए थे। मँ ग्यारह बजे दिनम उनके पास पहंच 
` गया। मैने उनसे प्रश्न किया कि सभी आस्तिक दर्शनोमिं यह देखनेमें आता है कि 
ईशधरको पूरा-पूरा महत्व नहीं दिया गया है । न्याय-वैशेषिकमें आत्मा एक द्रव्य 
है-ज्ञानाधिकरण। उसके दो भेद है- जीवात्मा ओर परमात्मा। योगदर्शनमें ईश्वर 
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समाधिका साधन मात्र है निरोध-दशामे या द्रष्टाके स्वरूपभाव स्थानम ईश्वरकी 
चर्चा नहीं की जा सकती । अनुमानसे प्रकृति ही सिद्ध होती है, ईश्वर नही । पूर्व- 
मीमांसा कर्म ही प्रधान है। वही अपूर्व बनकर अपना फल भी दे लेता है। 
वेदान्त-दर्शनमें मायाकी उपाधिसे ब्रह्मे ईश्वरत्व है । एेसी स्थितिमें आप कुछ 
अपना अनुभव सुनाइये ! प्रशन सुनकर प्रसन्न मुद्रामें वे बैठ गये। चार बजेतक 
समञ्जाते रहे । उस दिन भिक्षा करने नर्हीं गये। 
जैसे श्रोत्र, त्वचा, नेत्र आदि प्रमाण अपने शब्द, स्पर्शं, रूप आदि विषयोमिं 
ही प्रमाण होते है; श्रोत्रके द्वारा रूप या नेत्रके द्वारा शब्दकी प्रमा नही होती, वैसे 
सभी शास्त्रोके अवान्तर प्रमेय पृथक्‌-पृथक्‌ होते हँ ओर परम प्रमेय अद्वय तत्त्वके 
साक्षात्कारमें वे सहायक होते हैँ । वैशेषिक दर्शन भिन्न-भिन्न पदार्थेमिं जो विशेष 
है, भेद है, उसका निरूपण करता है । उसका अभिप्राय यह है कि कोई भी पदार्थ 
केवल विज्ञान-मात्र नहीं है । यदि विषयमे भेद न हो तो विक्ञानमें भी भेद या भेदका 
संस्कार कहांसे आयेगा ! अतः प्रत्येक पदार्थमें एक विशेष होता है ओर उसकी 
प्रमा होती है प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे । प्रमेयका प्रतिपादन करता है, वैशेषिक दर्शन 
ओर प्रमाणोंका निरूपण करता है न्यायदर्शन। ये दोनों परस्पर एक-दूसरेके पूरक 
हैँ । इनमें आत्माका भी द्रव्यके अन्तर्गत निरूपण है । द्रव्य, गुणोका आश्रय आत्मा 
हे, उसके दो भेद है-- आत्मा, परमात्मा । उन्होने अनुमानसे परमात्माको, जगत्का 
निमित्त कारण तो सिद्ध किया है । जगत्‌की शून्यता, विन्ञानरूपता, निरीश्वरता एवं 
नैरात्म्यके खण्डनमें इनका आवान्तर तात्पर्य है। परम तात्पर्य है, इनके भाव- 
पदार्थत्वकी सिद्धिके द्वारा “एकं सत्‌'की ओर संकेत । वह “एकं सत्‌" इनका मुख्य 
प्रतिपाद्य नहीं है । अनुमानके द्वारा ईश्वर सिद्ध किया गया है ओर वह उपास्य है । 
प्रायः सभी नैयायिकोनि अपने-अपने ग्रन्थोके आरम्भमें ईश्वरकी वन्दना की है ओर 
श्रीउदयनाचार्यने तो भक्ति-भावका उत्तम निरूपण किया हे । 
सांख्य- दर्शन, आत्मा-अनात्माका विवेक मुख्य रूपसे प्रतिपादन करता है । 
उसमें तत्त्वोके बाहुल्यका निराकरण करके एक प्रकृतिमे सबका समावेश कर दिया 
गया है । यद्यपि मुखतः यह बात नहीं प्रतीत होती, तथापि उपाधिगत कारणोसे ही 
्रष्टामें भेदकी कल्पना की गयी है। जन्म-मरण-करणादिका भेद दृश्यमें हे । 
दृश्यगत भेदसे द्रष्टा भेदकी कल्पना स्पष्ट रूपसे असंगत प्रतीत होती है, तथापि 
त्वं-पद वाच्यार्थके शोध्नमें उपयोगी होनेसे वह भी ब्रह्यात्मैक्य बोधम सहायक 
है। मलिन ` प्रकृति भोग देती है । शुद्ध प्रकृति अपवर्ग देती हे । द्रष्टाके स्वरूपमें 
भोगापवर्गका भेद नहीं है । योग- दर्शन, सांख्योक्त तत्त्वको ही साक्षात्कृत करनेके 
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लिए आत्मसात्‌ करनेके लिए प्रायोगिक रूपसे योगकी शिक्षा देता है । यद्यपि 
प्रकृति अनुमानसे ही सिद्ध होती है, तथापि निरोध-कालमें उसका अपरोक्ष 
साक्षात्कार हो जाता है। दूसरा द्रष्टा भी उत्थान-कालमें प्रतीत होता है । ईश्वर 
अनादि गुरु भी है ओर समाधिका आलम्बन भी है । सांख्य एवं योगका एक युग्म 
है। योग साधन है, सांख्योक्त सिद्धान्त साध्य है । 
ये चारों दर्शन प्रत्यक्ष एवं अनुमानपर ही मुख्यतः जोर देते है एवं 
व्यावहारिक रूपसे प्रपञ्चका जैसा अनुभव होता है, वह करा देते हैँ । जो लोग 
व्यावहारिक भेद, प्रकृति रूप कारण सत्ता एवं आत्माको स्वीकार नही करते, ये 
उन्हीकि द्वारा माने हए प्रत्यक्ष, अनुमान एवं समाधिके द्वारा उन्हें व्यावहारिक सिद्ध 
कर देते है । इनमे वाक्यरूप प्रमाणको प्रधानता नहीं दी गयी है। वाक्य-रूप 
प्रमाणको इन दर्शनों गौण ही माना गया हे । 
ज्ञानका आदि या अन्त अनुभवका विषय नहीं होता है । क्योकि यदि वह 
विषय हो तो पूर्वसिद्ध ज्ञानके द्वारा ही होगा। अतः ज्ञान जीव या ईश्वरके द्वारा 
निर्मित नहीं है, स्वयंप्रकाश है। वह घट-पटादिके समान वेद्य न होनेपर भी 
साक्षात्‌ अपरोक्ष ही है। जो कुछ भी बीज-निर्बीज, भाव-अभाव, व्यष्टि-समष्ट 
विषय होगा, वह ज्ञानके द्वारा ही होगा। ज्ञान यदि अन्य हो तो उसका प्रकाशक 
क्या होगा ? परिच्छिन्नता हो तो वह किसे प्रतीत होगी ? ज्लानसे अलग होनेपर 
आत्मामें जडता आजायेगी ओर आत्मासे ज्ञान अलग होनेपर वह जड हो 
जायेगा। निर्विकार बोध रूप आत्मा ही वैदिक महावाक्योका प्रतिपाद्य है । इसी 
तत्त्वे यह प्रपञ्च कहांसे आया, इसका उपपादन करनेके लिए अनिर्वचनीय 
मायाका अध्यारोप श्रुतिने कियां है। इसी अघरित-घटना-घटन-पटीयसी 
मायाके द्वारा परमार्थ-ब्रह्म-सत्तासे किञ्चित्‌ न्यूनसत्ताक ईश्रका निरूपण किया 
जाता है। उसीर्मे निमित्तता एवं उपादानता दोनों है । विम्ब-प्रतिबिम्ब भावसे 
वही ईशर जीव है। ईर एवं उसकी उपासना जीव ओर उसकी मुक्ति केवल 
वेद अथवा वेदानुसारी शास्त्रोसे ही जाना जा सकता है । यह ज्ञान अन्तःकरणके 
शुद्ध होनेपर. अर्थात्‌ प्रपञ्चोन्मुखताका त्याग करके ईश्वरोन्मुख होनेपर- ही होता 
है । इसी अन्तःकरण शुद्धिका साधन पूर्व-मीमांसा दर्शनर्मे, यज्ञयागादिके रूपमे 
उपदिष्ट है। इसका अर्थं यह है कि सभी दर्शन, परम्परया कार्य-कारण, 
जीव-ईधरके विचारके द्वारा शुद्ध तत्त्वके साक्षात्कारे उपयोगी हो जाते है । 
जैसे व्यावहारिक सत्यके रहते ही प्रातिभासिक सत्यका मिथ्यात्व सिद्ध हो जाता 
है, वैसे परमार्थं सत्य ब्रह्मके ज्ञानसे ही, प्रपञ्चका मिथ्यात्व सिद्ध. होता है। 
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ब्रह्यज्ञानके अव्यवहितपूर्वक क्षणमें भी प्रपञ्च अबाधित सत्य ही रहता 
है । ब्रह्यज्ञानके पूर्व, प्रपञ्चको मिथ्या कहनेका किसीको अधिकार नही हे । प्रपञ्च 
है तो अनिर्वचनीय माया है। माया है तो ईश्रका वैभव-विलास है। 
अतः अन्तिम सत्यबोध वेदान्तसे ही होता है,, पहले नही-उसीमें सब दर्शनोका 
परम तात्पर्य हे । 
श्रीहरिबाबाजी महाराजके प्रणव-संकीर्तनको लेकर ` श्रीकरपात्रीजी 
महाराजने परमपूज्य श्रीउडियाबाबाजीके पास आना बन्द कर दिया था। मुञ्ञे यह 
बात खटकती रहती थी। जो पहले बानाके प्रति इतना आदरभाव रखते थे; 
सत्संगके लिए आया करते थे, वे अब कभी बाबाके दर्शनके लिए भी नहीं आते, 
यह कुछ असमञ्जस-सा लगता है ! मैने एक दिन श्रीउडिया बाबाजी महाराजसे 
कहा कि वे नहीं आते तो क्या हुआ, विद्वान्‌ है, त्यागी है, महात्मा है; आप ही 
उनके पास कभी चले चलिये तो क्या है ? बाबाने कहा, क्यों नही । जब कहो, मेँ 
उनके पास चल सकता हूं मैने कहा बाबा, वे आजकल वृन्दावनमें ही है 1 धर्मसंघ 
विद्यालयमे ठहरे हुए रै, आप चले चलिये न ! बाबा एक बालककी रुचिपर भी 
ध्यान देते थे। उनके मनमें तो जैसे कोई आग्रह ही नहीं था। उठ खड हुए, " चलो 
बेटा" ! म उनके पीके-पीछे पदल चलने लगा । एक व्यक्तिको चुपकेसे दौड़ा दिया 
` कि वह जाकर श्रीकरपात्रीजीको बता दे । श्रीकरपात्रीजी महाराज समाचार सुनते ही 
बिना पादुकाके ही छतपरसे उतरकर रास्तेमे आगये, प्रणाम किया एवं बाबाको 
ऊपर ले गये। थोड़ी देरतक बातचीत होती रही, बाबा आश्रममें लौट आये । दूसरे 
ही दिन श्रीकरपात्रीजी एवं श्रीकृष्णबोधाश्रमजी बाबासे एकान्तमें मिलनेके लिए 
समय लेकर आये। एक-दो घण्टेतक गोष्ठी होती रही । मुञ्चे भी उसमें सम्मिलित ` 
कर लिया गया था। 
उपर्युक्त गोष्ठे प्रश्न यह था कि .कोरि आहुतिके यज्ञ होते है, लक्षचण्डी 
होती है, परन्तु धर्मरक्षाकी दिशामे कोई विशेष सफलता नहीं मिलती। इसका 
कारण क्या हैः ? पूज्य बाबाके सामने यही प्रश्न रखा गया था। बाबाने बताया- 
समय विपरीत है, कलियुग है; कालका भी अपना अधिकार होता है। जितना 
बड़ा लक्ष्य है, उसके सामने यह अनुष्ठान कोई बड़े नहीं ह। बडे-बडे ` 
अनुष्ठानोमें अंग-वैगुण्य भी होता ही है । यजमान, आचार्य, विद्वान्‌ सभी पृरे-ूर 
नियमोका पालन भी नहीं कर पाते। अन्न-धन भी अनुष्ठानके लिए जितना पवित्र 
होना चाहिए, उतना नहीं होता। फिर भी फल तो होता ही है। धर्महानिका वेग 
कम हो जाता है। कोई बैलगाड़ी गड़की ओर लुढकती जा रही हो तो अपनी 
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ओरसे उसे रोकनेका प्रयास करना चाहिए। अपनी ओरसे यतर करे, फल तो 
भगवान्‌की ओरसे मिलता है। इस प्रसंगके बाद, बाबा. एवं श्रीकरपात्रीजीका 
मिलना-जुलना फिरसे होने लगा। 
दिष्लीमें गायत्री महायज्ञका आयोजन हआ। देशके पीठाधीश्चर, मण्डलेश्वर, 
विद्वान्‌ आमन्त्रित किये गये। गायत्रीकी कोटि आहुतिका यज्ञ था। ब्रह्मचारी 
श्रीजीवनदत्तजीको यजमान बनाया गया। दक्षिणके विद्वानोने आपत्ति कर दी कि 
यजमान सपत्नीक ही होना चाहिए। कुशकी कन्यासे विवाह कराया गया। समागत 
अभ्यागतोकि लिए बड़े-बड़े सिंहासनमञ्च निर्माण किये गये । श्रीउड्याबाबाजीको 
नडे आदर एवं आग्रहसे आमन्त्रित किया गया । मने श्रीकरपात्रीजी महाराजको 
कहा कि वे इन सिंहासर्नोपर तो बैठेगे नही, वे तो बिना आसनके धूलमें भी बैठ 
जाते है । श्रीकरपात्रीजीने हंसकर कहा कि सिंहासनपर बैठना अथवा धूलमें बैठना 
दोनों लोक-संग्रह ही है । लोक-श्रद्धा कभी वैभवकी ओर जाती है, कभी त्यागकी 
ओर। तत्त्वज्ञकी दृष्टम कोई अन्तर नहीं है । वहां-जहां जैसे बैठेगे. वही ठीक 
होगा। मुञ्ञे उनका यह दृष्टिकोण बहुत पसन्द आया। 
उसी यज्ञमें एक दिन उन्होने मुञ्जसे कहा-' आओ, तुम भी मेरे साथ भिक्षा 
कर लो। किसी ब्रह्मचारीने मूंगकी दालक खिचडी बनायी थी। न नमक, न घी, 
छौकतक नहीं लगी थी। उन्होने कहा, ' तुम अपने अनुकूल भोजन कर लिया 
करो। मेरे साथ तो एेसा ही मिलेगा।' उनकी उदारता देख-देखकर मेँ मुग्ध होता 
रहता था। 
एक दिन मैने पूकछा-" अमुक सज्जन पञ्चदशीके आभासवादका बहुत ही 
विरोध करते है। श्रीकरपात्रीजी महाराजने कहा-“ यदि वे अद्वैत सिद्धान्तको 
उपनिषर्दोका परम तात्पर्य मानते है, तो आभासवादको माने या नही, इससे कोई 
अन्तर नहीं पडता। प्रतिविम्ब, अवच्छेद, दृष्टि-सृष्टि कोई भी वाद सही, 
सिद्धान्तः. ब्रह्ात्मैक्य-बोध होना चाहिए, जिससे अविद्याकी निवृत्ति हो जाय । 
यह भी एक उत्तम भावका उत्कृष्ट निदर्शन था। 
उसी यज्ञम आर्य समाजके साथ शास्त्रार्थका आयोजन हआ। आर्य 
समाजकी ओरसे श्रीरामचन्द्र देहलवी प्रमुख थे। सनातन धर्मकी ओरसे 
शस्त्रार्थमहारथी श्रीमाधवाचार्य थे। सनातन धर्मके मञ्चपर श्रीकरपात्रीजी 
महाराज, गिरधर शर्मा, अनन्तकृष्ण शास्त्री, पं० अखिलानन्द शर्मा आदि दिग्गज 
विद्वान्‌ विराजमान थे। मै श्रीकरपात्रीजी `महाराजके ठीक पीछे बैठा हआ. था। 
यज्ञे गोवधके सम्बन्धे श्रीकरपात्रीजी महाराज, सरल भावसे श्रौत-सूत्रोके 
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अनुसार शास्त्रार्थके लिए सन्नद्ध हो गये। सनातन धर्मी विद्वानोनि प्रार्थना की कि 
महाराज आप देखते रहिये, शास्त्रार्थं हम करेगे। वे हंसकर चुप हो गये। सर्वश्री 
गिरिधर शर्मा, अखिलानन्द शर्मा एवं श्रीमाधवाचार्यने परस्पर विमर्शं करके 
आर्यसामजियोसे प्रतिप्रश्न किया। " वेदोमें भला गोवधकी नात कहां लिखी है ?' 
शास्त्रार्थं लिखित रूपसे होता था ओर पटठ्कर जनताको सुना दिया जाता था। 
आर्य समाजकी ओरसे मन्त्रो, भाष्यं ओर ग्रन्थोका नाम लिखकर आया कि 
य्हा-यहों शस्त्रोमे गौवधकी बात लिखी हई है। जन-समूहरमे पढ़कर सुनाया 
गया। पण्डित अखिलानन्दजीने खड़े होकर कहा-'देखो भाई, आर्यसमाजी 
लोग कहते हैँ कि वेदोमें गौवध लिखा हुआ है। कितने दुःखकी बात है !' अब 
तो क्या था, बस जनता आर्यसमाजियोके विरुद्ध हो गयी । ताली पिटने लगी। 
लो्गोने उन लोगोका बोलना दूभर कर दिया। वे कहते ही रह गये, “यह हमने 
अपना मत नहीं बताया है। यह उन्हीं लोगोका मत है, पर वहाँ कौन सुनता 
था ? पण्डित माधवाचार्यजीने कहा, कि महाराज! इन लोगोके साथ एेसा ही 
शास्त्रार्थ होता है । कोई पूर्वोत्तर मीमांसाके अनुसार अधिकरण-रचना नहीं होती । 
श्रीकरपात्रीजीकी सरलता ओर सनातन-धर्मी, आर्यसमाजीके शास््रार्थका एक 
अच्छा नमूना देखनेको मिला। 
बम्बईमें एक विशाल यज्ञका आयोजन हआ। मरीन-डाइवपर सेकसरिया 
बिल्डिङ्गसे लेकर बम्बई जिमखानेतक सब खाली मैदान धथा। श्रीकरपात्रीजी 
महाराजने स्वामी मस्तरामजीको भेजकर मुञ्ञे वहां बुलवाया! कल्याण-परिवारमें 
रहनेके कारण बम्बईके लोगोसे मेरा परिचय बहुत था। मेरे प्रवचन प्रारम्भ हए। 
बम्बईवालेके नामसे प्रसिद्ध ब्रह्मलीन श्रीकृष्णानन्दजीको भी आमन्त्रित किया 
गया। उनके लिए अलग संकौर्तन-मण्डप बना दिया गया। उत्तर भारतीर्योका 
संगठन उनके साथ था। अखण्ड भगवन्नामकी ध्वनिसे पास-पडोस गज उठ । 
कुछ लो्गोने हरिज्नोको भड्का दिया कि ये लोग हरिजनोसे घृणा करते है 
तथा अस्पृश्य मानते हैँ । श्रीकरपात्रीजी महाराजने स्वयं उनके साथ सम्पर्क 
स्थापित किया। उन्हें समञ्ञाकर उनके लिए एक अलग संकीर्तन-मण्डप बनवा 
दिया। उनका भी नाम संकीर्तन होने लगा। भिन्न-भिन्न सम्प्रदायोके आचार्य 
इकद्े हुए थे। यह सब कहनेका अभिप्राय यह है कि श्रीकरपात्रीजी महाराजमें 
संघटनको एक विशिष्ट शक्ति थी। वे अपनी निपुणता, बुद्धि-कौशल 
एवं सौजन्यसे विरोधियोंको भी अपने अनुकूल बना लिया करते थे। मुञ्जपर 
उनका सहज सेह था। उन्होने धर्मसंघके अन्तर्गत सन्त-सम्मेलनका संघटन 
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किया था, जिसमें अध्यक्ष थे वेद भगवान्‌ ओर उपाध्यक्षोमें मेरा नाम भी 
था। लोगोने मेरे व्याख्यानके लिए जब आग्रह किया ओर मने संकोच प्रकर 
किया तो भरी सभामें श्रीकरपात्रीजीने मुञ्चे देखकर लोगोसे कहा कि ये तो 
हमारे निधि है, इनको जैसे अनुकूल पड़ वैसे ठीक है, संकोचमें डालनेकी 
आवश्यकता नही है। 
सन्‌ १९४८ की वसन्त ऋतुमे श्रीकरपात्रीजी महाराज वृन्दावन पधारे थे। वे 
रमणरेतीमें श्रीराधाकृष्ण धानुकाकी कोठीमें ठहरे हए थे। वे उन दिनों पांच या 
सात दिनतक गंगाजलपर रहनेके बाद भिक्षा लेते थे। इतना मुञ्चे अवश्य स्मरण है 
कि वे धानुकाजीकी कोठीमें एक साधारणसे आसनपर बैठ जाते थे ओर मँ उन्हं 
श्रीमद्धागवतपर प्रवचन सुनाया करता था। प्रतिदिन सायंकालका यह नियम ही हो 
गया था। जब वे सुन-सुनकर प्रसन्न होते तो मेरे हदयमें आनन्दका समुद्र लहराने 
लगता था। सिद्धान्ततः अद्वैत एवं भावतः भक्तिका प्रतिपादन उन्हे बहुत प्रिय था। 
वे कभी-कभी गद्गद हो जाया करते थे। यह निचित है कि वे वेदसे लेकर 
अवकहडाचक्र एवं हनुमान-चालीसा पर्यन्तके जानकार थे, सबको मानते थे, 
सबका समर्थन करते थे। उनको मुञ्जसे श्रीमद्भागवत सुननेकी कोई आवश्यकता 
नहीं थी, फिर भी यह उनका सेह ही था कि मुञ्जे आदर देते थे । “अमानी मानदो 
मान्यः 'का यह प्रत्यक्ष निदर्शन था। 
श्रीकरपात्रीजी महाराज, अन्य शास्त्रोके समान रस-शास्त्रके अप्रतिम 
विद्वान्‌ थे ! जब्‌ वे रस तत्तवका प्रतिपादन करने लगते तो बडे-बडे रस-मनीषि भी 
आश्चर्य चकित रह जाते थे। वे जब रसके सम्बन्धमें अनुमानवादी, प्रत्यक्षवादी एवं 
अपरोक्षवादी आचार्योका खण्डन करते, श्रीमधुसूदन . सरस्वतीके द्वारा 
भक्तिरसायनमे प्रतिपादित रस-ततत्वके समर्थनमें अपनी लोक-विलक्षण, विचक्षण 
प्रतिभाको प्रकाशित करने लगते थे तब एेसा कौन. रस-मर्मज्ञ है जो मुग्ध न हो 
जाय? उनका कहना था-जब स्थायिभावावच्छिन्न चैतन्य, आलम्बन 
 विभावावच्छिन्न चैतन्यसे एक होता है, तभी रसका अनुभव होता है । रस प्रणालीमें 
आलम्बन-विभावावच्छि्न-चैतन्यका आवरण-भंग तो हो जाता है, परन्तु 
स्थायिभावावच्छिन्न चैतन्यका आवरण भंग नहीं होता। वह तो ब्रह्मात्मैक्य-बोध 
होनेपर ही होता हे । वस्तुतः उपनिषदों में रस, आनन्द, सुख-भूमा आदिके नामसे 
निरुक्त रसस्वरूप आत्माका ही निरूपण है । वही अपनी अनिर्वचनीय हादिनी 
शक्तिके योगसे आस्वादनका विषय होता है । वस्तुतः रसमें आस्वाद्य-आस्वादक 
भाव नर्ही है । रस्य एवं रसिककी एकतमे ही रसानुभूतिहै। ` 
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श्रीकरपात्रीजी महाराजका मुञ्ञपर कितना स्नेह था, इसके दो उदाहरण 
आपके सम्मुख प्रस्तुत हँ- 

१. वम्बईवाले श्रीप्रेमपुरीजी महाराज एवं दैवी सम्पद्‌-महामण्डलके 
अध्यक्ष स्वामी श्रीशुकदेवानन्दजी महाराजसे अत्यन्त गाढ सम्बन्ध होने के 
कारण, मैने अखिल भारतीय भारत साधु समाजका अध्यक्षपद्‌ स्वीकार कर 
लिया था। निश्चय ही वह संस्था उन दिनों भारतके गृहमंत्री श्रीगुलजारीलाल- 
नन्दाकी प्रेरणा ओर भारतः सेवक समाजके कार्यकलापसे सम्बद्ध ॒थी। मेरा 
अध्यक्ष होना श्रीकरपात्रीजी महाराजको पसन्द नहीं था। मै जब उनका दर्शन 
करने गया तो वे मुञ्ञपर बरस पड़-' तुम इस सरकारी संस्थामें क्यों सम्मिलित 
हुए ?" लगभग एक घण्टे तक वे मुञ्ञे समञ्ञाते रहे । उन्होने यहोतक कहा कि 
अच्छा, कोई बात नही, मे अन एेसा कहा करूगा कि जैसे काग्रेसमें एक 
सम्पूर्णानन्द विद्वान्‌ हँ वैसे ही भारत साधु-समाजमें एक अखण्डानन्द हँ । उनके 
इस सरेहको देखकर में कुछ बोल नहीं सका, चुपचाप प्रणाम करके चला आया। 
तनसे साधु-समाजके प्रति मेँ उदासीन हो गया ओर फिर किसी अधिवेशनमें 
सम्मिलित नहीं हा। 

२. दूसरा उदाहरण इस प्रकार है- स्वामी करपात्रीजी महाराज प्रायः 
प्रतिवर्षं एक-दो बार श्रीवृन्दावन-धाम अवश्य आजाया करते, यहां 
 श्रीराधाकृष्ण-त्त्व' पर प्रवचन करते। कई नार ` श्रीराधा-सुधा-निधि"पर भी 
प्रवचन किया। यहोके रसमें उनका इतना गम्भीर प्रवेश एवं अनुभव रहै, यह 
देखकर यहोकि रसिकगण मुग्ध-मुग्ध हो जाया करते थे। बाबा श्रीप्रियाशरणजी 
महाराजके रस-प्रवचनमें रसिकोंकी जितनी उपस्थिति होती थी उससे भी अधिक 
श्रीकरपात्रीजी महाराजकी । मेँ कभी-कभी जाया करता था। 

एक दिन उन्होने मुञ्जसे कहा कि तुम मेरे लिखे श्रीभक्ति-रसार्णव) ग्रन्थका 
हिन्दी अनुवाद कर दो, क्योकि यह काम तुम्हारे अतिरिक्त ओर कोई नहीं कर 
सकता। मैने कहा--' महाराज! आप एेसा क्यों कहते है?" वे बोले कि जो 
वृन्दावनके रस. ओर अद्वैत सिद्धान्त दोनोंका जानकार है, वही इसका अनुवाद कर 
सकता है । मैने उनकी आज्ञा मानकर अधिकांश भक्ति-रसार्णवका अनुवाद कर 
दिया ओर उन्हीके नामसे विभिन्न पत्रमे प्रकाशित हआ। वे मुञ्जसे बहुत प्रसन्न थे। 
मै उन्हें अपने गुरुके समान ही मानता था। ब्रह्म एवं धर्मका जैसा निरूपण वे करते 
थे, वह पूर्णतः मुज्ञे मान्य था। 

वृन्दावनके ` श्रीमस्तराम बाबा श्रीकरपात्रीजी महाराजसे ओर मुञ्जसे 
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अत्यधिक सेह करते थे। काशीके श्रीसाधुनेला आश्रममें एकनार विद्यार्थि्योकी 

प्रतियोगिता हई थी-शस्त्रार्थके रूपमे । पुरस्कारपदक देना था। श्रीमस्तराम 

बाबाने कहा-'मेरा संकल्प, यह पदक श्रीकरपात्रीजी महाराजके नाम देनेका 

है।' मैने उन्हें स्वर्ण-रजत पदकोमे जो व्यय होना था दे दिया। उनसे 

श्रीकरपात्रीजी महाराजका संवाद मुञ्ञे ओर मेरा, महाराजको मिलता रहता था। 

किसी प्रसंगवश श्रीकरपात्रीजी महाराजने श्रीमद्धागवत-कथाके सम्बन्धमें मेरी 
मस्तराम बानासे प्रशंसा कर दी। प्रशंसामे अत्यधिक अतिशयोक्ति थी । मस्तराम 
बाबाको वह बात ठीक नहीं लगी तो मुङ्से आकर कहा। मैने कहा कि 
श्रीकरपात्रीजी महाराज .सर्वथा ठीक कहते है; क्योकि मेँ सात दिनमें श्रीमद्भागवत 
पुरा कर लेता हूं, वे नहीं कर सकते। उन्हे एक श्लोककी व्याख्या करनेमें वर्षो 
लग सकते हँ । मस्तराम बाबाने यह बात जाकर जब महाराजसे कही तो वे हंसने 
लगे ओर बोले कि सचमुच एेसा ही है। 

स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज जन भक्तिरसका प्रवचन करने लगते थे- 

चाहे दर्शन शास्त्रके प्रसंग हो, चाहे वृन्दावनी मधुर भक्तिरस हो, वे अपनी प्रतिभासे 
एेसे अद्भुत, अपूर्वं एवं विद्वज्जन मनोहारी अभिप्राय बता देते थे कि लोग 
आश्चर्यमय आनन्दे मग्र हो जाते थे। देखिये उदाहरण- 

"नटवरवपुः" कौ व्याख्या कर रहे थे। श्रीकृष्णका सुधा-श्रावी वपु 
(वं-अमृतनीजं, पुष्णाति) नट एवं वर दोनोके सदृश हे । * नट ' विप्रह्लम्भ शृंगार 
अर्थात्‌ विरहका प्रतिनिधित्व करता है । “ वर ' सम्भोग-शंगार अर्थात्‌ मिलनेके 
रसका प्रतिनिधित्व करता है । स्पष्ट है कि जो उस समय वहां नहीं है-शीतल- 
मन्द-सुगन्ध वायु, चन्द्रोदय आदि उद्दीपन तथा नायक-नायिका रूप आलम्बन 
असने अभिनयके द्वारा उपस्थित कर देता है । सामाजिकका उस दृश्यसे तादात्म्य 
हो जाता है अर्थात्‌ स्थायिभावावच्छिन्न चैतन्य, आलम्बनविभावावच्छिन्न 
चैतन्यसे अभिन्न हो जाता है । रसानुभूति होने लगती है । “ वर" सम्भोग-शुंगार 
अर्थात्‌ मिलनेके प्रतिनिधिके रूपमे आता है ओर वह मिलनका. रस अनुभव 
कराता है। श्रीकृष्ण आज नट एवं वर दोनोंको ही प्रकट करके आ रहे है । क्या 
आश्चर्य है? एकर्मे ही मिलन एवं विरह दोनोंका आनन्द! ! हां तो यही 
वृन्दावनका मधुर रस है । 
। मिले रहत मानो कबहुँ मिले ना! 

पिपासा विरहवत्‌ होती है । तृपति मिलनवत्‌ होती है । प्रेमे इन दोर्नोका 
युगपत्‌ निवास है। तृति, पिपासाको बढ़ती है। पिपासा तृप्िके आनन्दकोः 
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बदढाती है। यही श्रीराधाकृष्णका स्वरूप है। अनादिकालसे अनवरत यह 
लीला हो रही है, परन्तु एकने दूसरेको पहिचाना नहीं । जहो अनुभव साक्षात्‌ 
अपरोक्ष है- वहां पूर्वानुभूत पहिचानकी स्फूर्तिं ही क्यों हो ? अनुभव जब 
परोक्ष होता है- वहाँ पूर्वानुभूत पहिचानकी स्पर्ति ही क्यो हो ? अनुभव जब 
परोक्ष होता है तब बादमें उसकी स्मृति होती है । यह साक्षात्‌ अपरोक्ष रसम 
स्मृति क्या? 
लाल-प्रिया मे भई न चिन्हारी। 

यह है “ नटवरवपुः '। 

जिन सात समद्रोका वर्णन शास्त्रम मिलता है वे तो भौतिक रै। 
भगवानके नामोच्वारणसे वे सूख जाते है । वानर, भट उन्हें लघ भी जाते ह । 
परन्तु, स्वयं भगवान्‌ दिव्यातिदिव्य प्रेमामृत महासमुद्र हँ । गोपियों उस दिव्य 
सिन्धुकी तरंग ्है। जैसे तरंगमें जलकी व्याति होती है, वैसे ही गोपिर्योकि 
रोम-रोममें परम प्रेमपियूषाम्बु-निधि भगवान्‌ व्याप्त है । भगवानूके रोम-रोममें 
गोपियाँ है । परन्तु, तरंग एवं रोम-रोम बहिरंग है । उस अमृत-समुद्रमे जो 
शीतलता है, म्रदिमा है, मधुरिमा है-उस अमृत-समुद्रमे जो मिठास है, वह 
वृषभानुनन्दिनी है। यह हादिनी सार-सर्वस्व ही सच्चिदानन्दघन भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको हादित करता हे। 

हादिनि के आनन्द श्याम आनन्द की हादिनी श्यामा। 

परमानन्द कन्द रसघनको भी मधुरातिमधुर रूप देनेवाले-“परस्यर दोड 
चकोर दोउ चन्दा।“ 

रसरीतिकी परिपाटीका पालन जहां श्रीस्वामीजी अत्यन्त दक्षता ओर 
प्रामाणिकतासे करते थे वहां वे “रसो वै सः", “एकं ज्योतिभुद्रेधा राधा-माधवरूपकम्‌' 
इन वेद-वेदान्तोंकी -उक्तिर्योको भी ललित वाक्यकदम्बो, वचनामूर्तोके वारा पूर्ण 
चरितार्थ करते थे। क्लीं नीज ओर कृष्ण नामकी रसात्मकता ओर. दार्शनिकताका 
युगपत्‌ निर्वाह वे जिस अनुपम रीतिसे करते थे उसका समास्वादन रसिक वृन्द 
उरन्हकि शब्दोमे करे- 

'श्रीराधा माधुर्याधिष्ठात्री शक्ति है। वे माधुर्यसारसर्वस्व श्रीकृष्णचन्द्रके 
अमृतमय मुखचन्द्रमे अधरसुधाके रूपमे विराजमान ह । जब उन्होने अधरसुधाको 
वंशीके छिद्रमे निक्षिप्तकर व्रजाङ्गनाओकि हदयमें पहुंचाया तो वही अधर-सुधा 
व्रजाङ्गनाओके मुख-पड्कजमें आयी। उनके अन्तरात्मारमे, अन्तःकरणर्मे, प्राणो, 
रोम-रोममें छा गयी । जहाँ वृषभानुनन्दिनीका सञ्चार हे, वरीं श्रीकृष्ण परमानन्दका 
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रमण होता हे । पूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान्‌ अपनी ही माधूर्याधिष्ठात्री शक्तिका 
आस्वादन करते हँ । फूलोमें स्वयं आघ्राण-शक्ति हो तो वे जैसा आघ्राण करेगे, 
वैसा ही यह रमण है। 

माना जाता है कि ' क्लीं" जो कि कामनीज है, उमसें "क्‌" का अर्थ है 
श्रीकृष्णचन्द्र परमानन्दकन्द मदनमोहन ब्रजेन्द्रनन्दन। ल्‌" का अर्थ है, राधारानी 
वृषभानुनन्दिनी रासेश्वरी । ई" जो कि दीर्घ चतुर्थ स्वर है उसका अर्थ है (तन्त्रम) 
"कामकला! जिसका तात्पर्य है उत्कट प्रीति ओर (बिन्दु)का अर्थ है रसोद्रेक। 
अर्थात्‌ ' क "= अचिन्त्य परमानन्द सुधासिन्धु श्रीकृष्ण, ' ल'=सुधासिन्धुके माधुर्य- 
सार-सर्वस्वको अधिष्ठात्री राधारानी, “ई "= आनन्द-सार सर्वस्व श्रीकृष्ण ओर 
माधूर्य-सारसर्वस्व श्रीराधारानी दोनोंका परस्पर प्रेम, =श्रीराधा-कृष्णके परस्पर 
सम्मिलनसे प्रादुर्भूत रसोद्रेक। इस तरह कामनीज ‹ क्ली ' का अर्थ है, ' श्रीराधा- 
कृष्णके परस्पर प्रेमपूर्णं सम्मिलनसे प्रादुर्भूत लोकोत्तर रसोद्रेक ' । श्रीराधाकृष्ण 
दोनोका सम्बन्ध अकार्य है । मरकतमणिमें जैसे काञ्चनकी तादात्म्यापत्ति हो गयी 
हो अर्थात्‌ मरकतमणिमें काञ्चन खचित हो गया हो ओर काञ्चनमें मरकतमणि 
खचित हो गयी हो। लेकिन इस सम्बन्धसे भी ऊंचा सम्बन्ध है तरङ्ग ओर जलका। 
तरङ्गको जलका विप्रलंभ (वियोग, विच्छेद) नहीं होता। 
श्रीकृष्ण शब्दका अर्थ है सदानन्द । कहा है-' कृषिर्भूवाचकः शब्दः णश्च 
निर्वृत्तिवाचकः " “ भू'-सत्ता ओर “ण'-निर्वृत्ति आनन्द है । तथा च सत्ता ओर 
आनन्द ' कृष्णपदका अर्थ है। श्रीकृष्ण तत्ततमें श्रीराधा ओर कृष्ण दोनों आजाते हे । 
वह सत्ता महासत्ता रूप है जिसके बिना सन असत्‌ है । उसी स्वप्रकाश सत्‌से 
सनकी सत्ता है, वही “कृष्ण ' है । निर्वृत्ति अर्थात्‌ निरुपद्रव निर्विशेष स्वप्रकाश 
आनन्द है, वही “राधा ' ह । यह सत्‌ ओर आनन्द कभी वियुक्तं नहीं होते। इसलिए 
श्रीवृषभानुनन्दिनी ओर श्रीकृष्ण परस्पर अन्तरात्मा है । उभय-उभय भावात्मा, 
उभय-उभय रसात्मा रँ । जैसे चनद्रमामें चन्िका, भानुमें प्रभा; वैसे ही 
परमरसामृतमूरति श्रीकृष्णे व्रजाङ्गना है । इससे भी अन्तरङ्ग यह सम्बन्ध है कि 
जैसे अमृतमें मधुरिमा, वैसे परमरसामृत मूर्ति श्रीकृष्णमें उनकी माधुर्याधिष्ठत्री 
वृषभानुनन्दिनी। अमृतसे मधुरिमाको अलग किया, फिर अमृतत्व ही क्या? 
वेदान्ती गुण-गुणी दो्नोका तादात्म्य मानते रहैँ। इसलिए सत्ता आनन्दरूप 
वृषभानुनन्दिनी ओर कृष्ण दोनों एक ही है । एक ही सदानन्दरूप भगवान्‌ गौर- 
तेज-श्याम-तेज राधा-माधव रूपमे प्रकट हए है । मानो गौर-श्याम शीशियोमे 
श्याम गौर-रस भरा हो। गौर शीशी श्याम हदयकी वस्तु है ओर श्याम-शीशी गौर 
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हदयको वस्तु। गौरमें श्यामरस भरा है एवं श्याममें गौररस। दोनोमिं परस्पर 
अन्तरङ्गता है । 

"तमाल श्यामलत्विट्‌ यशोदास्तनन्धय ' श्रीकृष्ण ही “कृष्ण शब्दका अर्थ है, 
एेसा भी कोई कहते है । एेसा कहनेपर भी कोई विरोध नहीं है । सत्ता ओर आनन्द 
दोनोका एेक्य हे । 

साधारण शृङ्कारमें भावना अभिमानमात्र है । यहां तो स्वरूप परिवर्तन भी है । 
वृन्दावन, श्रीकृष्ण परमानन्दकन्द, वृषभानुनन्दिनी, ब्रजाङ्गनाएं सतत समवेत 
लीलाभूमि उस अचिन्त्य, अनन्त, अद्भुत प्रेमानन्दरससिन्धु में क्षणे-क्षणे आविर्भूत- 
तिरोभूत होते रहते हँ, उन्मज्नन-निमज्जन करते रहते है । उस स्थितिमें कभी 

श्रीकृष्णचन्द्र वृषभानुनन्दिनीके रूपमे प्रकट होते है, तो कभी वृषभानुनन्दिनी 
श्रीकृष्ण चन्द्रके रूपमे प्रकट होती है । यही कहा-'उभयोभयभावात्मा " तात्पर्य 
यह कि साधारण नायकमें उत्कृष्ट रस ही व्यक्त नहीं हो सकता, पर निखिल रसामृत 
मूर्ति उदृबुद्ध उभयविधि श्रंगार रसात्मक श्रीकृष्ण तो रसस्वरूप ही हैँ । इनके 
सम्पर्कसे इतना उत्कट अद्भुत अनन्तरस उद्धूत होता है कि परस्पर भावापत्ति हो 
जाती हे।' 

निरतिशय स्वप्रकाश सदानन्द-स्वरूप राधामाधवरूप श्रीकृष्णतत्तव यद्यपि 
तारतम्य-विहीन हे, फिर भी ब्रज, वन ओर निकुञ्जमे उसकी उत्तरोत्तर उज्वल 
अभिव्यक्तिका रस-रहस्य श्रीस्वामीजी इस प्रकार व्यक्त करते थे- 

" कृषिर्भूवाचकः शब्दः णश्च निर्वृत्तिवाचकः ' के अनुसार श्रीकृष्ण वेदवेद्य 
परिपूर्णं स्वप्रकाश सदानन्दस्वरूप परब्रह्म तत्तव ही हँ । पर ब्रह्म निरतिशय होनेके 

कारण तारतम्यविहीन है । फिर भी त्रजभूमि सर्वस्व श्रीमद्वृन्दावन धाममें वह जैसा 
मधुर अनुभूयमान होता हे, वैसा अन्यत्र नहीं । अतएव भावुकोने दारकास्थ, 
मथुरास्थ ओर ब्रजस्थ श्रीकृष्णमें भी ब्रजस्थ, वृन्दावनस्थ ओर निकुञ्जस्थ भेदसे 
तारतम्य माना हे । व्रजे वने निकुञ्जे च श्रैठ्यम्‌त्रोत्तरोत्तरम्‌।' 

अभिप्राय यह है कि जैसे एक ही प्रकारका स्वाति-विन्दु स्थल-वैचित्र्यसे 
विचित्र परिणामवाला होता है, शुक्तिका में पडकर मोतीके रूपसे, नाँसमें 
वंशलोचनरूपसे, गोकर्णमें गोरोचनरूपसे, गजकर्णमिं गजमुक्ता रूपसे परिणत 
होता है; वैसे ही वेदान्तवेद्य तत्त्व एक रूप होता हआ भी अभिव्यंजक स्थलकीं 
स्वच्छताके तारतम्यसे अभिव्यक्ति तारतम्य होनेके कारण तारतम्योपेत होता हे। 
जैसे सूर्यततत्वकी अभिव्यक्ति काष्ठ-कुड्यादि अस्वच्छ पदार्थोपर वैसी नहीं होती, 
जैसी निर्मल जल-कोंच आदिपर होती है; वैसे ही राजस-तामस स्थलेमिं 
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ब्रह्मततत्वकी अभिव्यक्ति वैसी नहीं हो सकती जैसी निर्मल विशुद्ध स्थलोमें । यह 
निर्मलता जैसे पार्थिव प्रपञ्चमें स्पष्ट अनुभूयमान है, वैसे ही त्रिगुणात्मक प्रञ्चमे 
गुण विमर्द-वैचित्रयसे क्रचित्प्त्यक्षानुमान द्वारा, क्रचित्‌ आगम तथा श्रुतार्थापत्ति 
द्वारा तारतम्योपेत होकर ज्ञात होती ड। इसीलिए किसी स्थलमें जानेसे वहं 
अकस्मात्‌ चित्तप्रसाद ओर किसी स्थलमें चित्तक्षोभ आदि चिहोसे भी स्थल- 
वैचित्र्यकी अनुभूति होती हे। ब्रज, वन, निकुञ्जोमें क्रमशः एककी अपेक्षा 
दूसरेमें वैचित्र्य है । अतएव वरहो पूर्णतर-पूर्णतम रूपसे एक ही श्रीकृष्णचन्द्र 
परमानन्दकन्दका प्राकस्य होता है । जिसके कृपा-कटाक्षकी प्रतीक्षा ब्रद्येन््रादि 
देवाधिदेव भी करते हैँ, वह वैकुण्ठाधिष्ठात्री सर्वसेव्या महालक्ष्मी ही जहां 
सेविका बनकर रहनेके लिए लालायित है, उस सर्वोच्च विराजमान ब्रजभूमिका 
कौन वर्णन कर सकता हे ? ' श्रयत इन्दिरा शश्वदत्र हि'। विशुद्ध माधूर्यभावका 
प्राकख्य श्रीवृन्दावनधाममें ही माना जाता है। यह बात दूसरी है कि एेश्र्यशक्ति 
मूर्तिमती होकर प्रभुकी सेवा करनेके सुअवसरकी यहां प्रतीक्षा करती रहती ह। 
प्रभु भी मद्धक्षण आदि लीलाओमें मुखान्तर्गत ब्रह्माण्ड-दर्शन आदिके 
अवसरपर उसे स्वीकार करते हे । 

यहां नित्य-निकुञ्च श्रीवृन्दावनसे भी अन्तरङ्ग समज्ञा जाता हे। नित्य- 
निकुञ्जमे वृषभानुनन्दिनीस्वरूप महाभाव परिवेष्टित शृङ्खारस्वरूप श्रीकृष्णचन्द्र 
परमानन्दकन्द नित्य ही रसाक्रान्त रहते ह । यहो प्रिया-प्रियतमके सर्वदिक्‌ 
सर्वाङ्गीण संप्रयोगका भान भी सर्वदा ही रहता हे। जेसे कि सन्निपात ज्वरसे 
आक्रान्त पुरुष, जिस समयमे शीतल-मधुर जलका पान करता है, ठीक उसी 
समयमे पूर्णं तीव्र पिपासाका भी अनुभव करता है; वैसे ही नित्य निकुञ्ज 
धाममें जिस समय प्रिया-प्रियतम पारस्परिक परिरम्भणजन्य रसमें निमग्न रहते 
है, उसी समय तीत्रातितीव्र वियोगजन्य तीत्रतापका भी अनुभव करते हे । 
सारस-पत्री लक्ष्मणा केवल सम््रयोग-जन्य रसका ही अनुभव करती है, 
चक्रवाको विप्रयोगजन्य तीत्रतापके अनन्तर हंटयवेद्य संप्रयोगजन्य अनुपम 
रसका आस्वादन करती ठै; किन्तु नित्य-निकुञ्जमें शओ्रीनिकुञ्चेश्वरीको अपने 
प्रियतम परमप्रेमास्पद श्रीव्रजराजकिशोरके साथ सारस पल्ली लक्ष्मणाको अपेक्षा 
शतकोरि-गुणित अधिक विप्रयोगजन्य तीत्रताप अनुभवके अनन्तर पुनः 
दिव्यरसकी अनुभूति होती हे। 

अन्यत्र संप्रयोगात्मक-विप्रयोगात्मक दोनों ही श्रृङ्गार एक कालावच्छेदेन 
उद्बुद्ध एवं उद्वेलित नहीं होते। यहां परस्पर-विरुद्ध धर्माश्रय “अणोरणीयान्‌ 
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महतो महीयान्‌ ' प्रभु श्यामसुन्दरमें तो दोनों ही शृद्धाररस एक कालावच्छेदेन 
व्यक्त होते हैँ । कह सकते हैँ कि एकमे ज्वार होगा ओर दूसरेमें भाया । नही, 
नहीं; दोनोमें ज्वार ही है । इस तरह ' श्रीकृष्ण कोन हैँ 2" चन्द्र । “कोन चन्द्र ?' 
श्रीराधारानीने जो कृष्ण-विषयक सम्प्रयोगात्मक-विप्रयोगात्मक उदूलुद्ध उद्वेलित 
उभयविध शृङ्गाररस-महासमुद्र, उससे निकले हए निर्मल निष्कलङ्क पूर्णचन्द्र, 
वही श्रीकृष्णचन्द्र हैँ । इसी तरह राधारानी भी चन्द्र है । कौन चन्दर ? श्रीकृष्ण- 
चन्द्रम जो राधारानी विषयक संप्रयोगात्मक-विप्रयोगात्मक उद्बुद्ध उभयविध 
शंगाररस-महासमुद्र, उसीसे जो आविर्भूत निर्मल निष्कलङ्क पूर्णचन्द्र, वे ही हं 
श्रीराधारानी । 

प्रेमानन्द-सुधा-सार सर्वस्वमूर्ति हँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण । उनके हदयसे 
पूर्णानुराग रस-सार-सुधा जलनिधि समुद्भूत निर्मल-निष्कलङ्क चन्द्रस्वरूपा हं 
वृषभानुनन्दिनी । उनका हदय ही है वृन्दावन । उसमें रसोद्रेकसे जो जडिमा है वही 
है इस वनराजको जडिमा। 


'श्रीराधे हदि ते रसेन जडिमा 
"जाड्यं रसमयं यच्य तद्‌ वृन्दावनमेव हि" 


यह वृन्दावन त्रजाङ्गना-वृन्दका जीवन है-' ब्रजाङ्गनावृन्दस्य जीवनं 
वृन्दावनम्‌।* रसिकवृन्द ओर गुणवृन्दका अवन-सन्त्राण (रक्षण) इससे है अर्थात्‌ 
रसिक जनके एकमात्र जीवनका आलम्बन यह श्रीवृन्दावन-धाम है- 

वृन्दस्य गुणसमूहस्य, गुणि समूहस्य अवनं यस्मात्‌ तत्‌। 

यह श्रीवृन्दावन वृन्द का यौवन अर्थात्‌ देदीप्यमान स्वरूप ही है-' वृन्दायाः 
यौवनं वृन्दावनम्‌" वृन्दाकी स्थिति यह है कि हर स्थितिमें श्रीकृष्णके 
चरणारविन्दोँसे सुशोभित होना। जब प्रभु शालग्राम-रूपमें विराजमान हों, तब वह 
तुलसी रूपमें सेवा करती है । जब प्रियतम प्राणधन पूर्णतम पुरुषोत्तम रूपमे प्रभु 
अवतार लेते है, तब वृन्दावनके रूपमें प्रकट होती है । यहां जो यमुना है, वह 
वृन्दाके हदयकी प्रेमानन्दरस-सरिता है । जो तरु हैँ, वे वृन्दाके रोमाञ्च हँ ओर जो 
भूमि हे वह देह हे । 

इस विपिनराजकी महिमा अद्भुत है । श्रीब्रजभक्तोकी पद-पदङ्कज-रजके 
संस्पशकि लोभसे “ नोद्धवोऽण्वपि मन्यूनः ' के अनुसार साक्षात्‌ श्रीकृष्णसे भी 
अन्यून महाभागवत उद्धव भी वृन्दावन-धाम के तृणगुल्मादि होनेकी स्यृहा प्रकट 
करते है-' वृन्दावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम्‌' । 
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श्रीमद्प्रबोधानन्द सरस्वती प्रभृति महानुभाव श्रीवृन्दावन-धाम बहिरभूत 
अनन्त चिन्तामणियोंकी ही नहीं, वरञ्च श्रीहरिकी भी उपेक्षा करनेकी सलाह 
देते है-'मिलन्तु चिन्तामणिकोरिकोटयः, स्वयं हरिद्ररिमुपैति सत्वरः '। 
ˆ विपिन राजसीमाके बाहर हरिहूको निहार! यद्यपि मिले कोटि चिन्तामणि तड न 
हाथ पसार '। 
भगवदाकारसे आकारित वृत्तिपर भगवत्तत्वका प्राकस्य होता है, उसे भी 
“ वृन्दावन ' कहते हे । इस तरह साभास अव्याकृत एवं साभास चरमावृत्तिको भी 
“वृन्दावन ' कहते हँ । इसीलिए जो महानुभाव वृन्दावनके उपासक होते हए भी 
प्रसिद्ध वृन्दावनमें प्रारब्धवश नहीं रह पाते वे भी व्यापी वैकुण्ठ कारणतत्तव स्वरूप 
ब्रह्मके व्यापक होनेसे तत्स्वरूप वृन्दावनका प्राकरय-सम्पादन शक्तिबलसे कर्हीं 
भी रहकर कर लेते हे । 
भावुकोने व्रजतत्त्वको हिततम वेदवेद्य प्रेम तत्त्वका स्वरूप अर्थात्‌ शरीर ही 
माना है । प्रेमतत्त्वके ब्रजधामरूप शरीरमें श्रीव्रजनवयुवतिजन इन्द्रियां रूपा है। 
मनः स्वरूपरसिकेन्द्रवर्ग-मूर्धन्यमणि श्रीव्रजराजकिशोर हैँ । प्राणरूपा प्रज्ास्वरूपा 
श्रीव्रजनवयुवतिकदम्बमुकुटमणि कौर्तिकुमारी श्रीराधा हँ । "यो वे प्राणः सा प्रज्ञा" 
एेसे स्थलोमें क्रियाशक्तिप्रधान प्राण ओर ज्ानशक्तिप्रधान प्रज्ञाका एेक्य विवक्षित 
हे । प्रेममय ब्रज प्रेमोद्रेकमें व्रजाङ्खनारूप हो जाता हे । ' तदात्मिकाः ", ' कृष्णोऽहं \, 
"मधुरिपुरहमिति" इत्यादि वचनोके अनुसार श्रीकृष्णभावरस-भविता होकर 
व्रजाङ्घनाएं नन्दनन्दनस्वरूपा हो जाती हैँ । रसिकशिरोमणि श्रीकृष्ण प्रेमोन्मादमें 
निज प्रेयसी श्रीवृषभानुनन्दिनी- स्वरूप हो जाते हें । श्रीराधिका प्रेमस्वरूपसे ही 
साक्षात्‌ अपने प्रियतमके साथ निमग्न होती दँ । इस प्रकार साक्षात्‌ वेदान्तवेद्य 
परमरसात्मक सुधाजलनिधिके ही दिव्य विकास प्रममय तत्त्व उसीमें पर्यवसित 
होते हैँ । इसी तरह अनाद्यन्तके रससागरमें रसमय प्रिया-प्रियतम ओर उनके 
परिकरको रसमयी लीलाका धाम अप्राकृत श्रीव्रज भी रसमय ही दहै, 
सौख्यसुधासिन्धुसार- सर्वस्व ही है "यत्र प्रतिष्टः सकलोऽपि जन्तुः, ' 
आनन्दसच्विद्घनतामुपेति' अर्थात्‌ "जिस वृन्दावन-धाममः प्रविष्ट होते ही कीट- 
पतङ्गादि भी सच्चिदानन्दघन स्वरूप हो जाते हँ । 
भावुकोनि सच्चिदानन्द रससार-सरोवर समुद्धूत सरोजस्वरूप ब्रजको माना 
हे। सरोजस्थ केशरोंको ब्रज-सीमन्तिनी, तदन्तर्गत परागको श्रीकृष्ण ओर 
परागान्तर्गत मकरन्दको श्रीवृषभानुनन्दिनी माना है । यह सभी उत्कर्षतारतम्य 
भगवत्स्वरूपमें ही दिव्य लीलाशक्तिके द्वारा सम्पन्न होता है । यद्यपि संसार भी 
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परब्रह्म स्वरूपमें मायाकृत विलास-विशेष ही है, तथापि जैसे नेत्र ओर सूर्यके 
मध्यमें मेघादि अस्वच्छ उपाधि सूर्यका आच्छादन करती है, जब कि उपनेत्र एवं 
दूरवीक्षणादि सूर्य-स्वरूपके आच्छादक न होकर अभिव्यञ्जक ही होते है; उसी 
प्रकाश सतत्वादिमयी मायाशक्ति स्वरूपको प्रावृत करके प्रपञ्चको प्रतिभासित करती 
हे; परन्तु अचिन्त्य, दिव्य परमान्तरंगा लीलाशक्ति-स्वरूप प्रावरणके बिना ही 
विविध माधुर्यमय भावोंकौ अभिव्यञ्जिका होती है अतएव ब्रह्मविद्वरिष्ठ भी 
पूर्णानुराग रससारसरोवर समुद्भूत सरोजरूप प्रभुमें अपने मनोमिलिन्दको रमानेमें 
लोकोत्तर रसका अनुभव करते हैँ । 
भावुकोके भावनाराज्यवाले शुन्य-निकुञ्जमें ही प्रियतम संकेतित समयमें 
पधारते हे, किसी अन्यके सान्निध्यमें नहीं; वैसे ही वेदान्तियोके यहाँ भी भगवानूसे 
व्यतिरिक्त जो दृश्य पदार्थ हँ, उनके संसर्गसे शून्य निर्वृत्तिक ओर निर्मल 
अन्तःकरणमें ही ' तत्पदार्थं ' का प्राकख्य होता हे । 
जेसे सर्व-व्यापारोसे रहित होकर पूर्ण प्रतीक्षा ही प्रियतमके संगमका 
असाधारण हेतु है, वैसे ही वेदान्तियोके यहो भी पूर्णं प्रतीक्षा अर्थात्‌ कायिकी, 
मानसी आदि सर्व चेष्टाओंका निरोध होनेपर ही ' त्वं पदार्थ 'को ' तत्पदार्थ 'का संगम 
प्राप्त होता हे । सर्व दृश्य-संसर्ग-शून्य निर्वृत्तिक निर्मल अन्तःकरणरूप निकुञ्जमे 
पूर्ण प्रतीक्षा-परायण ब्रजाङ्गना-भावापनन ' त्वं ' पदार्थ श्रीकृष्णस्वरूप “ तत्पदार्थ' के 
साथ यथेष्ट तादात्म्य सम्बन्ध प्राप्त करता है 1" 
नाम, रस, धाम ओर श्रीराधाकृष्णके उक्त रस रहस्यमय दिव्य निरूपणके 
साथ ही माहात्म्य-प्रकाश, मङ्गलश्लोक-व्याख्या, शुकागमन, शुक-परीक्षित- 
संवाद, प्रहाद-बलि-चरित, मर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी 
लीलाओंका मार्मिक दिग्दर्शन प्रस्तुत ' भागवतसुधा "में मनोरम रीतिसे श्रीस्वामीजी 
महाराजके श्रीमुखारविन्दसे अभिव्यक्त हुआ हे । 
धर्म ओर ब्रह्मके मर्मज्ञ श्रीस्वामीजीने भक्तिसुधा, भक्तिरसार्णव ओर 
भागवत-सुधाके माध्यमसे जिस लोकोत्तर अमलात्मा-मुनीन्द्र-श्रीमत्परमहंसोके 
जिस जीवनका अनुपम रीतिसे चित्रण किया हे, उसके वे स्वयं मूर्तिमान स्वरूप ही 
थे। जीवनके चरम चरणमें देश-काल-कलना-विमुक्त अखण्ड बोधरूप 
शिवतत्त्वके रूपमे ही वे श्रीवाराणसी केदारखण्डमें विराजमान थे। भागवत- 
कथामृतका पान करते अघाते नहीं थे। रोमाञ्च-कण्टकित प्रेमाश्रुपरिप्लुत उनके 
स्वरूपका वह मङ्गलमय दर्शन भावुक-रसिकोके ओर रसज्ोके हदयमें स्फुरित 
रहे। अरसिकोके हदयमें उन्हीके शब्दमें यह रहस्य अभिव्यक्त करे- 
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` कईं लोग कहते हँ, जो दैत मिथ्या मानेगा, वह भक्ति कर ही नहीं 
सकता। सगुण-साकार जिसको द्ष्टिमे सर्वथा मिथ्या एवं असत्‌ है, उसकी 
भक्ति विडम्बना मात्र है ।' परन्तु एेसा कथन तथ्यहीन है । ब्रह्मको सत्यका भी 
सत्य कहा गया हे, सत्यस्य सत्यम्‌। षष्टयन्त सत्य प्रथमान्त सत्यकी अपेक्षा 
न्यून हे । इसी आधारपर सत्ता त्रैविध्यकी कल्पना भी है । मिथ्या शब्दका अपहव 
या अपलाप अर्थ, लोगोको भ्रममें डालता है। शुक्ति-रजतादि बाध्य होते हैँ; 
अतः वे प्रातिभासिक सत्य कहे जाते हें । घटादि उनकी अपेक्षा अबाध्य होनेसे 
व्यावहारिक सत्य सिद्ध होते है। घटादि उनकी अपेक्षा अबाध्य होनेसे 
व्यावहारिक सत्य सिद्ध होते हे । घटादि कार्य भी स्वकारण मृत्तिकादिकी अपेक्षा 
बाध्य, मिथ्या एवं न्यूनसत्तावाले होते हें । मृत्तिकादि उनकी अपेक्षा अबाध्य, 
सत्य एवं अधिक सत्तावली होती हेँ। क्रमेण इसी तरह बदते-बढते 
भगवद्गुणादि सवपिक्षया सत्य, उत्कृष्ट, अबाध्य एवं अधिक सत्तावाले होते है । 
“मां भजन्ति गुणाः सर्वे के अनुसार गुणगण शेष हँ ओर भगवान्‌ शेषी। 
सर्वान्तरतम भगवत्‌-स्वरूप उनकी अपेक्षा भी अधिक उत्कृष्ट सत्य एवं 
अत्यन्ताबाध्य होता है । इस तरह भगवत्स्वरूपापेक्षया गुणादिके किञ्चन्यून- 
सत्तावाला होनेपर भी कोई बाधा नहीं । स्वसमान सत्तावाले किसी अन्यके सिद्ध 
न होनेके कारण भगवान्‌की अद्वितीयता सिद्ध हे। 
अचिन्त्य-आनन्द-सुधासिन्धु भगवान्‌के जिस माधुर्यका समास्वादन 
कवल वृत्तिशून्य अन्तःकरणसे नहीं किया जा सकता, उसका भी तत्त्वज्ञ 
भावुकगण भगवान्‌की दिव्य लीलाशक्तिकी सहायतासे अनुभव करते हे। 
उपाधिविशुद्धिके तारतम्यसे माधुर्य-विशेषके प्राकस्यका भी तारतम्य रहता है। 
यद्यपि ओर इन्द्रियों (करणो )की अपेक्षा तो शुद्ध निर्वृत्तिक अन्तःकरणकी 
स्वच्छता विशेष है तथापि भगवान्‌की जो लीलाशक्ति है, वह उसकी अपेक्षा भी 
अनन्तगुणित स्वच्छ हे । वह रजोगुण-तमोगुणके स्परश्से रहित है। बही अशेष- 
विशेषातीत परमानन्दात्मक शुद्धस्वरूपको अचिन्त्य एवं अनन्त आनन्दमय 
सौन्दर्य-सुधानिधि परम दिव्य श्रीकृष्णविग्रहमें अभिव्यक्त कर देती है। जिस 
प्रकार पुष्पके बीजमें कण्टकादि उत्पन्न करनेवाली शक्तियोंकी अपेक्षा सुकोमल 
एवं सुगन्धित पुष्प उत्पन्न करनेवाली शक्ति अत्यन्त उत्कृष्ट ओर विशुद्ध होती है, 
उसी प्रकार प्रपञ्चोत्पादिनी शक्तियोकी अपेक्षा भगवान्‌की मङ्गलमयी मूर्तिका 
स्फुरण करने वाली शक्ति परम विलक्षण होनी ही चाहिए । उसीके द्वारा भगवान्‌ 
अचिन्त्य सौन्दर्य-माधुर्य-सुधानिधि मङ्गलमूर्ति धारण करते है। वह देह 
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सोपाधिक चेतनका कार्य होनेपर भी प्राकृतिक कारयेसि विलक्षण होता है। 
तामस, राजस देहोको अपेक्षा विशुद्ध सतत्वमय शरीरोमें विशेषता रहती ही 
है । तामसी या अविशुद्ध सत्त्वप्रधान प्रकृतिसे चैतन्य आवृत होता है, परन्तु 
विशुद्ध सत्त्वप्रधान प्रवृत्ति, माया या दिव्यशक्तिसे निरावरण ही रहता हे। 
सूर्य मेघसे आवृत हो जाता है, परन्तु नेत्र ओर सूर्यके मध्यमे दूरवीक्षण यन्त्र 
होनेसे वह आवृत नहीं होता। जेसा स्पर्शविहीन आकाश स्पर्शवान्‌ वायुके रूपमें 
प्रकट होकर भी अपने आकाशरूपमे बना ही रहता है, वैसे ही अनेक रूपमे 
प्रकट होकर भी परमात्मा अपने निर्गण-निराकार रूपमे बने ही रहते हैँ । समान 
सत्तावाले भावाभावका ही विरोध होता है, विषम सत्तावाले भावाभावका 
नही, अतएव पारमार्थिक सत्तापक्षया किञ्चन्यून सत्ताकत्व ही उस दिव्य 
शक्तिका व्यावहारिकत्व है, जिसके योगसे अवतार सम्भव है। तथा च 
ब्रह्मम पारमार्थिक-दृष्टिसि अजायमानता रहनेपर भी व्यावहारिक दृष्टिसे 
जायमानता हो सकती हे। 
श्रीराम-कृष्णादि भगवान्‌को प्रथम अद्ेत-निष्ठा योग्यता प्रा्तिके लिए 
भक्ति की जाती है, परन्तु अन्तमं भक्ति करना ज्ञानीका स्वभाव बन जाता है। 
यही बात त्रिपुरा-रहस्य' में कही गयी है-“विभेदभावमाहत्य 
सेव्यतेऽत्यन्ततत्परैः ! “परम आप्तकाम, पूर्णकाम ज्ञानी फलानुसन्धान बिना ही 
स्वभावसे ही भगवानूमें प्रेम करते है '। शुकके सम्बन्धे कहा ही गया है- 
“परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्य, निर्गुण ब्रह्मम परिनिष्ठित होनेपर भी हरि-गुणोसे 
आकृष्ट होकर ही श्रीभागवतके अभ्यासमें संलग्र हृए। कुन्तीने तो यहांतक कह 
डाला कि अमलात्मा-परमहस-महामुनीन्द्रोको भक्तियोगका विधान कर 
श्रीपरमहंस बनानेके लिए निर्गुण-निराकार परब्रह्म सगुण-साकार रूपमे प्रकट 
होते हैँ-' तथा परमहंसानाम्‌'। भगवान्‌के अवतारका प्रधान प्रयोजन अमलात्मा 
परमहंसोके लिए भक्तियोगका विधान हे । इसी उदेश्यकी पूर्तिके लिए वे अपनी 
महामायाशक्तिको स्वीकार करते हँ, जो कि अनन्तशक्तियोका पुञ्ज है। उसमें 
जिस प्रकार अनन्त कोरि ब्रह्माण्ड ओर उसके अन्तर्वतीं विचित्र भोग्य, भोक्ता 
ओर उनके नियामकादि प्रपञ्चको उत्पन्न करनेकी अनन्त शक्तियाँ हँ, उसी प्रकार 
उन अनन्त कोरि ब्रह्याण्डोके अधी धर श्रीभगवानके दिव्य मङ्कलमय विग्रहम 
आविर्भूत होनेके अनुकूल भी एक परम विशुद्धा अन्तरङ्गा शक्ति है। वह 
भगवान्‌को अनिर्वचनीय आत्मयोगभूता महाशक्तिके अन्तर्गत होनेके कारण 
अनिर्वचनीयतामें अन्य प्रपञ्चोत्पादनानुकूल शक्तियोके समान होनेपर भी उनकी 
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अपेक्षा कहीं अधिक स्वच्छ हे । इसी विलक्षण शक्तिका निर्देश पराशक्ति एवं 
अन्तरङ्गाशक्ति आदि शब्दोंसे भी किया जाता है । वह शक्ति भी भगवत्स्वरूपमें 
अप्रविष्ट रहती हुई ही उनके प्राकटयका निमित्त होती है । जिस प्रकार उपाधि 
विरहित, अतएव दाहकत्व प्रकाशत्व-रहित अग्रिके दाहकत्व-प्रकाशकत्व 
विशिष्ट॒दीप-शिखादिरूपकी अभिव्यक्तिमें तेल ओर बत्ती आदि केवल 
निमित्तमात्र ही हँ, मुख्य अग्नि तो दीप-शिखा ही है; अथवा जिस प्रकार 
तरङ्कविरहित नीरनिधिके तरङ्कयुक्त होनेमें वायु केवल निमित्तमात्र ही है, 
वास्तवमें तो तरङ्कयुक्त समुद्र विलक्षणावस्थामें प्रतीत होनेपर भी सर्वथा वही है 
जो निस्तरङ्खावस्थामें था, ठीक उसी प्रकार विशुद्ध लीलाशक्तिरूप निमित्तसे 
शुद्ध परब्रह्म ही अनन्त कल्याणगुणगण विशिष्ट सगुण ब्रह्मके रूपें अभिव्यक्त 
है; किन्तु वस्तुतः उसका वह विग्रह मूर्तिमान्‌ शुद्ध परमानन्द ही है । उसमें उस 
दिव्य शक्तिका निवेश नहीं हे । वह तो तट स्वरूपसे ही उसकी निमित्त होती हेै। 
इस्ीलिए भगवान्‌को सगुण मूर्तिकि विषयमे “ आनन्द-मात्रकरपादमुखोदरादिः' 
' आनन्दमात्रैकरसमूर्तयः ' इत्यादि उक्तियों हैँ । इसीसे उसकी मधुरिमा बड़े-बड़े 
सिद्ध मुनीश्वरोके मनोंको मोहित कर देती हैँ । जिस समय बालयोगी सनकादि 
वैकुण्ठधाममें पहुंचे, उस समय प्रभुके पादारविन्द-मकरन्दके आघ्राणमात्रसे 
उनका प्रशान्त चित्त क्षुभित हो गया। मुक्ति-भुक्ति-स्पृहा रहित ॒भक्तोको 
भगवान्‌का निर्विशेष स्वरूप सन्तृप्त नहीं कर सकता, उनके लिए भगवानूको 
श्रीराम-कृष्णादि रूपोमें व्यक्त होना पडता है । 
श्रीमद्भागवत एवं श्रीरामचरितमानस तो इसी आधारपर भक्ति, विरक्ति तथा 
भगवत्प्रबोधका सामञ्जस्य बतलाते हैँ । वेद, उपनिषदों तथा अन्य पुराणोका भी 
एेसा ही स्वारस्य प्रतीत होता है । सन्त ज्ञानेश्वर, निवृत्तिनाथ, मुक्तानाई, तुकाराम, 
एकनाथ, समर्थं रामदास आदि सब अद्वैतवादी होते हए भी अनन्य वैष्णव थे। 
इस तरह "नित्या सरस्वती स्वार्थसमन्वितासीत्‌' यह उक्ति श्रीस्वामी 
करपात्रीजी महाराजके सम्बन्धे पूर्णरूपसे चरितार्थं हुई है । वेदवाणी ओर 
तदनुकूल समस्त शास्त्रोका जैसा समन्वित ओर समञ्जस स्वरूप उन्होने अपनी 
वाणी ओर लेखनीके द्वारा व्यक्त किया है, वह आत्मसात्‌ करने योग्य हैँ । 


५, 
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स्वामी श्रीकृष्णाल्त्दज्‌ महारज 

जैसे घडीकौ सूई क्षण-क्षण बदलती जाती है, वैसे ही मनकी गति भी 
परिवर्तित होती रहती है। अन्तर यह है कि घडीको सूईं केवल आगे बढती है, 
परन्तु मन आगे-पीछे, क्रम-अक्रम सन ओर भ्रमण करता है । मनके लिए किसी 
स्वर-तालसे पाद-विन्यासका नियम नहीं है । बदलते तो मन-मनके समान अथवा 
क्षण-क्षणके समान कण-कण भी हँ । परन्तु, भ्रमवश वे स्थिर जान पडते हें । 
संस्मरण लिखने बेठे एक स्वामी श्रीकृष्णानन्दजी (बम्बईवाले)के परन्तु मनमें 
अनेक श्रीकृष्णानन्द स्वामिययोके चित्रपट उभर आये । तो आइये, इन महात्माओंकी 
थोडी-थोडीसी ज्ञलक एक-एक पलक देखते चलें । इनकी बाँकी ज्ोंकीकी 
निराली छवि-छटा मनमें चमकती चले; किलमिल-ज्ञिलमिलाती चले। इनके 
दर्शनके रस-सीकर छलकते चलें । 

श्रीहरिबाबाजी महाराज (बोधवाले) जिन्होने गंगातटपर तेईस मील लम्बा 
हाथी जेसा ऊंचा, बेलगाडियोके चलने योग्य चौडा बाध बनाकर, सात सौ 
ग्रामोकी जन-धन, पशु-धनकी रक्षा की थी । गोव-गोँव, ठोव-ठोँव, श्रीहरिनाम- 
संकौर्तनकी पावन ध्वनिक शिक्षा-दीक्षा देकर एक दिव्य वातावरणकी सृष्टि कर 
दी थी, आदरणीय श्रीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी महाराजके सम्बत्सर-व्यापी नामयज्ञमें 
ज्ूसी (प्रयाग) पधारे हुए थे। प्रारब्धका भोग, शरीरमें आगया रोग । एेसा संयोग 
बना कि श्रीहरिबाबाजी महाराजका उठना- बैठना बन्द हो गया । अतिसारका प्रकोप 
था, वाग्‌-व्यवहारका लोप था। इसी समय आगये स्वामी श्रीकृष्णानन्दजी, 
श्रीचेतन्य महाप्रभुके भक्त, भगवानमें समासक्त, मधुर रसके उपासक, सखी वेशके 
धारक, शरीरमें अंगराग, रोम-रोममे अनुराग, घूंघट-पटसे समावृत मुखमण्डल, 
भगवद्‌-रागके परागसे रञ्जित, भावसे व्यञ्जित । श्रीहरिबाबाजी महाराज उठकर बैठ 
गये । रोग भाग गया, प्रेम जाग गया । प्रेमालाप आरम्भ हुआ । प्रभु-दर्शनमात्र शान्त 
रस है। सेवामें संलग्र, सर्व-भावसे मग्र, अपनी सुध-बुध खो गयी; प्रियतमके 
सम्मुख केवल सेवाका सुख- यह दास्य रस 2 प्रियतमने रख दिया कन्धेपर हाथ, 
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हदयसे लगाकर कर लिया साथ-सख्य रस। भक्तके हदयमें उदय हुआ सहका 
चन्द्रमा, मङ्गलमय वत्सल रसका आविर्भाव हुआ। एेशर्यका तिरोभाव हो गया। 
जैसे माताके उत्सङ्गमें शिशु, एेसे भक्तके हदयकी प्रेमतरङ्गमें उन्मजन-निमज्नन 
करते हुए प्रियतम शिशु, सरेहके क्षीरसागरमें यशोदोत्सङ्क-लालित-प्रियतमकौ 
शिशु-लीला । प्रेमका प्राबल्य, भावका शावल्य। भावोदय, भावसन्धि, भावशान्ति। 
क्षण-क्षणमें रसको चमक, परमानन्दकौ ञ्ञलक। न लघु; न गुरु । एक-से अनेक, 
अनेकसे एक । विवेक-अविवेक, घुलमिलकर एक हो गये- मधुर रस, 
बहुत वषोकि बाद मैने श्रीहरिबाबाजी महाराजसे पूछा था कि यह क्या 
चमत्कार हुआ कि आपको इतनी प्रबल पीडाका विस्मरण हो गया ओर सत्सङ्गका 
एेसा रङ्ग चढ़ा कि पूरी निशा किसी उन्मादक नशेमें, क्षणके समान व्यतीत हो 
गयी । श्रीहरिबाबाजीने बड़ प्रेमसे हंसकर बताया कि श्रीकृष्णानन्दजीको देखकर 
उन्हे महाप्रभु श्रीचैतन्यदेवको उस लीलाका स्मरण एवं स्फुरण हो गया जिसमें 
उनको श्रीरामानन्द रायसे जगन्नाथपुरीमें श्रीकृष्ण-प्रेमरसका आस्वादन किया था। 
मन मग्र हो गया, देह-भाव भग्र हो गया। जब वे प्रातः चले गये, फिर रोग 
आगया। 
श्रीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारीके संकीर्तन-यक्ञमे ही एक दूसरे महात्मा 
श्रीकृष्णानन्दजी आये थे। नाम वही, परन्तु प्रीति-रीति विलक्षण ! वे विरक्त वेश- 
भूषामें रहते थे। खान-पानमें संयमी, दुबले-पतले, संसारक कोई वासना नही, 
रहनीमें कोई आडम्बर नहीं । बड़े सीधे-सादे । वे प्रान्तकी दृष्टिसे बंगाली थे, परन्तु 
भावमें वृन्दावनी। मेँ श्रीमद्धागवतकौ कथा कर रहा था। प्रसङ्गवश भने 
श्री भक्तिरसामृत-सिन्धुके कुछ श्लोक सुनाये। कथासे उठनेके बाद उन्होने मुञ्च 
अपने पास बुलाया । अत्यन्त प्रसन्न थे। मुञ्ञे दो श्लोक अपने हाथसे लिखकर दे 
गये। वे श्लोक श्रीराधा-सुधानिधिके थे। मुञ्ञे तनतक इस रसनिधिके सम्बन्धमें 
कुछ पता नहीं था। वे श्लोक ये है- 
अलं विषयवार्त्तया नरककोटिवीभत्सया 
वृथा श्रुतिकथाश्रमो बत बिभेमि कैवल्यतः। 
परेश-भजनोन्मदा यदि शुकादयः किं ततः 
परं तु मम राधिकापदरसे मनो मज्नतु॥ 
बस-बस, विष्योका व्यापार बन्द करो। उनकी वार्ता भी कोरि-कोरि 
नरकसे भी बीभत्स (गन्दी) हे । श्रुति-कथामें परिश्रम करना वृथा है । कैवल्य 
मुक्ति ? हाय-हाय, उससे भय लगता है। अरे भाई, शुकदेव आदि महापुरुष 
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परमेश्वरके भजन-मधुका पान करके उन्मत्त हो रहे है । होने दो, उससे क्या होता 
हे। अच्छा, तो आप चाहते क्या हैँ 2 श्रीवृषभानुनन्दिनी, नित्यकिशोरी श्रीराधा 
स्वामिनीके पदारविन्द-मकरन्द-मधुमें मेरा मन-मधुकर सर्वदाके लिए डूब जाये, 
निमग्र हो जाय । ठीक, ओर कुछ नहीं । 
दुकूलं विभ्राणामथ कुचतटे कंचुकपटं 
प्रसादं स्वामिन्याः स्वकरतलदत्तं प्रणयतः। 
स्थितां नित्यं पारव विविधपरिचरय्यैकचतुरां 
किशोरीमात्मानं किमपि सुकुमारीं नु कलये॥ 
मे श्रीस्वामिनीजीकी सहचरी ह, साड़ी पहने हए। वक्षःस्थलपर 
कञ्चुक-पट । श्रीस्वामीनी, श्रीराधा रानी अपने करकमलोसे मुञ्चे प्रसाद दे रही 
है-- बडे प्रेमसे। बस, प्रेम-ही-प्रेम ! मे उनके पासे ही नित्य रहती हूं। सब 
प्रकारको सेवा करनेमें निपुण हूं। मे हूं एक सुकुमारी किशोरी, एेसा मुखो 
अनुभव हो रहा हे । 
वे महात्मा बड़ निःस्पृह थे। "न ऊधोका लेना, न माधोका देना" । उनके 
मुखारविन्दपर मन्द-मन्द शुचि मुस्कान, नेत्रोमें प्यार, वाणीमें मधुरता, कभी-कभी 
याद आती हे । वे फिर मुञ्ञे नहीं मिले। क्हासे आये थे, कहँ गये-कोई अता- 
पता नहीं चला। अब तो सेंतालीस-अडतालीस वर्षं बीत चुके। 
तीसरे स्वामी श्रीकृष्णानन्दजी थे टाटवाले । मने तो उनको टार पहने कभी 
नहीं देखा था, परन्तु पहले वैसा करते थे । वस्त्र केवल कौपीन ढकनेके लिए धारण 
करते थे। ठण्डके दिनों चादर ओढते थे। एकान्त-प्रिय थे। जीवन्मुक्तिकी 
पोचवीं-छठी भूमिकाओंवाले महात्माओंपर उनकी अधिक श्रद्धा होती थी। 
श्रीहरिबाबाजी महाराजके पास अधिक आया-जाया करते थे। व्याख्यान आरम्भ 
करते तो अद्वैत-सिद्धि, चित्सुखी या खण्डन-खण्डखाद्यका कोई लम्बा सन्दर्भ, 
संस्कृतमें बोलते थे। उद्वैतका निरूपण करनेके पश्चात्‌ भक्ति एवं नाम-संकीर्तनमे 
उपसंहार करते थे। एक बार दिल्लीमें किसी भक्तके घर गये तो बोले कि अरे 
ध्यानके समय कोई ऊंचे स्वरसे बोल देगा तो मँ मर जाऊंगा । भक्तने हाथ जोड़ 
लिया कि महाराज, मेरे घरमें बाल-बच्वे हँ, आप कहीं ओर ठहर जाइये । वे हंसने 
लगे ओर बोले-“एेसे नहीं; कोई क्रोधमें जोर-जोरसे बोले तो ।' 
पंजाबमें कोई गदापुर नामका ग्राम है। वहाँ एक महात्मा रहते थे । स्वामी 
कृष्णानन्दजीको श्रद्धा थी कि वे छर्ठीं भूमिकामें रहते हैँ । अपनी शान्त-एकान्त 
कुटियामें निःसंकल्प बेठे रहते हँ । कोई बुलाये तो कभी बोल दें, अन्यथा मौन, 
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निःसंकल्प। स्वामी श्रीकृष्णानन्दजी हरिबाबजी को आग्रह करके उनके पास ले 
गये। हरिबाबाजी भी चुप एवं महात्मा भी चुप। घण्टे भर बैठकर बाबा चले आये। 
श्रीकृष्णानन्दजीने गदापुरवाले महात्मासे कहा कि श्रीहरिबाबाजी महाराज बहुत 
बडे महात्मा है । वे आपके पास वृन्दावनसे यहाँ आये थे। आप बोले नहीं ? 
महात्माने कहा-" अच्छा, अन आये तो मुञ्ञे बता देना।' 
स्वामी कृष्णानन्दजी दुबारा हरिनानाजीको वहां ले गये । बाबाने पूछा कि 
हमें अपने कल्याणके लिए क्या करना चाहिए ? छठी भूमिकावाले महात्मान 
कहा-"अनब संकीर्तन छोडकर आत्माको ब्रह्मरूपताका चिन्तन करो। 
श्रीहरिबाबाजी चुप रह गये। उन्हे महात्माकी बात. जंची नहीं । उनके मतमें तो 
जीवन्मुक्तिकी सर्वोच्च अवस्था समाधि ओर विक्षेषपमें कोई अन्तर नहीं करती थीं। 
वे नोँधपर मिद्धी भी डालते थे; भक्तोके साथ कबड्डी भी खेलते थे; घण्टा 
बजाकर ऊचे स्वरसे संकीर्तन भी करते थे ओर गोँवके लोगोके साथ सर्वथा घुल- 
मिल जाते थे। अन्ततोगत्वा स्वामीश्री कृष्णानन्दजी भी श्रीहरिबाबाजीके प्रति 
श्रद्धालु हो गये। संकीर्तन, रासलीला, भगवद्‌-गुणगान आदि में रम गये। जगह- 
जगह उत्सव भी करने लगे। 
एकबार खन्नानगरमें एक बडे उत्सवका आयोजन हुआ। स्वामी 
श्रीकृष्णानन्दजी ही आयोजक थे। परम पूज्यपाद श्रीउड्याबाबाजी महाराज, 
श्रीहरिबाबाजी महाराज, श्रीआनन्दमयी मों, हमलोग पचीसों व्यक्ति उनके साथ 
वृन्दावनसे मोटरों ओर बसोमें बैठकर, कुरुक्षेत्र एवं अम्बालामें उत्सव करते वहाँ 
गये। बड़ा आनन्द रहा । श्रीकृष्णानन्दजीकौ ही सारी व्यवस्था रही । 
खन्नानगरमं ही एक महात्मा रहते थे--श्रीत्रिवेणीपुरीजी । नग्रप्राय रहते थे। 
लोगोके बीचमें यदि रहते तो एक काला कम्बल ओढ लेते। वे बालकोंकी तरह 
खेला करते थे। वे पहरा भी दे लेते ओर समाधि भी लगा लेते थे । श्रीकृष्णानन्दजी 
उन्हे गुरुके समकक्ष ही मानते थे। 
खन्नानगरमें एक दिन श्रीउडियाबाबाजी, श्रीहरिबाबाजी, श्रीआनन्दमयी 
मके साथ श्रीत्रिवेणीपुरीजी बैठे हुए थे। किसी भक्तने इलायचीकी एक पुडिया 
लाकर रखी । मैने वह पुडिया हाथसे उठा ली ओर श्रीत्रिवेणीपुरीजी महाराजसे 
पूछा-" यह क्या है ?' वे हंसकर बोले-“यह ब्रह्म ही है ।' मुञ्ञे वह पुरानी याद 
आगयी जब कर्णवासरमे श्रीउड़यानाबाजी महाराजने गंगातटपर दोनों हाथसे बालू 
उठाकर कहा था--' शान्तनु, जबतक यह बालू साक्षात्‌ ब्रह्म न जान पडे, तबतक 
समञ्चना कि जान अधूरा है।' सचमुच महात्माओके अनुभवमें कोई दैत अथवा 
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विकल्प नहीं है । अन्यथा राग-द्वेषकी आत्यन्तिक निवृत्ति नहीं हो सकती; दुःख 
बना ही रहेगा। 
मेरे मनमें श्रीत्रिवेणीपुरीजीके प्रति श्रद्धाका उदय हो गया। अतः दूसरे दिन 
ब्रह्मवेलामें ही मै उनके पास जाकर बैठ गया। जो कुछ हज उसे मेरी श्रद्धाका 
उद्रेक किये, उनके संकल्पकी स्फुरणा कहिये अथवा आकस्मिक घटना-विशेष 
ही कह लीजिये- मुञ्चे ेसा लगा मानो आनन्दकी गंगा बह रही हे । रसका समुद्र 
लहरा रहा है । आहादकी वर्षा हो रही है । सुखके फुहारे छूट रहे हँ । आनन्द ही 
आनन्द ! ॐ मधु, मधु, मधु 1! लगभग २०-२५ मिनट तक एेसा ही रहा। स्थिति 
सामान्य होनेके बाद श्रीत्रिवेणीपुरीजीने कहा-“ केवल पृथिवी नहीं हे, एेसी दृष्ट 
करो। न जंगल है, न पर्वत; न नगर है, न गोव, न घर है, न प्राणिर्योका शरीर; न 
चाँदी, न सोना। सब मिद्रीके खिलौने हैँ । जब मिट्टी ही नहीं रही तो मेरा-तेरा 
क्या ? बसि नहीं तो बोसुरी क्या 2 फिर तो पंचीकृत जल, अग्नि, वायु ओर आकाश 
भी नहीं । केवल चिदाकाश, आत्माका प्रकाश-इसको आत्माका प्रकाश-इसको 
आत्मोल्लास कहो चाहे विलास । दैत, त्रेत सब मिट गये ।' 
टाटवाले श्रीकृष्णानन्दजीको हम लोग अवधूत श्रीकृष्णानन्दजी कहते थे । वे 
एकवार श्रीहरिबाबाको हरिद्वारके पास बहादुराबाद ले गये! चाणोदमें जिन्हें 
नारायणका दर्शन हआ था, वे नारायण स्वामी वहां रह रहे थे । श्रीहरिबाबाजीके 
आगमनसे वे बहुत प्रसन्न हुए । उन्होने बाबासे कहा कि आज मुञ्चे नारायणने दर्शन 
देकर आज्ञा कौ है कि हरिबाबासे कह दो कि अब घण्टा-घडियाल छोड़कर 
वेदान्त-चिन्तन करें ओर निवृत्ति-परायण होकर शान्त भावसे रहें । श्रीहरिबानाजीने 
कहा- नारायण, श्रीनारायणको यह ज्ञात हे कि घण्टा-घड्याल बजाकर संकीर्तन 
करता-कराता हू, इसका मुञ्े बहुत हर्ष है । परन्तु वे स्वयं मुञ्ञे आज्ञा क्यों नहीं 
करते, आपके द्वारा क्यों कहलवाते हँ । आप उनसे कह दीजिये कि वे स्वयं मु 
आज्ञा दे दें। 
अवधूत श्रीकृष्णानन्दजी संगीतके बडे प्रेमी थे। उन्होने ब्रजभूषण नामके 
एक संगीतक्ञको कुछ दिनों तक अपने साथ रखा था। वह जब स्वर-तालसे 
भगवत्‌-सम्बन्धी संगीतका गान करता तब वे मस्तीमें ञ्जमने लगते थे। नेत्रोमें ओंसू, 
शरीरे रोमाञ्च ओर मन आनन्दमें मग्र हो जाया करता था। 
अच्छा; तो आइये ! बम्बईवाले श्रीकृष्णानन्दजीकी चर्चा करे । यह तो उनके 
नामका चमत्कार है जो इतने ' कृष्णानन्द ' नामवाले महात्माओंका स्मरण हो गया। 
एक-सम्बन्धी ज्ञान, दूसरे स्व-सम्बन्धियोका स्मारक होता है। मनकी गति-मति- 
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रति निराली है । वह अमृत ओर विष दोनोंकी प्याली है । उसमें भर लो अमृत- 
पीओ ओर पिलाओ। वह चकाचक छके रहनेके लिए बना है। हां, तो 
श्रीकृष्णानन्दजी एेसे ही एक आनन्दवर्षीं ओर आनन्दी महात्मा थे। 
मुञ्चे उनके गृहस्थ-आश्रमके नाम, ग्रामका पता नहीं है। उनका जन्म 
प्रयागराजके पास सम्भवतः सुल्तानपुर जिलेमें हुआ था। वे सरयूपारीण ब्राह्मण थे। 
उत्तम कुल, सरल स्वभाव । पहले वे बम्बईके किसी सेठकी गदीमें काम करतेथे। 
उनकी ईमानदारीपर सेठका विश्वास था। उन्हें वह सेठ पांच-पोंच लाख रुपये तक 
दे देता था कि उस गदीमें पहुंचा दो या वहसे ले आओ। कभी उनके काममें 
किसी प्रकारक त्रुटि नहीं हुई । 
एक बार उनसे दस हजार रुपये खो गये। सेठ बहुत नाराज हुए । उसने कह 
दिया कि मेँ तुम्हारे वेतन-से काट लुंगा। उद्‌ सौ रुपयेके लगभग वेतन था, आधा 
काटकर सेठ ले लेता; आधेसे वे अपना निर्वाह करते । 
भगवान्‌की एेसी प्रेरणा हुई कि भाईजी श्रीहनुमान प्रसादजी पोद्दार 
(कल्याण-सम्पादकः) जो कि उस सेठके अनन्य मित्र थे, गदीमे गये । नातचीतके 
सिलसिलेमें रुपयेवाला प्रसंग भी आया। भाईजीने पूछा--* वह आदमी ईमानदार है 
कि नहीं 2" सेठ-' वर्षोसि मेरे पास रह रहा है । लाखों रुपये लाता-ले जाता था। 
उसमें कभी कोई गलती तो नहीं हुई । ईमानदार ही मानना पड़ेगा । भाईजी-' यदि 
वह चोर है, बेईमान है तो उसे गदीमें रखना उचित नहीं है; फिर कोई गड़बड़ी 
करेगा ओर यदि ईमानदार है तो उसके वेतनमें कटौती अनुचित हे । निश्चय हुआ 
कि वह ईमानदार आदमी है । उन्हें बुलाया गया। सेठने कहा कि तुम्हारे वेतनमें 
कटौती नहीं की जायेगी ओर जो कौ गयी है वह लौटा दी जायेगी । तुम्हारी 
ईमानदारीपर मुञ्चे कोई सन्देह नहीं हे । ब्राह्मण देवताने वहीं भगवान्‌को साष्टाङ्ख 
दण्डवत्‌ किया। नेत्रोमें ओंसू आये ओर बोले कि मेँ तो आपका ऋण चुकानेके 
लिए ही काम कर रहा था। प्रभुकौ प्रेरणासे आपने मुञ्चे मुक्त कर दिया। अनर्मे 
काम नहीं करूगा। वे वहसे गंगा-तटपर चले आये। यह था श्रीकृष्णानन्दजीका 
पूर्वं जीवन। 
बुलन्दशहर जिलेमें अनूपशहर ओर कर्णवासके बीचमें भेरिया (भृगृक्षेत्र) 
नामक सुप्रसिद्ध स्थान है। वहां पहले अच्छे-अच्छे महात्मा निवास करते थे। 
भारतवर्षके प्रसिद्ध विद्वान्‌ एवं महात्मा श्रीअच्युत मुनिजी महाराज वहीं नौकापर 
रहा करते थे। वे पहले आर्यसमाजके एक प्रतिष्ठित प्राध्यापक रह चुके थे । बादमें 
अद्वेत-वेदान्तो हो गये थे। वे सब शास्त्रोके मर्मज्ञ थे। कभी-कभी वहाँ 
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श्रीउग्रानन्दजी, श्रीनंगालीबाबा, श्रीउड्याबानाजी महाराज भी आया करते थे। 
वेदान्त-सम्बन्धी गृढ़ प्रश्रोका समाधान हुआ करता था। - एकबार किसने 
श्रीअच्युतमुनिजीसे पूकछा-* आप सीधे बैठकर सूर्यकी ओर क्या देखा करते हे 2" 
उन्होने कहा-" अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्यक सूर्यावच्छिन्न चैतन्यको एकता देखा 
करता हू।' किसी समय श्रीहरिबाबाजी महाराजने श्रीअच्युतमुनिजीसे कहा- 
"महाराज, एेसी कृपा कीजिये कि वृत्ति स्वरूपमें टिक रहे ।' वृद्धावस्थाके कारण 
मुनिजी ज्ुककर बेठे हुए थे सो तन गये ओर बोले-' अरे हरि ! तू आलसी बनना 
चाहता है ? कृपा क्यों ? तू स्वयं वृत्तिको स्वरूपमें स्थिर कर या वृत्तिको छोड दे। 
उन दिनो श्रीलालजी याज्ञिक, श्रीभूदेव शर्मा आदि बड़े-बड़े वेदात्त-प्रेमी मुनिजीसे 
सत्संग किया करते थे। 
नम्बईवाले ईश्वर- विश्वासी, सरलचित्त, ईमानदार ब्राह्यणने वहीं आकर एक 
निवृत्ति-परायण दण्डी स्वामीसे दण्ड-ग्रहण किया। उनका नाम श्रीकृष्णानन्द 
आश्रम हो गया। भगवत्‌-प्रेरणासे वे बोधपर श्रीहरिबाबाजीके सम्पर्कमें आ गये 
ओर नाम-संकीर्तनमें उनको निष्ठा दृढ हो गयी । उनकी धीर-गम्भीर नाम-ध्वनि 
दिग्‌-दिगन्तमें व्याप्त हो जाती थी ओर भगवानूसे विमुख जीवोँको भी उनके 
सम्मुख कर देती थी। ९० वर्षको अवस्थामें भी उनकी उदात्त स्वर-लहरी दूर- 
दूरतक गूँज उठती थी । 
स्वामी कृष्णानन्दजीसे मेरी पहली भट बम्बईमें ही हुई । हजारों उत्तर 
भारतीय उनके संकीर्तनमें एकत्र होते थे तथा उनके प्रति महती श्रद्धा रखते थे। 
परार्थ श्रोता- 
उसी समय श्रीशान्तिबाई पित्तीने, जो कलक्त्तेके श्रीनिवास पोदारको सगी 
बहिन थी, मुञ्ञसे आग्रह किया कि आप मुञ्चे श्रीमद्भागवत सुनाइये । मेने उनसे कहा 
कि मेँ गृहस्थोको भागवत नहीं सुनाता हूं । यह बात स्वामी श्रीकृष्णानन्दजीको ज्ञात 
हई तो उन्होने आकर कहा कि मेँ श्रोता बनूगा। सिंहानिया-बाड़ीमे बड़े धूम- 
धामसे भागवतकी कथा हई । स्त्रियोके लिए बेठनेका अलग स्थान बनाया गया; 
क्योकि वहां सत्संगमें स्त्रियोंका आना वर्जित था। राजस्थानी, गुजराती, उत्तरप्रदेशी 
सेकडों लोगोने उसमें भाग लिया । स्वामीजीका संकीर्तन होता। लोग भक्तिभावमें 
तन्मय हो जाया करते । प्रपञ्चका विस्मरण होकर भगवानमें मन लगना यह जीवके 
परम कल्याणका हेतु हे । 
सन्तका संकल्य 


मै कर्णवासमें ज्वरग्रस्त हो गया था। ज्वर कई दिनोतक लगातार थोडा- 


पावन प्रसणग^&3 


थोड़ा बना रहा। एक दिन स्वामी कृष्णानन्दजी आये । मेरे तख्तेपर ही बैठ गये। 
कुशल-मङ्गलके पश्चात्‌ उन्होने कहा कि यदि कल ज्वर आगया तो मेँ गंगामें 
कूदकर प्राण त्याग कर दूंगा। मेँ तो डर गया, कहीं ये महात्मा प्राण न दे दे। 
वर्षात्ऋतुकी बटी- चटी गंगाकी धारा सामने ही कोसोतक दीख रही थी। परन्तु, 
दूसरे दिन ज्वर नहीं आया ओर मँ स्वस्थ हो गया । उसके बाद नोंधके उत्सवमे 
कर्णवासमुं बम्बईमे उनसे मिलना-जुलना होता ही रहा। 
सरलहदयी- 

इतने सरल चित्त थे वे महात्मा कि कोई आकर उनसे कह देता कि 
स्वामीजी, आपको तो ज्वर है, तो वे तुरन्त कम्बल ओढकर लेट जाते थे। किसीकी 
बातपर अविश्वास नहीं करते थे। न वे स्वयं कोई छल-चछिद्र करते थे; न दूसरोमें 
कल्पना करते थे। कभी किसीकौी निन्दा नहीं करते थे। उन्हें दूसरोंका दोष 
दिखायी नहीं पडता था। यदि कोई आकर वर्णन करने लगता, तो उसे रोक देते थे 
ओर कानमे पड जाय तो दोनों हा्थोसे अपना कान पकड़ लेते थे। कहते थे- 
 भगवान्‌का नाम लो, हरे राम । हरे राम !' 
मस्तराम बाबा- 

जब श्रीकरपात्री महाराजने बम्बईमें मरीन ङाईवपर लक्ष-चण्डी यज्ञका 
आयोजन किया तो उन्होने मस्तराम बाबाको जो वृन्दावनके परमहंस आश्रममें 
रहते थे ओर श्रीकरपात्रीजी एवं मेरे बीचके कड़ी थे- उनको मेरे पास भेजा। वे 
श्रीकरपात्रीजीपर अत्यन्त श्रद्धा करते थे ओर मुञ्ञसे बहुत-बहुत प्रेम । वस्त्र कम- 
से-कम पहनते थे ओर जब मँ परमहंस-आश्रममें रहा करता था तब कभी-कभी 
अपने हाथों बढिया भोजन बनाकर खिलाया करते थे। बाबा मस्तरामके मनमें एक 
ओर तो भगवानूसे पूरी प्रीति थी दूसरी ओर संसारसे वैराग्य । स्पष्ट-भाषी थे। 
किसीसे कोई लावलपट नहीं रखते थे। जो कु उन्हें मिल जाता था, 
महात्माओंको खिला देते थे। वे अपने साथ मुञ्े एवं अपने साथिर्योको लेकर 


बम्बई गये। 
रोटी भेजनेवाला- 

दरेनकी यात्रामें कुछ एेसा हुआ कि वह अभीतक स्मरण आता है ओर उसे 
लिखकर ही आगे बढना ठीक रहेगा-र्मैने खण्डवाके भक्त कन्हैयालालको तार दे 
दिया था कि स्टेशनपर भोजनका प्रबन्ध करें। कन्हैयालाल बीस-पचीस 
महात्माओके लिए पूरी-साग, रबरी, मिठाई आदि लेकर आये । हम थे चार-पांच। 
दरेनके यात्िर्योको खिलाया गया। जब देन वहसि चली तब एक पंजाबी सज्जन मेरे 
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पास आये । उन्होने कहा-' स्वामीजी ! देखो, भगवान्‌की लीला ! मे घरसे एकाएक 
चल पड़ा था।-बाजारकी वस्तु खाता नहीं । परन्तु भगवान्‌ने मेरे लिए भोजन भेज 
दिया।' बड़े भावुक थे, नेत्रोमें ओंसू आगये। 
उन्होने एक कथा सुनायी- 
एक महात्मा घनघोर जंगलमें रहते थे । उन्हें कोई अपना नन्हा-सा बालक 
समर्पित कर गया था। वे गँवमें-से भिक्षाको सामग्री लेकर उसे खिलाते-पिलाते। 
अठारह-बीस वर्षकी उग्र तक वह किसी गोवमें नहीं गया; कोई स्त्री नहीं देखी । 
उस बालकको यह भी ज्ञात नहीं था कि महात्मा उसे कसि लाकर भोजन देते है । 
महात्मा बृढ थे, मर गये । वह जैसे बाल्यावस्थासे भजन करता था, वैसे ही करता 
रहा। भोजनक कोई चिन्ता नहीं थी । उस दिन एक बुदिया जंगलमें घास, लकड़ी 
लेनेके लिए आयी । युवा साधुको दो रोटी खानेके लिए दे दी। यह क्रम वर्षोतक 
चलता रहा। कभी बुढिया बीमार पड़ी तो उसने अपनी युवती कन्याको रोटी 
पहुंचानेके लिए भेज दिया । युवा साधुने देखा, पूछा-“ वह माता कहां है ? तुम 
कौन हो ?' परिचय बतानेपर युवा साधने पूछा-' वह माता दूसरी तरहक यी तुम 
दूसरी तरहकी । तुम्हारी छाती ऊँची क्यों है 2" युवतीने कहा-“यह दृधी है- 
दूधकी थैली, बच्चेको पीनेके लिए, इसमें दूध आता हे ।' 
युवा साधुने पूछा-' क्या तुम्हारे बच्चा है 2' 
युवतीने उत्तर दिया-" अभी तो मेरा विवाह ही नहीं हुआ है । बच्चा कहोसे 
होगा ?", 
युवा साधुने कहा कि अभी बच्चा आया नही, भगवानने दूधकी थैली भेज 
दी] नच्चेके आनेके पहले दूध भेज देगा । अच्छा तो वही भगवान्‌ मुङ्े रोटी भेजेगा। 
कलसे तुम मत आना। 
उस यात्रीने कहा कि अवश्य ही भगवान्‌ने उस साधुको रोटी खिलाई होगी । 
आज भगवान्‌ने ही मुञ्ञे भोजन दिया है । वह यात्री तो मुञ्चे फिर कभी नहीं मिला; 
किन्तु उसको बात मुञ्चे समय-समयपर याद आती रहती हे । 
नाम-विश्ास- 
बम्बई पहुंचनेपर श्रीकरपात्रीजी महाराजके विशाल यज्ञम सुरक्षा रहे, 
विरोधी, नास्तिक, सिरफिरे लोग कोई बाधा न डाले, इसका प्रबन्ध करना था। मेने 
स्वामी श्रीकृष्णानन्दजीसे सम्पर्क स्थापित किया। उन्होने यज्ञ-भूमिमे ही एक 
विशाल संकीर्तन-मण्डप बनवाया। भगवानके चित्रपट स्थापित किये गये। एेसी 
जाकी बनायी कि हजारों लोग उसका दर्शन करने आया करते थे। हजारों उत्तर 
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भारतीय प्रतिदिन कीर्तन करनेके लिए आने लगे। सैकड़ों उपस्थित रहते। 
श्रीकृष्णनन्दजी महाराजका आसन वहां जम गया। जहाँ भगवान्‌का नाम है, 
वहां कोई भय नहीं, एेसा उनका विश्वास था। श्रीकृष्णानन्दजीके संकेतपर घण्टे- 
दो-षण्टेमे ही पांच हजार उत्तर भारतीय भक्त उपस्थित हो सकते थे। कितने 
बड़े-बड़े महात्मा यज्ञमें पधारे हुए थे। शंकराचार्य, बह्छभाचार्य, म० म० श्रीगिरधर 
शर्मा चतुर्वेदी, पण्डितप्रवर श्रीचनद्रशेखरजी शास्त्री महाराज (जो अब पुरीके 
शंकराचार्य है) आदि उस यज्ञ मण्डपमें आते ओर श्रीकृष्णानन्दजीके प्रभावको 
देखकर आश्चर्यचकित हो जाते। भगवन्नामकी गगनस्पर्श ध्वनि अवभृथ- 
स्नानपर्यन्त गूजती रही । 
स्वामी श्रीकृष्णानन्दजी महाराज, श्रीउड्याबाबाजीको एवं 
श्रीहरिबानाजीको साक्षात्‌ शिव एवं विष्णुके रूपमे मानते थे। वे इन दोनों 
महात्माओके चमत्कार भी सुनाया करते। प्रतिवर्षं श्रीहरिबाबाजीके बोधपर 
उत्सवमें वे सम्मिलित होते ओर संकीर्तनकी सारी जिम्मेवारी उनपर रहती थी। वे 
कभी-कभी चमत्कारको एेसी-एेसी बातें सुनाते जिनपर सहसा लोगोका विश्वास 
नर्ही हो पाता। 
स्वामी कृष्णानन्दजीका श्रीहरिबानाजीमें एवं भगवन्नाममें कितना विश्वास, 
कितनी श्रद्धा थी; इसके कुछ उदाहरण देखिये- 
मर्दय जी उठगा- 
नोधके पास ही गंवा नामक कस्बेमें श्रीरामेश्वर लाल अग्रवाल रहा करते 
थे । उनके पिता एवं पुत्र अर्थात्‌ पूरा परिवार श्रीहरिबानाजीका अनन्य भक्त था। 
रामेशधरलालजी रुग्ण थे, उनकी मृत्यु हो गयी । शव घरमे-से निकालकर ओंगनमें 
सुला दिया गया। श्रीहरिबाबाजी महाराज वहां गये । साथमे श्रीकृष्णानन्दजी भी थे। 
नाना ओर उनके साथी घण्टा बजाकर कीर्तन कर्ने लगे ओर शवकी परिक्रमा 
करने लगे। घण्टों हो गया, संकीर्तन बन्द ही न हो । इसी नीच शव हिला, उठकर 
बैठ गया। खडा होकर कर्तन करने लगा। अभिप्राय यह कि रामेश्वरलालजी 
जीवित हो गये। कौरत्तन करनेवालमें श्रीकृष्णानन्दजी भी थे । रामेश्वरलालजीके 
पुत्र धीरेन्द्र कुमार अग्रवाल, उत्तर प्रदेशकी पुलिसमें ऊंचे पदपर काम कर रहे हे। 
सरल विधाय- | 
स्वामी कृष्णानन्दजीके सरल विश्वासकी एक ओर कथा सुनिये- 
नोंधपर उत्सव हो रहा था। श्रीउडि्याबाबाजी महाराजके साथ मेँ भी गया 
था। वहो दस-बीस हजार गोँवके लोग इकद्े होते थे। एक दिन श्रीकृष्णानन्दजीने 
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मुञ्चे अपने पास बुलाया ओर बोले-स्वामीजी, आज रातके समय पण्डित 
जवाहरलाल नेहरू गुप रूपसे बाधपर आये थे। उन्होनि घूम-घूमकर सब देखा। 
किसीसे मिले नहीं । बस; दोनों बाबाको चुपचाप हाथ जोड़कर चले गये । मैने यह 
बात प्रत्यक्ष अपनी ओंखोँसे देखी है । सम्भव है उन्हे कोई स्वप्र आया हो; तन्द्रा- 
अवस्थामें देखा हो; किन्तु वे उसे प्रत्यक्ष ही मानते थे । मैने तर्क-वितर्क किया तो 
बोले कि तुम नहीं जानते नेहरूजी कोन हैँ ? वे एक दिव्य पुरुष है, एक बहुत बडे 
सिद्ध महापुरुषने उनके रूपमे जन्म लिया है । 
मने पृछा-“ सो कैसे ?' 
वे बोले-पहले पण्डित मोतीलाल नेहरूके कोई पुत्र नहीं था। पण्डित 
मदनमोहन मालवीयजीके मनमें यह अभाव बहुत खटकता था। वे पण्डित मोतीलाल 
नेहरूको लेकर गरुड़-चदी गये, जो बद्रीनाथके मार्गमे हे । वहां एक सिद्धसंकल्प 
महात्मा निवास करते थे। लोगोका विश्वास था कि वे छठी भूमिकामें रहते ह । वे 
महात्मा अपनी ओरसे किसीसे कुक बोलते नहीं थे। भक्त लोग अपने हाथोसे सान- 
भोजनादि कराते थे। पण्डित मदनमोहन मालवीयने महात्मासे आग्रह किया कि 
मोतीलालजीके पुत्र होना चाहिए, चाहे जैसा हो-इनके वंशका लोप नहीं होना 
चाहिए उन दिनों मालवीयजीके प्रति सभीके मनमें बहुत आदर-भाव था। 
महात्माजीके भक्तोने भी आग्रह किया कि आप इनका संकल्प पूरा कर दीजिये । 
महात्माजीने कहा कि भाई, में पुत्र कहोसे लाऊँ। इनके भाग्यमें पुत्र नहीं ह। 
मालवीयजीने कहा कि महाराज, आप तो भाग्य भी बदल सकते है, मेरा यह मनोरथ 
पूर्ण कीजिये । महात्माजीने कहा-' तुम देशके एक शिष्ट पुरुष हो, सदाचारी हो । मेरे 
पास एक मनोरथ लेकर आये हो तो मेँ ही इनके पुत्रके रूपमे जन्म लुंगा। 
थोडे ही दिनोमें महात्माका वह शरीर छूट गया ओर पं० मोतीलालजीके पं० 
जवाहरलाल नेहरू पुत्र-रूपमें प्रकट हुए। पं०° जवाहरलाल नेहरू की दृष्ट 
विश्वजनीन है । वे एक देश, प्रान्त, जातीयता, साम्प्रदायिकता, वर्ग, भाषा आदि 
किसी भी संकीर्ण घेरेमे आबद्ध नही है, वे तो महात्मा हैँ, सिद्ध है, सब कुक कर 
सकते हँ । देखो न, उनके जन्मके बादसे ही उनकी माताजी स्वरूपरानी नेहरू 
कितनी भक्त हो गयी हैँ ओर त्रिकोणीमें नावपर बैठकर भगवन्नामका जप करती 
रहती हें ।' 
स्वामी कृष्णानन्दजी बोले। 
मे आश्चर्यचकित भावसे स्वामी श्रीकृष्णानन्दजीके सरल-सरल वचन सुन 
रहा था। कितना विश्वासी था.-उनका चित्त। 
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असगताकी मूर्ति- 

स्वामी कृष्णानन्दजी सर्वथा निर्भय थे। कर्हीं भी जंगलमे, दगलमें एकरस 
रहते थे। कई बार देखा कुएंके पास जाकर बैठ गये। भक्तोने लाकर उनके ऊपर 
छप्पर डाल दिया। रामायणका पाद ऊंचे स्वरसे भगवन्नामका संकीर्तन होने लगा। 
गोंवके लोग अपने-अपने घरोसे पका-पकाया भोजन लेकर आगये । स्वामीजी 
सबको बोंरकर खिलाते-खाते थे । उनके मनमें कोई जात- पोतका विचार नहीं था। 
पापी आवे, पुण्यात्मा अवे; शुद्र आवे, ब्राह्मण आवे-सबको हाथ जोडते थे। 
सबमें भगवान्‌ हँ, सबके रूपमे भगवान्‌ हैँ । न किसीसे राग, न रोष ! वे सद्धावके 
कोष थे। प्रशंसा सबकी करते थे, निन्दा किसीकी नहीं । निन्दा सुनते भी नहीं थे। 
भगवानूपर अटल विश्वास था। 

प्रति वर्षं मकर संक्रान्तिके दिन प्रयाग पहुंच जाते थे। एक मासतक वहां 
निवास करते थे; गंगास्रान करें कि न करें । पहलेसे कोड प्रबन्ध नहीं । उनके भक्त 
लोग वहां आते। भगवन्नाम-संकौर्तन ओर सबके लिए भोजनका दवार खुला । कभी 
ध्यान-समाधि लगाकर नहीं बैठते थे । वैराग्यका प्रदर्शन नहीं करते थे । पूजा-पत्री 
नहीं कराते थे। सबके साथ सद्व्यवहार; सबके प्रति समान भाव, सबका आदर। 
वे लोगोके नीचमें रहकर भी असंग॑ताकौ मूर्तिं थे। आज एेसे सत्पुरुषका दर्शन 


दुर्लभ ही हे। 
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दण्डी स्वाम शीकूष्णान््द सरस्वती. 
( कशवल्यधाम्‌, क्श ) 


मान्य कोन 2 


श्रीविष्णुसहस्रनाममें भगवानके क्रमशः तीन नाम आते है- अमानी, मानद, 
एवं मान्य । महर्षिं भृगुने भगवान्‌के वक्षस्थलपर पदाघात किया। भगवान्‌ने तुरन्त 
उठकर ऋषिके चरणोंका संवाहन आरम्भकरर दिया-' महाराज ! आपके चरण 
कितने सुकुमार सुकोमल हँ । मेरा वक्षस्थल कितना कठोर है-व्रजके समान । कहीं 
चोट तो नहीं लगी ?' स्वयं अपने अपमानको भुलाकर ऋषिको इतना मान देना 
प्रभुका कितना अचिन्त्य, अद्भुत कल्याण-गुण है। यही कारण है कि वे तीनों 
लोकम सबसे अधिक मान्य है । इससे साधारण जनको यह शिक्षा मिलती है कि 
स्वयं मान नहीं करना चाहिए, दूसरोको मान देना चाहिए। एेसे गुणसे युक्त पुरुष 
ही लोकमें मान्य होता है। 
स्वामी श्रीकृष्णानन्द सरस्वतीजी महाराजका पूर्वोक्त प्रवचन स्वनाम-धन्य 
ऋषिकल्प महामहोपाध्याय श्रीलक््मण शास्त्री द्राविड (पण्डितराज श्रीराजेश्चर 
शास्त्रीके पिताजी ) ने श्रवण किया था, अनेक लोगोके साथ। उन्होने स्वयं संस्कृत 
भाषाके निबन्धे यह प्रसंग लिखा हे । 
वैदुष्य-- 
स्वामी श्रीकृष्णानन्दजी सरस्वती कौन थे ? मने उन्हें देखा नहीं था। मेरे 
जन्मसे पूर्व विक्रम सम्बत्‌ १९६५, मार्गशीर्ष शुक्ल द्वितीयाको ही वे ब्रह्मलीन हो 
गये थे। परन्तु, मेरे अध्ययनके समय पण्डित-समाजमे उनकी अप्रतिम प्रतिभा, 
अखण्ड पाण्डित्य, उज्वल चरित्र, त्याग-वैराग्यके उत्कर्षं एवं निभीकताकी चर्चा 
हुआ करती थी। उन दिनों संस्कृतके विद्वानोमें यह चर्चा चला करती थी कि 
श्रीशिवकुमार शास्त्रीजीके गुरु श्रीबाल शास्त्रीजी एवं दादा-गुर श्रीराजाराम 
शास्त्रीजी उनके प्रतिभा-पाण्डित्यपर मुग्ध थे एवं पण्डित-मण्डलीमे उनकी 
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बारम्बार प्रशंसा किया करते थे। एक नार तो एेसा भी हआ कि किसी प्रसिद्ध 
विद्वानूने अपने वेदविरुद्ध निबन्धपर श्रीबाल शास्त्रीजी महाराजके हस्ताक्षर ले 
लिये थे; परन्तु, स्वामी श्रीकृष्णानन्द सरस्वतीजीने उसका खण्डन लिखकर 
श्रीबाल शास्त्रीजीको दिखाया, सुनाया। शास्त्रीजीने उस निबन्धकी भूयोभूयः, 
भूरि-भूरि प्रशंसा कौ ओर उसपर हस्ताक्षर किया। श्रीस्वामीजी महाराजका 
वेदान्त-सम्बन्धी चिन्तन अनुपम था। वे भगवान्‌ श्रीशंकराचार्यके सिद्धान्तका 
एक-एक अक्षर श्रुति- सर्वस्व मानते थे ओर उसके समर्थन के लिए अनुभव-रससे 
ओत-प्रोत युक्तियोंकी शत-शत राशि उपस्थित कर देते थे। धन्य उनकी प्रतिभा, 
धन्य उनका पाण्डित्य! 
हाँ, तो अब सुनिये उनका पवित्र, विचित्र चरित्र- 
प~ 
स्वामीजी महाराजका जन्म सम्वत्‌ १८८५ में कर्णाटक प्रान्तके छोटेसे 
ग्राम-पम्पामें हुआ था। इनके पूर्वजोमें बड़े-बड़े महापुरुष हए थे, उनमे-से एक 
थे श्रीसायंदेवजी । वे श्रीदत्तात्रेयजीके अवतार माने जानेवाले, अनेक प्रौढ ग्रन्थोके 
कर्ता स्वामी श्रीनृसिंह सरस्वतीजीके चार पट शिष्योमे-से एक थे। उनकी प्रतिष्ठा, 
प्रतिभा, विद्या, सिद्धि सर्वजन-विदित थी । स्वामीजीके पितामह श्रीरायभद्जी थे, 
जो कुमशीकरके राजाके गुरु थे। उन्होने काशीमें महान्‌ याग किया था। काशीमें 
ही उन्होने शरीर त्याग किया। स्वामीजीकी पितामही, पितामहके साथ सती हो 
गर्यीं। एेसे धर्मप्राण थे इनके पितामह ओर पितामही । इनके पिताका नाम राम था 
ओर माताका जानकी । माताजी जयाके नामसे भी प्रसिद्ध थीं। माताजी अत्यन्त 
पति-परायणा थीं । इन्ीकी कोखसे स्वामीजीका जन्म हुआ था। 
अथ्ययनकौी उत्तुकता-- 
वे बाल्यावस्थामे, अपने जन्मके ग्राममें अपनी शाखाके वेदका अध्ययन 
समाप्त करके, सिद्धान्त कौमुदी आदि व्याकरण, न्यायके ग्रन्थोका अध्ययन करने 
लगे। चौदह वर्षकी अवस्थामें ही उन्हें शस्त्रोका एेसा अभ्यास हो गया कि वहोके 
अध्ययन, अध्यापनसे उन्हं तृपति नहीं होती थीं। उनके मनमें अधिकाधिक 
अध्ययनकी उत्सुकता थी । क्या करं 2 कहां जायं 2 माता, पितासे आज्ञा मिलना 
सम्भव नहीं था। एेसी अवस्थामें काशी जाये तो कैसे जायं । परन्तु, शास्त्रोके 
अध्ययनकी इतनी उत्कण्टा थी कि वे अधिक दिनतक अपनेको रोक न सके। वे 
माता-पिताकी आज्ञा लिये बिना ही काशीके लिए चल पडे । विद्या अथवा योगका 
जिज्ञासु धर्म एवं धर्मशास्त्रके ऊपर उठ जाता हे । 
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गङ्खा-तरद्खोसे निरन्तर चुम्बित बाना विश्वनाथकी राजधानी वाराणसी, 
विद्याकी नगरी है । वहां विद्वानोकी अनादिकालीन परम्परा है ओर वेद शास्त्रोमिं 
एेसी एक भी पक्ति नहीं है जिसको विवृत कर देनेवाले कोई-न-कोई विद्वान्‌ वहां 
न रहते हों। वहांकी गली-गलीमें सरस्वतीका उष्ासमय नृत्यसंगीत देखने, 
सुननेको मिलता हे । 
जिन दिनों कर्णारटकके बालक- चूडामणि काशी आये, उन दिनों वहाँ बडे- 
बडे विद्वान्‌ विराजमान थे। महामहोपाध्याय श्रीशिकुमार शस्त्रीजीके गुरुदेव 
श्रीबाल शास्त्रीजी ओर उनके भी गुरुदेव श्रीराजाराम शास्त्री वाराणसेय राजकीय 
संस्कृत महाविद्यालयके प्रधानाध्यापक थे। उन्होने श्रीबाल शस्त्रीजीसे अधिकांश 
शास्त्रोका अध्ययन किया। उनकी नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा प्रतिदिन प्रस्फुरित 
होती जाती थी। श्रीबाल शास्त्रीजीने उनकी अद्धुत प्रतिभा देखकर कहा-“ तुम 
बृहस्पतिके समान मेधा एवं प्रतिभाके धनी हो, अतएव तुम मेरे गुरुदेव श्रीराजाराम 
शस्त्रीजीसे शास्त्रोका रहस्य जान लो। क्योकि एेसा प्रौढ पाण्डित्य पाणिनी, 
पतञ्जलि, गौतम, कपिल आदिमं ही रहा होगा। उनसे अध्ययन करनेपर अधीत 
अनधीत सभी शास्त्र तुम्हे करामलकवत्‌ अपने तात्पर्यभूत अर्थका प्रदान कर दंगे ।' 
सचमुच बाल शास्त्रीजीको यह उदारता, सरलता, निरभिमानता एवं गुरुभक्ति 
शतशः प्रशंसनीय एवं आदर्श थी । अपने विद्यार्थीको ओर किसीके पास अध्ययनके 
लिए भेजना कोई साधारण बात नहीं है । ये श्रीबाल शास्त्रीजी महाराज ही काशीके 
ख्यातनामा धुरन्धर विद्वान्‌ श्रीशिवकुमार शास्त्री, श्रीदामोदर शास्त्री, श्रीतात्या 
शास्त्री एवं श्रीगङ्गाधर शास्त्री आदिके गुरु थे। 
युवक- चूडामणि श्रीराजाराम शास्त्रीजीसे अध्ययन करने लगे। वे किसी भी 
शास्त्रको कहानीकी तरह समञ्ञानेमें समर्थ थे, परिष्कारमें अत्यन्त पटु । उनके बारे 
में प्रसिद्ध है-एकनार महाराजाधिराजकी प्रार्थनापर वे नेपाल गये। नेपालमें बडे- 
बडे विद्वान्‌ रहते थे। शस््रार्थमें उनपर जो विजय प्राप्त करे उनको वहां सर्वोत्तम 
पदवी प्राप्त होती थी। अभ्यागत विद्वानोंको एक नगाडा बजाना पडता -था कि वह 
किन-किन शास्त्रोपर शास्त्रार्थं कर सकता है । पण्डितप्रवर श्रीराजाराम शास्त्रीने 
चतुर्दश विद्या स्थानोंकी दृष्टिसे तो नगाडा बजाया ही ओर भी बहुत समयतक 
नगाडेको पीटते रहे। महाराजाने प्रश्न किया-' पण्डितजी, इसका क्या अभिप्रय 
है ?' पण्डितजी-“मै सभी शास्त्रोमें शास्त्रार्थ तो कर ही सकता हू, अखाडेमें 
मह्लयुद्ध भी कर सकता हूं।' सचमुच उनको हष्टपुष्ट, बलिष्ठ, देहयष्टि अद्भुत 
शक्तिशालिनी थी। वे शषस्त्रार्थमें तो विजयी हए ही, मह्छ-मंगल-दंगलमे भी 
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विजयी हुए। उन्हे वहाँ सर्वोत्तम विद्वान्‌का सत्कार प्राप्त हुआ। उन्होने ही अतिशय 
प्रीतिसे युवक-चूडामणिको समग्र शास्त्रोका अध्यापन- तात्पर्य ग्रहण कराया। 
वैरागय- 
युवक-चूडामणिके माता-पिता श्रीजानकौ, रामचन्द्रने सुना कि उनका पुत्र 
इतना बड़ा विद्वान्‌ हो गया है, तो वे दोनो काशी आये । उन्होने घर चलनेका ओर 
विवाह करनेका आग्रह किया, परन्तु श्रीचूडामणिको काशीके प्रति इतनी श्रद्धा- 
भक्ति हो गयी थी कि उन्होने घर जाना स्वीकार नहीं किया । विवाहम तो उनकी 
रुचि थी ही नही, संसारके भोगोंसे अतिशय विरक्ति थी। वे समञ्जते थे कि संसार- 
बन्धनमें कितना दुःख है 2 भोगका परिणाम रोग। अपनेमें भोगक न्यूनता एवं 
दूसरोमे अधिकता देखनेपर मनमें ताप होता है । पुनः-पुनः भोगके लिए संस्कार 
जाग्रत्‌ होते हे । विविध भोगोके भोगनेकौ वासना बढती है। यह भोगे कि वह, 
तनाव बढ़ता है। अधिक भोग करनेसे दूसरोके प्रति अन्याय होता है। भोगके 
कौशल बढते हे । राग-अनुरागकौ वृद्धि होती हे । फिर कभी भोगोसे छुटकारा नहीं 
मिलता। पण्डित-चूडामणिने माता-पिताकी आज्ञा नहीं मानी, विवाह करना 
स्वीकार नहीं किया। अपने पुत्रके प्रति माता-पिताकी आसक्ति बहुत अधिक थी। 
अतएव वे दोनों ही काशीमें रहने लगे । पिताने कहा कि अच्छा, तुम घर नहीं 
चलते, विवाह नहीं करते तो हम दोनों यहीं रहेंगे । यदि तुम संन्यासी हो रहे हो तो 
हमारी दो बातें स्वीकार कर लो। एक तो काशीमें देव-मन्दिरका निर्माण करा दो 
ओर दूसरे एक एेसा ग्रन्थ लिख दो जो सदाके लिए तुम्हारे यशः-सन्तानका वितान 
बने। पण्डित-चूडामणिने माता-पिताकी दोनों बातें स्वीकार कर लीं। 
गीताका सार-सश्चेप- 
श्रीकृष्णानन्द सरस्वतीजी महाराज वि०सं° १९५० में गोदावरी तरङ्ग- 
रगायमान श्रीनासिक क्षेत्रमे निवास कर रहे थे। वहां जिज्ञासुओंके समवायमें 
उन्होने भगवद्गीताका सार-संक्षेप इस प्रकार प्रस्तुत किया- 
गीताके प्रथम अध्यायमें जगदेकवीर पार्थकी साधन-सम्पदाका वर्णन है। 
उसका विवेक जाग्रत्‌ है । राज्यसुख, भोगकी लिप्सा नहीं है । आत्माको देहातिरिक्त 
समङ्जता है ओर संसार-व्यवहारसे खिन्न होकर धनुर्बाणके परित्याग-पर्यन्त 
स्वेच्छया अनुष्ठान कर लेता है । सचमुच एेसे विचार-सम्पन्न नरके ही नारायण 
सारथि होते हे । 
द्वितीय अध्यायके आरम्भे श्रीकृष्णके सम्मुख अर्जुने बड़ी शिष्टता ओर 
स्पष्टताके साथ कह दिया कि मुञ्चे प्रेय नहीं चाहिए, श्रेय चाहिए । श्रेयके साधन 
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साध्य पक्षम अपना कार्पण्य एवं मोह स्वीकार करके श्रीकृष्णकी प्रपत्ति-शरण 
ली। सर्वतोभावेन श्रीकृष्णके प्रति आत्मसमर्पणमें ही अपना कल्याण है, इस 
निश्चयमें अर्जुने अपनी दुढ्‌ आस्था प्रकट कौ । 


श्रीकृष्णने गीताके अन्तम अर्जुनको सर्वधर्म परित्यागपूर्वक एकमात्र 
स्वशरणागतिका उपदेश किया। प्रश्न यह है कि सर्वधर्मका परित्याग क्यो 2 
अधर्मका त्याग शास्त्रसे प्राप्त है। परन्तु धर्मका त्याग ? यह तो एक विलक्षण, 
विचक्षण उपदेश है । इसका बीज क्या है ? धर्मका रूप चाहे जो भी हो उसमें कर्ता 
होता है, क्रिया होती है ओर फल होता है । इस प्रकार धर्मानुष्ठानमें संसारका प्रवाह 
अक्षुण्ण बना रहता है । पहले भी था, आगे भी रहेगा । जिंसका अन्तिम जन्म होता 
है उसके लिए इसके प्रवाहकी समाति हो जाती है । अनात्माका ही त्याग होता है, 
आत्माका नहीं । शरण आत्मा ही है अर्थात्‌ अधिष्ठान चेतन ही है, अनात्मा नहीं । 
यदि है तो उसका त्याग कैसा ? क्या सत्यका त्याग ? आत्माका त्याग ? नही, नहीं ! 
अच्छा तो जो नहीं है उसका त्याग । शुक्ति-रजतका त्याग अथवा बन्ध्या-पुत्रसे 
सम्बन्ध-विच्छेद? यह बात ही उपहासास्पद रै। फिर धर्म-परित्याग, 
स्वशरणागतिका अर्थ ही क्या है? हां, अर्थ है। वह यह है कि जो असत्‌ है, 
बन्ध्या-पुत्रके समान, मृगतृष्णाके जलके समान अथवा आकाशकी नीलिमाके 
समान उसका न जन्म है न मरणः; न भाव है न अभाव । अच्छा तो जो सत्‌ आत्मा 
है उसका भावाभाव है 2 उसका जन्म-मरण है 2 अजी, वह तो है ही। वह तो 
भावाभाव, जन्म-मरणका अधिष्ठान-स्वरूप चेतन ही है ।. अब बताइये त्याग 
किसका ? केवल नित्य-परित्यक्तके परित्यागका ज्ञान अर्थात्‌ ' बाध" नित्य- 
शरणकी शरणागति अर्थात्‌ अशरणागतिके भ्रमकी निवृत्ति- नित्य निवृत्तकी ही 
निवृत्ति। ज्ञानस्वरूपका ही ज्ञान । हां, तो अब सर्वधर्म-परित्यागका रहस्य खुल 
गया-उपदेशमात्रसे कृतार्थता। 


अर्जुने स्वीकार किया। ओहो, अज्ञान कहाँ है ? नष्ट, अदृष्ट । मुञ्चे तो कहीं 
दीखता नहीं । स्मृति ? वह मिली कहो 2 पूर्व-लब्ध ही है, मिली मिलायी है। 
मिथ्या प्रपञ्चमें संशय क्या ? नित्य शुद्ध, बुद्ध, अद्वितीय, साक्षात्‌ अपरोक्ष आत्मामें 
संशय कहां ? ठीक है, सूर्य-किरणोके जलमें जो प्रवाह है (मृगतृष्णा) वह बहता 
रहे। उसमें रोक-टोककौ आवश्यकता ही क्या है 2 अच्छा, . कृष्ण! मेरे प्यारे 
सारथि, तुम जो कहते हो वही करूगा। अब गुरुदेवकी किसी भी आज्ञाका पालन 
करनेमें कोई हिचक नहीं हे । 
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यह हे चतुःश्लोकी गीता--१. कार्पण्यदोषोपहतः स्वभाव २. सर्वधर्मान्‌ 
परित्यज्य ३. नासतो विद्यते भावः ४. नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा-- यह है नासिक कषेत्रम 
किया हुआ प्रवचन। 
ज्ञानका श्रेष्ठ स्वरूय- 
स्वामीजी महाराज स्वयं विचक्षण थे । उनको सूङ्ञ- बृञ्च विलक्षण, सूक्ष्म एवं 
वस्तुग्राहिणी थी । काशीके पञ्चगंगा घाटपर सायंकाल विराजमान हो जाते। कुछ 
जिज्ञासुजन एकत्र हो जाते, जिनमें काशीके बड़े-बड़े धुरन्धर विद्वान्‌ भी होते। 
स्वामीजी विद्वानोके लिए भी अश्रुतपूर्वं, कल्पनातीत भार्वोका उद्घाटन करते। 
समज्ञानेकी शैली अत्यन्त सरल, गम्भीर अभिप्रायकी द्योतक होती थी। एक 
उदाहरण लीजिये- 
उनका कहना था कि भगवान्‌ श्रीकृष्णके अभिप्रेत ज्ञानका स्वरूप क्या है ? 
अद्वैत ब्रह्मवाद, भेद ब्रह्मवाद या देह ब्रह्मवाद ? लोक व्यवहारमें तीनों प्रकारके 
वाद देखे जाते है । चार्वाक, सौगत, अर्हत आदि स्थूल, सूक्ष्म आदि देहको ही तत्त्व 
मानते है । कोई भूत-चतुष्टय-पर्यवसायी हँ- द्रव्य प्रधान । कोई दर्श-पर्यवसायी 
है- आत्मतत्वका संकोच, विस्तार माननेवाले। कोई काल-पर्यवसायी ` है- 
ततत्वकी क्षणिकता एवं शन्यताके अनुभवी । वस्तुतः यह सन देह-ततत्वकी ही 
विविध परिकल्पनाएं है । गीताकी दृष्टिसे इन्हें किस कोरिमें रखा जा सकता है ? 
वस्तुतः यह सब तामस ज्ञानक कक्षामें ही निक्षिप हे । परिच्छिन्ना अथवा विनाश 
कार्यका ही होता है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है-- 
यत्त॒ कृत्ल्रवदेकस्मिन्कार्ये सक्तमहेतुकम्‌। 
अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहतम्‌॥ (१८.२२) 
वह ज्ञान क्या ज्ञान है, जो श्रुति, स्मृति, युक्ति आदि प्रमार्णोके बिना ही एक 
कार्यरूप परिच्छिन्नतामें ही आसक्त हो जाय 2 यह अबाधित तत्त्वका स्पर्श नहीं 
करता। अल्पग्राहौ है अतएव तमोगुणी हे । 
भेदग्राही ज्ञान राजस जान है । वह एक कार्यम आसक्त तो नहीं है परन्तु 
भिन्न-भिन्न वस्तुओंकी यथार्थताके दर्शनमें ही संलग्र है । यह पृथिवी है, यह जल है, 
यह अग्नि है, यह सामान्य है, यह विशेष है । पदार्थ सात है या सोलह रहै; छत्तीस हैँ 
या तैतीस है; चौनीस, पच्वीस अथवा छब्बीस है । प्रकृति है अथवा विकृति हे। 
प्रकृति, विकृति है । पुरुष अनेक हँ । कर्ता, कर्म, कर्मफल विविध हैँ । जहाँ द्ैतमे 
फेसे, रजोगुण हंसे । यह ज्ञान रजोगुणी हो गया। यह निश्चप्रच है कि रजोगुणी ज्ञान 
श्रीकृष्णको अभीष्ट नही है । तमोगुणी तो दूरसे ही परास्त है । ध्यानसे पटिये- 
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पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्पृथग्विधान्‌। 
वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्‌॥ (१८.२९१) 
इस क्षामे न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा सभी आजाते ह । 
तीसरा ज्ञान है सात््विक। यह श्रेष्ठ ज्ञान है-गीताका प्रतिपाद्य है एवं 
श्रीकृष्णका अभिप्रेत अर्थ है । यह क्या है ? इसके द्वारा क्या दीखता हे, क्या अनुभव 
होता है ? इस ज्ञानके द्वारा सभी भूत-भौतिक पदा्थमिं एक अद्वितीय अधिष्टानरूप 
वस्तुका साक्षात्कार होता है । वह वस्तु जिसके मिथ्यात्वका कभी निश्चय नहीं हो 
सकता--अव्यय। दृश्य भ्रपञ्च विभक्त है-- विषय, करण, देवता, जीव आदिके 
रूपमे । परन्तु, जान अर्थात्‌ ज्ञानतत्व अविभक्त है । उसमें विभाग नहीं हे । “ वासुदेवः 
सर्वम्‌' का पूर्ववतीं है । देखिये- 
सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते। 
अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्दि सात््विकम्‌॥ (१८.२०) 
ज्ञान है प्रकाशक । एक है अधिष्ठान । अव्यय है अबाधित। अविभक्त है 
अर्थात्‌ विभाग एवं भेद मिथ्या है । जय हो श्रीशंकराचार्यकी ! उपनिषद्‌, गीता, 
ब्रह्मसूत्र उनकी वाणीमें नोल रहे हैँ । शाक्त, शेव, गाणपत, सौर, वैष्णव सभी इस 
भावात्मक अद्वैतके उपासक है । शंकर परमार्थ अद्ैतके बोधक दह । है न यही 
गीताका परम सिद्धान्त । इसीका संगीत है- 
"तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम्‌; विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी-तुल्यं ।' धन्य है, 
धन्य है इस ज्ञानको जिसमें तामस, राजस एवं सात््विकताका भेद भी अभेदका 
बोधक हे। 
गीताका तात्यर्य- 
अच्छा, तो इस बातपर भी ध्यान दीजिये- 
परमार्थ-ततत्वको जान लेनेपर पुनः मोह नही होता। अर्थात्‌ अर्जुनको जो 
मोह हो रहा है, वह अज्ञानमूलक है । अज्ञानसे जिसकी प्राति- वह मिथ्या ओर 
ज्ञानसे जिसकी निवृत्ति, वह भी मिथ्या । हाँ, तो ज्ञानसे होता क्या है ? सभी उत्पत्ति, 
विनाशशील पदार्थ, आत्मामें दीखने लगते हे । “भूतानि अशेषेण आत्मनि द्रक्ष्यसि ।' 
अभी तुम अपनेको देहमें देखते हो । ज्ञान होनेपर देहको अपनेमें देखने लगोगे। 
देहसे आत्मा प्रकाशित नहीं हे, आत्मासे देह प्रकाशित हे। केवल देह ही नही, 
समग्र प्रपञ्च । यह क्या आश्चर्य है ! ' दहर ' अर्थात्‌ हदयसे अवच्छिन्न चेतनम ही यह 
समस्त आकाशादि प्रपञ्च भास रहा है, उसीमें उसीसे। जो कुछ कम्पमान हे, जो 
कुछ उदयास्तशील है, वह सब दृश्य है । वह स्वयं अपने बलपर नहीं हे । द्रष्टाकी 
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दृष्टि हे। अतः दृश्यकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है, परतन्त्र है । जो लोग, जन्म-मरणके 
कारण द्रषटामें अनेकताकी कल्पना करते है, वे उसके स्वरूपसे अनभिज्ञ है । नेत्रोके 
पलकके समान उठता-गिरता यह प्रपञ्च दृष्टिकी नोकपर ही ज्यूल रहा है। 
हां तो आइये! इस तत्त्वका अधिगम प्राप्त कौजिये। भला इसके अधिगमसे 
क्या लाभ ? अनादि कालसे संचित कर्मकोरिका सत्ता-नाश । क्रियामाण द्ष्ट-नष्ट। 
प्रारब्ध भी भस्मीभूत। हां, भस्मको धारण किया जाता है । वह भासेगा, ज्ञानकौ 
महिमा दिखायेगा । ब्रह्मसूत्र, पूर्वार्धका विनाश ओर उत्तरार्धका अश्लेष बतलाता 
है । याजुष श्रुति कहती है कि ज्ञानी पुरुष कर्मक प्रभावसे घटता-बदढ़ता नही है। 
उसमें कर्म हे ही कहां ? यही कारण है कि तत्त्वज्ञ पापीसे पापीको भी ज्ञान- 
नौकापर आरूढ होनेके लिए आमन्त्रित करता है-' अपि चेदसि पापेभ्यः ।' 
निष्कर्षं यह है कि सात्विक ज्ञान ही अर्थात्‌ अभेद ज्ञान ही आत्मा, ब्रह्मकी भेद- 
भ्रान्तिका निवर्तक है। यही गीताका सिद्धान्त हे । 
स्वामी श्रीर्कृष्णानन्द सरस्वतीजी महाराज अपने व्याख्यानोमें प्राचीन 
परम्पराके अनुसार ही शस्त्रार्थ अथवा वाक्यार्थका निरूपण करते हँ, एेसा नहीं 
था। कभी-कभी वे अपने नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभासे अपूर्वं अर्थका भी 
आविष्कार करते थे। इसके लिए उनका ' गीतार्थ-परामर्श' नामक निबन्ध देखने 
योग्य है । वे कहते थे कि जिस उदेश्यसे शास्त्रकी प्रवृत्ति होती है, उसीमें उसका 
तात्पर्य होता है। एेसी स्थितिमें इसी दृष्टिकोणसे गीतार्थका निर्णय भी करना 
चाहिए। धर्मका राज्य हो । धर्मप्रेमी नर अर्जुनको जीत हो । श्रीकृष्णको सहायतासे 
धर्मप्रेमी अर्जुन लोक-व्यवहारका एेसा ज्ञान प्राप्त करे जिसके मूलमें तत्त्वज्ञान हो। 
लोक-व्यवहारका मूल नीति है । उपस्थित समस्याओंका समाधान करके लक्ष्य- 
सिद्धिकी जो युक्ति है, उसे नीति कहते हैँ । नीति ही योग हे । श्रीकृष्णने कहा- 
“अर्जुन, उठो! योगका आश्रय लो !' योगमातिष्ठोतिष्ठ । भला, यहां योग शब्दका 
अर्थ पातञ्जल आदि योग कैसे किया जा सकता है ? क्या पातञ्जलादि योग युद्धके 
साधन है ? नही, नही, यहाँ योगका अर्थ नीतियोग है । क्योकि नीतिके अनुष्ठानसे 
ही जयकी प्राति होती है। दुष्टोका निग्रह होता है। इसमे सन्देह नहीं कि 
पूर्वाचा्यनि भिन्न-भिन्न स्थर्लोपर योग शब्दके भिन्न-भिन्न अर्थ किये हैँ । वे यथार्थं 
भी है । परन्तु, गीताके विशिष्ट अर्थके बोधक नहीं हँ । भगवान्‌ श्रीकृष्णके वाक्य 
काल्पनिक नहीं हँ, उपनिषद्रूप हैँ, वेद-रहस्य हँ । गीताको ब्रह्मविद्या कहनेका 
यह अभिप्राय है कि जिसने ब्रह्मविद्या प्राप्त नहीं की है, उसे धर्मसंस्थापनका 
अधिकार नहीं है । जो नीतिज्ञ नहीं है वह जय प्राप्त करनेका अधिकारी भी नहीं हे। 
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अतः गीतामें योग शब्दका अर्थ नीति है, युक्ति है । अतः गीता माने ब्रह्मविद्यामूलक 
नीतिशास्त्र। निश्चय समञ्चिये कि नीति ब्रह्मके समान ही गम्भीर है। अतः 
भगवद्वचन गीताका आश्रय लेकर अर्जुन, जयका अधिकारी होता हे । “ यत्परः 
शब्दः स शब्दार्थः ' निश्चय ही गीता अर्जुनकी युद्ध विमुखताको दूर करनेके लिए 
प्रवृत्त हुई है । इसलिए युद्धमें इसका तात्पर्य है । सर्वधर्म-परित्यागके प्रसंगमें भी 
यही प्राप्त है कि नीति-विरुद्ध धर्मोका परित्याग कर देना चाहिए। “मा ब्रज 'का अर्थ 
है अर्जुन, तुम मुञ्ञे समञ्च | मेँ तुम्हारा सहायक हूं। सारी आपत्ति-विपत्तिको मं दूर 
कर दंगा । इसौके लिए मेरा अवतार हुआ है । मँ काल हूँ लडो कि मत लडो 1 में 
तुम्हारे बिना भी सबका संहार कर सकता हू । यशस्वी बनो । शत्रुओंपर विजय प्राप्त 
करो। ये तो पहलेसे ही मरे-मराये हुए है । हं, तो तुम नपुंसक मत बनो । हदयकौ 
दुर्बलता छोडो । उठ खड़े हो । स्वामीजी महाराजका कहना था कि गीताको 
व्याख्या करते समय श्रीकृष्णके इस अभिप्रायको ध्यानमें रखना चाहिए। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका अभिप्राय यह है कि अध्यात्मज्ञानका सम्पादन करके 
नीतिके अनुसार व्यवहार करना चाहिए। सब कर्मोका मुञ्मे समर्पण कर दो। 
कैसे ? अध्यात्मज्ञानके द्वारा। आशा ओर ममता छोड दो। चिन्ता-ज्वरसे मुक्त 
होकर युद्ध करो । यह कर्मबन्धसे मुक्तिका मार्ग है । जो एेसा नहीं करेगा, वह 
नाशके मार्गपर चलेगा। शास्त्र ओर नीतिमें विरोध नहीं हे। भला, शास्त्र अथवा 
नीतिके विरुद्ध कोई चातुरी होती है । चतुर वही है, जिसकी नीति, ज्ञानसे सम्मुष्ट 
हो । अच्छा, बताइये तो सही कि ज्ञानके पश्चात्‌ प्रारब्ध-शेष स्वीकार करते हँ कि . 
नहीं 2 निश्चय ही प्रारब्धानुसारी जीवनमें नीतिकी अपेक्षा होगी । नीतियुक्त ज्ञान 
सशक्त होगा ओर जीवन्मुक्िका पूर्ण सुख देगा। यह जो कहा गया है कि ज्ञानी 
भी अपनी प्रकृतिके अनुसार चेष्टा करता है-' सदृशं चेष्टते ' वहां प्रकृति शब्दका 
अर्थ हे प्रारब्धकर्म प्रारब्ध-प्राप्त कर्म करना-ज्ञान-सम्पन्न होना, सावधान रहना। 
यह जीवन्मुक्तका व्यवहार है। अप्राप्तमें प्रवृत्ति, प्राप्तका त्याग, यह विद्वानका 
लक्षण नहीं है। शाखत्रनीतिसे रहित धर्म ही परधर्म है ओर वह भयावह हे । 
विवस्वान्‌से लेकर ईक्ष्वाकु आदि राजर्षियोने परम्परासे इसी धर्म-रहस्यको 
समज्ञा है । “ तुम मेरे भक्त एवं सखा हो, इसलिए मै बता रहा हूं।' “राजर्षयो 
विदुः - इस धर्म के अधिकारी राजर्षिं हँ क्योकि यह नीतिशास्त्र है । नीति- 
सम्पन्न होनेसे राजा, विद्या-सम्पन्न होनेसे ऋषि । तुम भक्त हो इसलिए ज्ञान, 


सखा हो इसलिए नीति। अर्जुन, ध्यान दो !-हम गीताके व्याख्याताओंकः ध्यान 
इस ओर आकृष्ट करते हे । 
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गीताके चिन्तन-मननसे यह स्पष्ट प्रतीति होती है कि अर्जुनका उपसंहार 
वचन अध्यात्म-विद्या ओर नीतिशास्त्र दोनोंको ही स्वीकार करता है । मोहका नाश 
अर्थात्‌ अध्यात्म-विद्याकी प्रापि। स्मृतिका लाभ माने ममत्वके ` कारण भूले हृए 
नीतिशास्त्रकी उपलब्धि। भगवत्‌-प्रसादसे दोनोंका निश्चय हआ; अतः सन्देहकी 
निवृत्ति। यह सिद्धान्त-सम्मत है कि प्रारब्धशेषके उपभोगके लिए विद्वानूको भौ 
नीतिके अनुसार ही जीवन . व्यतीत करना चाहिए्‌। मानवताको सफलता है 
अध्यात्म-विद्यासे। क्षत्रियत्वकी सफलता है, नीतिशास्त्रसे-“करिष्ये वचनं तव। 
गुरु भगवान्‌के चरणोमें प्रणिपात। नीति ओर ब्रह्मविद्यामे एक-वाक्यता, 
गीताशाखरकी अपूर्वता है । यद्यपि दोनों विरुद्ध भासते हे तथापि तात्पर्य एक ही है। 
यह गुरुकी कृपाके बिना सम्भव नहीं है । संजय बारम्बार रोमाञ्चित, आनन्दित 
होता है, अहो, आश्चर्य ! आश्चर्य ।। 
अच्छा, अब सुनिये एक शंका-समाधान । यदि गीता ब्रह्मविद्यामूलक 
नीतिशास्त्र है तो समुच्चयवादका प्रसंग हुआ न ! ब्रह्म-विद्या ओर कर्म । यह शंका 
ठीक नहीं । ज्ञानाग्रिसे दग्ध प्रारब्ध कर्मका शेष, ज्ञानी पुरुषका अलंकरण हे । अहो, 
इस ज्ञानीके सञ्चित, क्रियमाण, सन भस्म हो गये हैँ । यह पाप-पुण्यसे मुक्त है। 
इसके जीवनसे जो कर्म होते हए दीखते हँ--दूसरोंकी दृष्टिसे, वे फलोत्पादक 
नही है । ब्रह्मसूत्रका “तदधिगमाधिकरण' स्पष्ट रूपसे कहता है कि तत्त्वज्ञान 
होनेके पश्चात्‌ पूर्व कर्मोका विनाश ओर उत्तर कर्मोका अश्लेष हो जाता हे । वही 
तो श्रीकृष्णने कहा-“करिष्यस्यवशोपि तत्‌ ज्ञानी ' कृतकृत्य है । उसके भासमान 
शरीरसे होनेवाले भासमान कर्म, न बन्धनके हेतु हँ ओर न ही ज्ञान विरोधी है । वे 
तो ज्ञानकी प्रचण्ड अग्निमें स्वाहा-स्वाहा, तत्काल हूयमान हैँ । संजयने जो गीताका 
तात्पर्य बताया-“ यत्र योगेश्वरः कृष्णः..." वह नीतिशास्त्रका ही तात्पर्य है। 
योगेश्वर श्रीकृष्ण, गुरु। पार्थ, शिष्य । धरुवश्री, धुव विजय, ध्रुवभूति एवं 
धुवनीति--इसमें ' भूति" शब्दका अर्थ ब्रह्मविद्या है, धुव चारोका विशेषण है। 
देखिये महाशय, वक्ता चाहे कोई हो--श्रीकृष्ण, शंकराचार्य या 
मण्डनमिश्र। श्रोता चाहे कोई हो-हम सबको नमस्कार करते हैँ । परन्तु, जो 
यथार्थ परमार्थ साक्षात्‌ अपरोक्ष है, वही श्रवण, वर्णन करने योग्य हे । 


. 
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सनन णणेशएन्द ' अवेधूत्‌' 


एकादशी, संक्रान्ति एवं ग्रहण आदि पर्वोपर मै अपने पितामहके साथ गंगा- 
सनानके लिए जाया करता था। गंगाजी मेरे गंवसे दो-तीन मील दूर है । धानापुरके 
पास दम्भारी घाट है । एक टेकरीपर वट-वृक्ष था। उसकी छायाम शिव-लिंगकी 
स्थापना की हुई थी । वहसे बहुत दूर-दूरतक गंगाजी एवं गंगा पुलिनका दर्शन 
होता था। पलाशका जंगल भी उत्तम कोरिका था। मेरे पितामह स्नानके अनन्तर मुज्ञ 
वहीं बेठा देते एवं स्वयं सन्ध्या-वन्दन, जप एवं पाठ करते । गायत्री-जपमें उनकी 
श्रद्धा थी । मै जब वट-छायामे बैठा होता, एक सुन्दर स्वस्थ एवं युवा पुरुष, 
भगवती भागीरथीमें श्रद्धापूर्वक अवगाहन करके शंकरजीको जल चढ़ाया करते 
थे । वे पितामहके चरण-स्पर्श करते। मेरे लिए बोलते-' पाय लागी महाराज !' 
शिवताण्डव-स्तोत्रका पाठ करते -'जटा-कटा-सम्भ्रम' इत्यादि। उनका नाम 
था--' गणेश प्रसाद रस्तोगी ।' पहचान हो गयी । बार-बार मिलना होने लगा मेँ 
जब 'लघु कौमुदी "पठनेके लिए धानापुर जाने लगा तो उनके कपड़ोंकी दुकानपर 
भी जाता। गणेशप्रसादजी दुकानपर बैठकर ‹ ज्लान-वैराग्य-प्रकाश' “दृष्टान्त- 
प्रकाश ' या हिन्दी-पञ्चदशी पढते होते ओर मुञ्जसे कहते कि आप पढठ्कर सुनाइये। 
मेँ उन्हें देर-देर तक पदढकर सुनाया करता । इस प्रकार युवावस्थामें ही उनके चित्तमें 
वेदान्तका संस्कार भरा हुआ था। 
वे तीन भाई थे। गौरीशंकर, रामनाथ एवं गणेशप्रसाद। कपडेकी दुकान 
अच्छी चलती थी । ननी हुई भी सबसे ऊंची ओर सुन्दर थी । हमारे पितामह कभी- 
कभी कपड़ा खरीदनेके लिए उनकी दुकानपर जाया करते। अब तो याद आनेपर 
आश्चर्य होता है कि उन्हें बता दिया जाता कि अमुक-अमुक कपड़ा चाहिए-वे 
उसे नोंधकर रख देते ओर कागजपर कीमत लिख देते। मेरे पितामह उसे उसी 
समय अथवा बादमे चुका दिया करते थे। मोलभावकी बात कभी होती ही नहीं 
थी । व्यापारी ओर ग्राहकका वह सौजन्य ओर ईमानदारी अब कहाँ देखनेको 
मिलती है! इसी प्रसंगमें एक नात ओर याद आती है। इरन्हकि पडोसमें एक 
मुसलमान सञ्नन, पीर मुहम्मद खोंकी जूतोंकी दूकान थी । मैँ बालक ही था। जूता 
पसन्द किया; पहन लिया । उन्होने तीन रुपया दाम बताया, मैने दे दिया । इसके बाद 
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उन्होने अपने आप आठ आना वापिस किया। मैने पूक्छा-“ क्य ?' वे बोले-मैन 
सोचा था कि तुम मोल-भाव करोगे तो आठ आना छोड दूंगा। मोल-भाव न 
करनेपर, मेँ बेईमानी करके आठ आना अधिक कैसे लेता!" यह अवसे ६२-६३ 
वर्ष पहलेकी बात है। व्यापारी ओर ग्राहकके चित्तका एक निदर्शन है। 
गणेशप्रसादके भाई गौरीशंकर-प्रसाद रस्तोगीकौ एेसी ही मनोवृत्ति थी। 
दुकानपर बैठकर वेदान्त-ग्रन्थोका स्वाध्याय करते-करते गणेशप्रसादके 
मनमें वैराग्यका उदय हुआ। माता थी, पत्नी थी, पुत्र थे, अच्छा व्यापार था। कोई 
कमी नहीं थी । परन्तु उनको वह सन नहीं भाता था। गंगा-तरपर चले जाते-देर- 
देर तक नहीं लौटते। शंकरजीसे प्रार्थना करते, “हे प्रभो! हमारे चित्तको 
कामवासनासे मुक्त कर दो। आप कामके शत्रु हो, आपकी दृष्टि पड़ते ही काम 
भस्म हो जाता है। एक बार मेरे चित्तपर एेसी दृष्टि डालिये ! जब उन्हें वैराग्यका 
आवेश होता, घर-बार छोडकर चले जाया करते थे उन्हीं दिनों में, चित्रकूटकी 
पीली कोठी में उन्होने स्वामीजी अखण्डानन्दजी महाराज का दर्शन किया। वे 
उच्चवकोरिके विलक्षण महात्मां थे । “शिवोऽहम्‌, ' 'शिवोऽहम्‌' के अतिरिक्त कोई 
दूसरी नात उनके पास थी ही नहीं । वे जप, तप, पूजाका उपदेश नहीं करते थे। 
सीधी चोट करते थे-“ परमानन्द स्वरूप तू, नहिं तुञ्में दुःखलेश'- तुम परमानन्द 
स्वरूप हो। तुममें लेशमात्र भी दुःख नहीं है । तुम दुःखी नहीं हो, दुःखी के द्रष्ट 
हो। तुम अज्ञानी नहीं हो, अज्ञानीके साक्षी हो । तुम्हारा जन्म-मरण नहीं है । तुम 
अजर, अमर, अजन्मा हो । यही उपदेश वे किया करते थे। उनकी शिष्य-मण्डली 
बहुत बड़ी थी । गोँव-गोँवमें घूम-घूमकर “शिवोऽहम्‌' का डंका बजाया करते थे। 
गणेशप्रसाद को यह दृढ निश्चय हो गया कि यही  सत्य-सिद्धान्त ' है । सब श्रुतियों 
मति्यो, गति्योका सार यही है। 
बुद्धिम निश्चय हो जानेपर भी वैराग्य रिकता नहीं था । कई बार घरसे जाते। 
काषाय वस्त्र भी धारण कर लेते। परन्तु कुछ दिनों बाद लौटकर आ जाया करते। 
हमारी सत्सङ्गगोष्ठी भी जमने लगी थी । वे कभी-कभी आया करते । मेरी माताजी 
को “बूआजी ' कहा करते थे। क्योकि वे उन्हीकि गोव धानापुरकी लडकी थीं ओर 
गणेशजीकी माताजीके साथ उनका बहुत प्रेम था। सत्सङ्गका रङ्गं चढने लगा। 
कभी-कभी उनके मनमें पश्चात्ताप होता, व्याकुल होते-“ हाय! हाय । संसारके 
विषय-भोगोमें, मोह-ममताके चक्रमे, मेँ एेसा फंस गया हूं कि निकल नही 
पाता।' कभी रोते तो कभी दहाड्ने लगते- शिवोऽहम्‌, शिवोऽहम्‌!" दोनों 
वृत्तियों ही बारी-बारीसे प्रबल हो जाया करतीं । जप, उपासना छूट गयी -थी। 
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चित्तके लिए कोई आलम्बन नहीं था। उन दिनों उन्हे यही दुःख था कि चित्त-वृत्ति 
आत्मामं रिकती नहीं है । वैराग्य दृढ्‌ होता नहीं है । परन्तु सत्य तो यही है कि 
आत्मा, ब्रह्म है । इसका साक्षात्कार, अपरोक्ष अनुभव होना ही चाहिए। 
वे मेरे घरपर आते। कभी-कभी दिन-दिन भर रह जाते। गीता-भागवत 
सुनते। जब भाई सुदर्शन सिंह “ चक्र ' श्रीकृष्णकी लीला सुनकर बेसुध हो जते- 
अश्रुपात, रोमाञ्च, विवर्णतासे शरीर आक्रान्त हो जाता तब मेरी माताजी तो बहुत 
आमन्दित होतीं परन्तु गणेशप्रसाद हंसा करते थे ओर दो-चार घण्टेके बाद जब 
"चक्रजी ' होशमें आते तन वे उनका उपहास करने लगते थे वे मूर्तिपूजा, लीला 
आदिको बाल्कोका खेल कहा करते थे। भाई सुदर्शन सिंह ' चक्र 'जी भी कभी- 
कभी कह नेठते-' जैसे तुम शिवोऽहम्‌, शिवोऽहम्‌ बोलते हो वैसे गर्दभोऽहम्‌, 
गर्दभोऽहम्‌ क्यों नहीं बोलते!" उनकी विशेषता यह थी कि वे कभी किसी भी 
घटनासे अपना अपमान नहीं मानते थे। 
 गणेशजीके मनमें वैराग्यका अङ्कुर था। कभी-कभी उसमें पल्लव, पुष्प भी 
लगते थे। परन्तु फलित होनेसे पहले ही मनोवृत्ति बदल जाया करती थी ॥ वैराग्यमें 
स्थायी भाव होना आवश्यक है । इसीसे शान्त-रसकी अनुभूति होती है। परन्तु 
स्थायीभाव बननेमें उन्हे पुनः-पुनः विफलता ही हाथ लगती । एक दिनकी बात है, 
सूर्यास्तके समय मँ गंगातरटपर बेठा था। सूर्यकी रक्त-रश्मियोसे क्षितिज भी रक्ताभ 
हो गया था। प्रकृति शान्त थी । गंगाजी प्रकृतिके समान मन्द-मन्थर गतिसे बह रही 
थीं ओर मेँ तरस्थ, कूटस्थ भावसे पास ही बैठा हुआ था। गणेशजी फफक- 
फफककर रोने लगे । वे कहने लगे पारिवारिक मोह मुञ्ञे बहुत दुःख दे रहा है। में 
छोडना चाहता हू, छोड़ता भी हू कभी-कभी चला भी जाता हू, परन्तु लौटकर 
फिर आ जाता हूं। मुञ्ञे कोई एेसी युक्ति बतलाइये कि हमेशाके लिए भै इस 
बन्धनसे छट जाऊँ। मने उन्हे एक युक्ति बतलायी । वह युक्ति नयी नहीं थी। 
विष्णुपुराणमें लिखी हई हे । साधकको चाहिए कि सत्पुरुषोके आचरणकी निन्दा. 
तो न करे परन्तु कुक इस ठगका आचरण करे कि लोग उसका अपमान करे ओर 
उसके साथ रहना पसन्द न करें । गणेशजीके मनमें यह बात बैठ गयी । 
दूसरे दिन जब मेँ कानूनगो साहबके निवास-स्थानपर गया तो ज्ञात हआ कि 
गणेशजी बहुत बीमार हो गये हँ ओर कहते हँ कि पण्डितजी (अखण्डानन्दजी 
सरस्वती) ने मुञ्चे विष पिला दिया है । उसमें कानूनगो साहबकी सलाह है । अब मँ 
मर जाऊंगा या पागल हो जाऊंगा । कानूनगो साहबके निवास स्थानके पास ही उनका 
धर था, इसलिए हम लोग तुरन्त उनके घर गये । वे पलंगपर पडे हुए थे। पहले तो हम 
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लोगोको खूब फटकारा । फिर लोगोँसे कहा कि सब लोग यहांसे निकल जाओ।र्मँ 
इनसे बात करूगा। मुञ्ञसे बताया कि बस, अब मेँ नहीं छोडंगा, परिवार ही मूड 
छोड देगा। हम लोग चले आये। वे प्रातःकाल घरसे निकलकर गंगा-तटपर वट- 
वृक्षके नीचे जाकर बैठ गये। दोपहरके समय पासकी ही एक बस्ती, जिसमें 
विजातीय लोग रहते हैं, जिनकी रोटी खाना समाजमें निन्दित माना जाता था, भिक्षा 
ली ओर भोजन किया। दो-तीन दिनमें ही यह बात बाजारमे, घरमें फैल गयी ओर 
लोग कहने लगे कि वे भ्रष्ट हो गये । इसी नीच एक दिन वे अपने घरमे प्रवेश करने 
लगे तो उनकी पत्री कमरेमें जा छिपी । माताजीने आकर डोटा-" अन तुम घरमे मत 
घुसो, नहीं तो बाल-बच्चोंका विवाह कैसे होगा!" वे पुनः गंगा-तटपर लौट गये। 
उनकी माताजी मेरे घरपर आयीं । मेरी मासे उनका बहुत प्रेम था। वे मेरी माँको ननद 
जैसी मानती थीं । उन्होने मुञ्चसे कहा कि पण्डितजी, अब आप गणेशको कह 
दीजिये कि घरमे कभी न आये, नहीं तो रस्तोगी जातिमें हम लोगोकी बदनामी होगी 
ओर हम लोग जातिसे बाहर कर दिये जार्येगे । बच्चोका विवाह कैसे होगा ? मैने 
उनकी बात गणेशजीको कह दी ओर वे मिद्धीकी एक हंडिया लेकर वहसे निकल 
गये ओर भिक्षा मोंगकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे । 
आज जब मँ सोचता हूं कि ८५ वर्ष कौ उगम्रतक उन्होने कोई शिष्य नही 
बनाया, कुटी नर्ही बनायी, धन नहीं रखा। मान-अपमानपर ध्यान नहीं दिया। 
किसीसे राग-द्ेष नहीं किया। बालकवत्‌ अपना जीवन व्यतीत किया। तब उनके 
जीवनकी कुछ विशेषताएं अपने आप ही स्मृति-पथमें आने लगती हे । 
प्रयागमें अर्धकुम्भीका मेला था। विरक्तोंकी टोली गंगा-तटपर दूर रह रही 
थी । श्रीउडियाबाबाजी महाराज, श्रीकरपात्रीजी महाराजके साथ मेँ भी विरक्तोकि 
दर्शन करने गया। विरक्तमें वेदान्तकी चर्चा अच्छी रही- तत्त्वज्ञान होनेके पश्चात्‌ 
ज्ञानीके जीवन-मुक्त जीवनकी सिद्धिके लिए अविद्या-लेश स्वीकार करना चाहिए 
कि नही 2 परस्पर सत्संग होनेके बाद श्रीउडियानाबाजी महाराजने कहा कि 
ज्ञानीकी दृष्टम न प्रारब्ध है ओर नतो अविद्या-लेश। वह तो अज्ञानियोके 
सन्तोषके लिए उन्हीकी दृष्टिसे कल्पित है । उसी सत्संगमें गणेशजीको एक हंडिया 
लिये “अवधूत ' के वेशमें मैने देखा। विरक्त लोग उनका बहुत आदर करते थे । गौर 
वर्ण, स्वस्थ शरीर, अपरिग्रह, निर्भय, मुञ्ञे बहुत अच्छा लगा । उस समय मेरे मनमें 
भी वैराग्यकी एेसी ही रूप-रेखा थी । 
मै सीमे आदरणीय श्रीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी महाराजके संवत्सर-व्यापी 
संकीर्तनर्मे श्रीमद्धागवतकी कथा करता था। गणेशानन्दजी कभी-कभी वहां आ जाते 
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थे । उनके हदयमें मेरे प्रति आदर, प्रेम ओर सम्बन्धका भाव भी था। मेरी नात वे मान 
लिया करते थे। मैने उनसे कहा कि लंगोरी ठकनेके लिए ऊपरसे एक आच्छादन- 
वस्त्र धारण करना चाहिए। यह शास्त्रोक्त है । उन्होने वैसा ही किया । एक दिन मैने 
उनसे कहा-' मेँ यहाँ भागवतपर प्रवचन करता हूं, परन्तु मेरे पास कोई टीका नहीं है । 
उन्होने किसी गृहस्थको बता दिया ओर स्वयं मेलेमे जाकर “ वंशीधरी टीका" 
खरीदकर ले आये । उतना बड़ा बोञ्ञ शायद उन्होने कभी नही ढोया होगा । वह स्वयं 
अपने पास पैसा नहीं रखते थे । परन्तु मेरे लिए ही उन्होने यह काम किया । जब मँ 
प्रयागसे गोरखपुर, कल्याण-परिवारमें चला गया, तब उनके साथ सम्पर्क प्रायः टूट 
गया! वे गंगा-किनारे विचरते थे। कभी गँवमें, कभी पेडोके नीचे रहा करते थे।' 
जब कभी मुञ्जसे मिलना हो तो दो दोहे प्रायः बोला करते- 
ना कषु हआ न है कुः ना कटु होअनहार। 
अनुभव का दीदार टै, अयना रूय अयार॥ 
पाया कहे सो बावरा; खोया कहे सो कर। 
पाया खोया कुछ नही ज्यो-का-त्यो भरयूर॥ 
उनकी निष्ठा अद्वैत- वेदान्तमें अत्यन्त दृढ थी । वे धर्म, भक्ति या योगको बात 
पसन्द नहीं करते थे । मेँ स्वयं कल्याण-परिवारमें था। भक्ति ओर भक्तोकी चर्चामि, 
उनके लेखन, स्वाध्यायमें मेरा अधिक समय व्यतीत होता। वहां भाईजी जैसे भक्त 
थे । गोस्वामी श्रीचिम्मनलाल जसे श्रद्धालु विद्वान्‌ थे ओर उन लोगोके प्रति मेरे 
मनमें बहुत आदरका भाव भी था। परन्तु गणेशानन्द इन सब नार्तोकी हंसी उड़ाया 
करते थे। वे कहते थे कि यह सब निरी भावुकता है । बात-बातमें भगवान्‌ आकर 
दर्शन दे जाते हैँ, कैसे भगवान्‌ है 2 भगवान्‌ दृश्य होगे तो उनका प्रकाश मभ ही तो 
हूंगा। दृश्य तो एेसी वस्तु है, जो चेतनके प्रकाशमें ओर चेतन अधिष्ठानमें ही भासती 
है। चेतन अपनां आत्मा ही है। आप लोग दृश्य भगवान्‌की चर्चा क्यों करते हँ ? 
स्वयंप्रकाश, अधिष्ठानको चर्चा किया कोजिये। 
जब मँ संन्यासी होकर कर्णवास रहने लगा, तब गणेशानन्दजी वहाँ 
आगये। वे अपनी हंडियामें भिक्षा मोगकर लाते, खाते। कभी-कभी भिक्षा 
देनेवालेके दरवाजेपर ही खडे-खडे खा लेते। यह बात जरूर थी कि जब भँ भोजन 
करने वैठता तब मेरी थालीके पास आकर बैठ जाते ओर जब मै खाता तो वहीं 
मोँगने लगते थे ओर मै न दूँ तो ऊँ-ऊँ करके हाथ-पांव पीटने लगते। लोग समञ्जते 
थे कि ये स्वादु भोजनके लिए एेसा करते है किन्तु वह उनकी बालवत्‌ चेष्टा होती 
थी । उनको भिक्षाकी सूखी रोटी खानेमे बहुत मजा आया करता था। 
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जब मँ वृन्दावनमें रहने लगा तो वे आकर मेरे पास रहने लगे। भोजनका 
क्रम वही था। एक बार वे मुञ्जसे कहने लगे कि तीर्थमें जाना-आना तो तमोगुणी 
हे । देवी भागवतका एक श्लोक बोलते थे- 
इदं तीर्थं इदं तीर्थं भ्राम्यन्ति तामसा जनाः। 
आत्मतीर्थं न जानन्ति कथं मोक्ष शृणु प्रिये॥ 
शंकरजी कहते हैँ कि हे पार्वती ! तमोगुणी लोग यहाँ तीर्थ है, वहां तीर्थ है, 
यह तीर्थं है, इस प्रकारकी भ्रान्तिसे भटकते रहते है, तीर्थ तो केवल अपना आत्मा 
है, उसको वे पहचानते नहीं । जन ये दृश्यमें ही आसक्त है, तन उन्हे दृश्यसे मुक्ति 
कैसे मिलेगी ! मैने उनसे कहा कि वृन्दावनमें एेसा कहोगे तो लोग तुमको मारेगे। 
वे बोले-“मारेगे तो मार डालेगे, किन्तु हम तो सच बोल रहे है । ' मै नाराज 
हुआ ? वे बोले-“ अच्छा । आपको यह अच्छा नहीं लगा। जो आज्ञा कीजिये, सो 
कहूं ।' मैने कहा कि तुम बद्रीनाथ हो आओ । हंड्या उठायी ओर चल पडे । पैदल 
बद्रीनाथ गये ओर पूरी यात्रा करके लौट आये। मैने उनसे पूछा-' वहां 
अलकनन्दामें स्नान किया ?' वे बोले-' नहीं ।' मने पूछा-' गरम कुण्डका स्नान 
किया कि नहीं ? बद्रीनाथका दर्शन किया ?' वे बोले-' नहीं ।' आपने तो केवल 
बद्रीनाथ जानेको कहा था। मँ गया ओर लौट आया। बद्रीनाथ तो मैँहीहू। 
हमलोग एक नार हरिद्वारसे वृन्दावन पैदल आये। साथमे कई स्वस्थ, 
सुन्दर, तगड़े साधु थे। सिला हआ कपड़ा कोई नहीं पहनता था। गँवमें भिक्षा 
मोगकर खा लेते थे। आनन्दमें भरे हुए ' अवधूत ' गणेशानन्द हंसते-हंसाते खेलते- 
खिलाते साथ-साथ चलते थे। नहरका किनारा, वृक्षावली सम्पन्न गोव देख- 
देखकर मन प्रसन्न होता था। एक गृहस्थ सामनेसे आ रहा था। उसने पूकछा- 
` “बाबाजी आपलोगं किस खेतका गेहूं खाते हैँ 2 ' अवधूत ' गणेशानन्द बोले- 
हमलोग बेफिक्रीका गेहूं खाते है!" उसने पृक्-" आज कहाँ धावा है ?' 
अवधूत ' ने कहा-* आज तुम्हारे घरपर ही धावा है !' सचमुच वह गृहस्थ बडे 
प्रेमसे हमलोगोको अपने निवास-स्थान पर ले गया । पुछ-पूछकर उसने सबकी 
रुचिका भोजन बनाया । रातके समय सोनेकी व्यवस्थया कर दी। साधुओकि प्रति 
उसके हदयमें श्रद्धाका उदय हो गया। 
अवधूतजी नहरके किनारे खूब विचरे हुए थे। अतः कर्ही- कहीं उनके प्रति 
श्रद्धा रखनेवाले लोग भी रहां करते थे। एक दिन वे नोले-' आपलोग अगले डाक 
नेगलेपर रुक जाना। मेँ वहीं आकर मिलुंगा। वे आगे बढ़ गये। जब हमलोग 
डाक-बंगलेपर पहुंचे तो कुछ गृहरस्थोको लेकर आये। उन्होनि मुञ्ञे साष्टांग 
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दण्डवत्‌ किया। गृहस्थोसे बोले-' ये मेरे गुरु है । बडे महात्मा है । तुमलोग जूता 
दूर निकालकर साष्टाग प्रणाम करो। आज यहो भिक्षाके लिए प्रार्थना करो । उन्होनि 
वैसा ही किया। हमारे साथियोमे-से कुछ एसे थे जो केवल ब्राह्यणोके घरसे ही 
भिक्षा लेते थे। अतः तय हुआ कि एक ब्राह्यणके घरमे सबके लिए भोजन बनवाया 
जाय । वैसा ही हुआ। गोंवसे सत्संग करनेके लिए लोग इकद हए। गणेशजीने 
मुञ्चसे कहा-' यहाँ कुछ लीपा-पोतीकी बात मत करना। यहाँ खरा वेदान्त चलता 
है । गंगातटके विलक्षण अद्वैत-निष्ठ महात्मा श्रीग्रानन्दजी महाराज यहां रहा करते 
थे ।' मैने कहा-“ आप ही सुनाओ।' उन्होने विचार-सागरका दोहा बोल दिया- 
जो सुख नित्य प्रकाश विभ्रु नाम रूप आधार। 
मति न लखे जेहि मति लखे सो मैं शुद्ध अयार॥ 
जा कृपालु सर्वल्ल को हिय धारत मुनि ध्यान। 
ताको होत उयाधि तं मो में मिथ्या. भान॥ 
नोध चाहि जाको युकृति भजत राम निष्काम, 
खो हे मेरी अत्या काको कस्तं प्रणाम॥ 
गणेशानन्दजीको अद्वैत सिद्धान्तके सिवाय ओर कुक भी भाता नहीं था। 
एक दिन कहीं नहरके किनारे खिचडी पक रही थी । श्रीछोटेजी ब्रह्मचारी 
ब्राह्यणका घर न मिलनेपर स्वयं पका लिया करते थे। हंडियामें खिचडी पक रही 
थी कि इतनेमें वर्षा आ गयी । एक अनजान व्यक्तिने आकर हंडिया उठा ली ओर 
छायामें रख दी । उस विचारेको मालूम नहीं था कि ये मेरा स्पर्श किया हुआ नहीं 
खार्येगे । ब्रह्मचारी छोटेजी जिनका नाम लीलानन्द है, भूखे रह गये ओर गणेशजी 
उन्हें दिखा-दिखाकर खिचडी खा गये । उनके मनमें जाति-पातिका कोई भेद नहीं 
था। श्रीउग्रानन्दजीकी रहनीका प्रभाव, स्पष्ट देखनेमें आता था। मै कभी-कभी 
हंसीमे पूछ लेता--' अवधूतजी ! सृष्टि कैसे हुई ?' हमेशा एक ही उत्तर होता- 
"सृष्टि बिलकुल हँ ही नर्ही, कभी हुई ही नहीं, कभी होगी भी नहीं । एक शुद्ध-बुद्ध 
मुक्त आत्मा ही अद्वितीय ब्रह्म है ।' इतने मौजी थे कि एक बार उनकी हंडिया 
अमृतसरमें टूट गयी, तो दूसरी लेनेके लिए चुनार आये। उन्हे चुनारकी हंडिया 
बहुत पसन्द थी। 
वे मस्तमौला इतने थे-कि क्षणम हंसे, क्षणमें रोये । क्षणम आदर कर तो 
क्षणमें ललकार दें। वे"कभी मठीय, मण्डलीय, महात्माओंको भला-बुरा कहने 
लगते क्रि ये संग्रही-परग्रही, रागी-दवेषी, वेदान्तसे अनभिज्ञ है; तो कभी भिक्षु 
शंकरानन्दजीपर भी बरस पडते कि वे मेश्वरो, महन्तोकी निन्दा क्यों करते है। 





पाकन प्रस 


जिसकी जैसे मजीं हो रहे। किसीका कोई ठेका है । इस मिथ्या प्रपञ्चे क्या 
अच्छा, क्या बुरा। 
हमलोगमे-से कभी कोई ध्यान-भजनके लिए बैठ जाता। वे तो जोरसे 
हंसकर “अष्टावक्र "का श्लोक बोलते थे- 
त्यजैव ध्यानं सर्वत्र, मा किञ्चिद्‌ हदि धारय। 
आत्मा त्वं मुक्त एवासि किं विमृश्य करिष्यसि॥ 
छोडो ध्यान, तुम स्वयं मुक्त हो। 
अयमेव हि ते बन्धः, समाधिमनुतिष्ठसि। 
अपने स्वरूपपर आस्था न होकर किसी साधन-साध्य पर, ध्यान-समाधिपर 
आस्था होना भी बन्धन ही हे। 
` किसीने कहा-“अवधूतजी चलिये; आज द्वैत-अद्वैतका श््रार्थ हो रहा 
है। बड़े-बड़े विद्वान इकद हए हैँ ।' अवधूतजी बोलते- 
अद्वैतं केचिद्‌ इच्छन्ति, दैतमिच्छन्ति चापरे। 
समं तत्वं न॒ विन्दन्ति, द्ैताद्वेतविवर्जिंतम्‌॥ 
देत-अद्वेत भी मतवाद ही है । जो दवैत-अद्वैत दोनों मोका प्रकाशक, स्वयंप्रकाश 
अधिष्ठान है, वही सत्य है, वही आत्मा है । 
एक बार उनके पुत्र श्रीहरिप्रसाद रस्तोगी धानापुरसे वृन्दावन आये। 
अवधूतजीने उनकी ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया । १०-५ दिन आश्रममें रहे। 
फिर किसीसे कहकर उन्होनि दूधका प्रबन्ध कर दिया कि वह अवधूतजीके लिए 
रोज दूध दे दिया करे। कुछ दिन तक यह क्रम चला। परन्तु जब अवधूतजीको 
मालूम पड़ा तो मुञ्जपर बहुत बिगडे । दूध तो बन्द ही कर दिया । स्वयं कुछ दिनके 
लिंए वृन्दावन छोडकर चले गये। इसका फल यह हुआ कि उनके परिवारके 
लो्गोनि फिरसे उनके साथ सम्पर्क रखनेका कोई प्रयास नहीं किया । उनका भाव 
था कि लोग नहीं आवेगे तो वे स्वामीजीके पास वृन्दावन तो रहेंगे । उनके 
परिवारके लोग धानापुर गवमें प्रतिष्ठित एवं सम्पन्न हे । 
अवधूतजी इस ठंगसे रहते थे कि कोई उनके विशेष सम्पर्कमें न आये। वे 
भोजनके समय मेरे साथ बहुत छेडछाड करते थे। आकर पास बैठ जाते ओर 
कहते कि अपनी थालीमें-से ही मुञ्जे खानेको दो । प्रेमानन्द “ दादा*को यह बात 
पसन्द नहीं थी । श्रीखोटेजी ब्रह्मचारी उन्हे इसलिए नापसन्द करते थे कि वे 
कर्मकाण्डके अनुसार स्पृश्यास्पृश्य नहीं मानते थे। दूसरे लोग उनके द्वारा भक्ति- 
भगवन्तकी उपेक्षा-सी होती देखकर अलग रहा करते थे। श्रीउड्या बाबा एवं 





पावन प्रसण/€ ` 


श्रीहरि बाबा महाराजके भक्त यह देखकर उनसे बातचीत नहीं करते थे कि वे 

दोनोंको प्रणाम नहीं करते थे। प्रणाम तो वे मेरे सिवाय ओर किसीको करते ही नहीं 

थे । हाथ नहीं जोडते थे। ॐ नमो नारायणाय भी नहीं बोलते थे। उनका कहना था 
कि आत्मा ही आत्मा है, आत्माके सिवाय ओर सब मिथ्या प्रतीति है! कौन 
किसको प्रणाम करे! 

मँ संन्यास लेनेसे पूर्वं ही कल्याण 'का सम्पादन विभाग छोड़ आया था। 
परन्तु मेरे द्वारा जो श्रीमद्धागवतका अनुवाद हुआ था ओर उसपर शोधपूर्ण प्रबन्ध 
लिखे गये थे; उनका प्रकाशन तो भागवतांकके रूपमे हो चुका था, परन्तु वह 
पाठकोको इतना पसन्द आया था कि उसको श्लोकोके साथ प्रकाशित करना 
उपयुक्त समज्ञा गया । मुञ्चे वृन्दावनसे वे लोग ले गये । साथ-साथ अवधूतजी भी वहां 
गये । वे वहाँ भी भिक्षा-मोँगकर खा लेते थे । दिन भर चुपचाप अपनी मौजमें रहते। 
कभी-कभी खेलते भी थे। भाईजी श्रीहनुमान प्रसादजीके दौहित्र चि० सूर्यकान्त एवं 
चन्द्रकान्तको अपने पास बुला लेते । छोटे-छोटे बच्चवोँसे कहते-' पद्मासन लगाओ। 
पीठकी रीढ सीधी करो हाथ घुटनोंपर रखो। अधखुली आंखसे बैठे रहो । हिलना 
मत, देखना मत ।' बच्चे इसका मजा लेते। अवधूतजी ब्च्वोसे कहते-इसका नाम 
समाधि है ।' जब बच्चे अपनी मों या नानीके पास जाते ओर कोई पूछता कि वे क्या 
कर रहे थे ? बच्चे जवाब देते कि वे समाधि लगवा रहे थे। सबलोगं हँसते थे, परन्तु 
प्रबुद्ध व्यक्ति यह समञ्जते थे कि समाधि एवं विक्षेप इसी प्रकारके अध्यारोप हँ । 
वकि लोग अवधूतजीको हाथ जोडते तो वे जोरसे बोल देते- “शिवोऽहम्‌ 
शिवोऽहम्‌" । किसीसे वहां भी उनका मेल-जोल नहीं हआ। 
वे स्वतन्त्र एवं स्वावलम्नी रहे। कुरिया नहीं थी। पैसा नहीं था। शिष्य- 

शिष्या नहीं थे । उम्र लगभग ८५ वर्षं की हो चुकी थी । फिर भी वे अपना सन काम 
स्वयं करते थे। वृन्दावनके लोग उनमें कोई रुचि नहीं लेते थे। मुजप्फरनगरके 
श्रीपरमेश्वर दयाल, श्रीहरीशचन्द्र सेवा करनेकी दृष्टिसे उन्हे अपने सत्संग-भवनमें 
ले गये । फिर वे बरसोतक वहीं रहे। परन्तु मृत्युपर्यन्त यही बोलते रहे कि दृश्य 
कहां है ? देह कहां है 2 शरीरमें रोग एवं अशक्ति आ जानेपर भी वे यही कहते- 
“शिवोऽहम्‌, शिवोऽहम्‌" । सत्संगियोने आग्रह कर-करके पृछा कि आपको क्या 
तकलीफ है ? वे बोलते कि तकलीफकी सत्ता ही नहीं है । किसीने पृछा-“ आपके ` 
शरीरका अन्तिम संस्कार कैसे किया जाय ? उन्होने कह दिया- संस्कार, विकार 
कुछ नही, शिवोऽहम्‌। नाम-रूप टूट गये । तत्त्व तो तत्तव है ही ।' 


ल 


पावन प्रसंग 





प्रमहस्‌ ्रजगज्रथ्पुरी जी : नेपाल बब 


मनकी गति-कैसे 2 कटां 2 
कलाकारने मेरा रेखा-चित्र बनाया । कुक ही क्षण लगे होगि, मेरे हाथमे दे 
दिया। उसे देखकर मुञ्ञे अपने पिताजीकी मुखाकृतिका स्मरण हुआ वर्षो पूर्वकी 
नात। मैने उनको सात वर्षकी उम्रतक देखा था। उनकी आकृति ओर मेरी आकृति 
मिलती-जुलती है, इस ओर कभी ध्यान नहीं गया था। 
अन मने पिताजीक पूरी मूर्ति उभरने लगी । गौर- वर्ण, स्वस्थ-सुन्दर 
शरीर, चौकीपर बैठकर शंकरजीकी पूजा करते हुए। शिवलिंगपर बेलपत्रोंका ढेर. 
भीगे हए अक्षत एवं गुड़का भोग। घंटी बजी, मेँ प्रसाद लेनेके लिए दौड गया। 
उन्होने प्यारसे प्रसाद दिया। 
उसी समय नेपाली बाबा आ गये । उनका व्यक्तित्व अत्यन्त प्रभावशाली था। 
स्वास्थ्य उत्तम, शरीर सुन्दर, गम्भीर गति। पिताजी उठकर खड हुए, हाथ जोडा। 
परमहंसजीको बैठाया। स्वागत-सत्कार हृआ। परमहंसजीने अपना ज्ञोला खोला। 
उसमे-से नारियल गोला, दुशाला ओर नेपाली सिक्ते निकाले । "तुम्हारी पुत्रीका 
विवाह है न! लो बिदाईके साथ दे देना।* नेपाली बाबाका यह प्रेम था। उसी वर्षं 
पिताजीके बडे पुत्र राममनोरथ द्विवेदी, जो कि उनके विवाहित पञ्चदश-वषीय पुत्र 
थे, का एकाएक निधन हो गया था। कन्याका विवाह करना भी आवश्यक था। 
किसीके मनमें उत्साह या हर्षं नर्ही था। नेपाली बाबाके मंगलमय प्रसादका प्रभाव 


कुछ अवश्य हुआ। 
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नेपाली बाबा अथवा परमहंसजी, नेपाली शासकमें-से, पांच-सरकारके 
सदस्य थे। उनकी उग्र पिताजीसे बडी एवं पितामहसे छोटी थी । गँवसे दो-मील 
दूर खडान एवं कन्हरपुरकौ सीमापर उनके लिए कुटी बनी हई थी। वे तो प्रायः 
उस विशाल वट-वृक्षके नीचे छप्परकी बनी कुटियामें ही रहा करते थे। दोनों 
गवमि-से लोग बारी-बारीसे पकी-पकायी भिक्षा दे जाया करते थे! ओर वह 
शान्त, सौम्य आनन्दमें मग्र महात्मा बोँसकी बनी चौकीपर मस्त रहा करते थे। 
दोनों गोवके लोग मेरी परम्पराके शिष्य है । मँ अपने पितामहके साथ जाता। 
नेपाली बाना उठकर खड़े हो जाते। बडे प्रेम-से मेरा स्पर्शं करते। बाबाजी- 
बाबाजी, बोलकर मुञ्चे अपने बराबर बैठा लेते। दूसरे सब लोग नीचे बैठते। एेसा 
बार-बार होता था। 
परमहंसजीके छप्परसे थोडी दूर पर एक अघोरी साधु रहते थे। उनकी धूनी 
जलती रहती थी 1 किसीके पास जाना या बात करना उनको भाता नहीं था। 
कीस, किसीसे कुछ भी खानेको मिल जाता, वह खा लेते थे। हाँ, उनके जीवनमें 
भी एक बात नियमित देखी गयी । वे वहसे अपनी माटीकी हंडिया लिये हए तीन 
मील दूर धानापुरक्रं छावनीपर अवश्य जाया करते थे। “रोज-रोज वे क्यो जाते 
थे ?' यह पूछने प्र बताते थे । ' वहां मुञ्चे श्रीरामचन्द्र भगवान्‌का दर्शन हआ है। 
राज्याभिषेक हो रहा था। सब भाई थे। श्रीसीता-रामचन्द्र सिंहासनपर विराजमान 
थे। ओ हो, अब भी जाता हूं तो वही ज्जाकी ! वही छनि ! वही छलकती हई छटा! 
बड़ा आनन्द आता हे ।' उनका नियम कभी नहीं टूटा। कहा करते थे कि गोमती 
तटसे स्वामी अचलानन्दजी, प्रतिदिन आकाशमार्गसे वहां दर्शनके लिए आते है । 
उनका नाम रिखईराम था। अपनी धुनके पक्त । बीसाों वर्षसे उनकी रहनीमें कोई 
परिवर्तन नहीं हुआ था। 
कान्हरपुर एवं खड़ान गोवमें, तालके पानीके प्रश्रपर परस्पर कुछ 
खिंचाव रहता था। नेपाली बाबाके पास दोनों गवोकि लोग श्रद्धासे सेवामें तत्पर 
रहते थे । एक बार किसी जमीनके प्रश्र पर कान्हरपुरके ठाकुर सीतारामसिंह एवं 
पटवारी जुगल किशोरलालपर केस चल गया। छोटी .अदालतने दोनोंकी सजाका 
फैसला दे दिया। `ठाकुर साहबकी इच्नतका प्रश्र था। वे बडे प्रभावशाली, 
प्रतिष्ठित एवं शानदार व्यक्ति थे। रातके समय उनका पूरा परिवार नेपाली 
-बाघाकी कुरटियापर पहुंच गया। बाबाका पांव पकड़कर सब लोग रोने लगे- 
नाना, हम सब लोग यहीं मर जा्येगे।' बाबाने डाटा, फटकारा, मौन हो गये; 
परन्तु लोर्गोका रोना-पीटना जारी रहा। नाबाने कहा-“ अच्छा सुनो! जिस दिन 
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जजकौ अदालतमें तुम्हारा मुकदमा होगा, एक फक्षड साधु आयेगा। उसपर 
विश्वास करके जो वह कहे सो करना। वह कोई कठिन काम नहीं बतायेगा। 
परन्तु, डरना मत। हिचकना मत। ठाकुर साहब दूट जार्येगे। उस फक्षड 
फकोरने कुछ मामूली-सा काम करवाया। जज साहब पहले दिन तो ठाकुर 
साहनके बहत विरुद्ध थे, परन्तु फैसला लिखते समय पेटमें पीड़ाके कारण, 
उनकी कलम हाथसे गिर गयी । अन्तमें हारकर उन्होने ठाकुर साहनबको यह 
कहते हए मुक्त कर दिया कि इनका कोई अपराध सिद्ध न्ह हुआ है। हाँ 
पटवारीका अपराध सिद्ध हो गया है, उसे सजा दी जाती है। क्या चमत्कार 
हआ-किसीकी समञ्में यह नहीं आया। किन्तु चमत्कार तो बहुत-से देखे- 
सुने है ही। -जो घटनाको जानते हँ वे अब भी महात्माओंपर श्रद्धा करते है । 
उनके परिवारे तो श्रद्धा है ही, कभी ठाकुर श्यामनारायण सिंहका मानसिक 
स्वास्थ्य बिगड़ गया तो मोकलपुरके बाबाके अनुग्रहसे तत्काल ठीक हो गया। 
श्रद्धामें आश्चर्यजनक शक्ति है । 
खडान गोव वयोवृद्ध ठाकुर माधवसिंह रहते थे। वे लोगोके विवादं 
फैसला करनेका काम किया करते थे। परमहंसजीपर उनको बड़ी श्रद्धा थी । सत्तर- 
पचहत्तर आदमि्योके परिवारका पालन-पोषण करते थे। वे घरके छोरे-से-छोरे 
सदस्यको खिलाकर खाते थे। उनका कहना था-' जीवनक चालका पता नहीं 
चलता। अच्छेसे बुरा ओर बुरेसे अच्छा हो जाता है । किसीकी बहुत सराहना नहीं 
करनी चाहिए, कभी निन्दा करनी पडेगी। बहुत निन्दा भी नहीं करनी चाहिषए्‌, 
कभी सराहना करनी पड़गी।' उनका सिद्धान्त था कि यदि कोई प्रतिज्ञा कर ली 
जाये तो उसका पालन अवश्य करना चाहिए। किसीकी सहायताके लिए "हाँ" 
करके फिर “ ना" कभी नहीं करना चाहिए । “ ना" करके यदि “हां ' कर तो कोई हानि 
नही है । नेपाली बाबाका प्रभाव था। 
खड़ान गँवमें ठाकुर लक्ष्मण सिंह, हरगेन्द सिंह, दीपनारायण सिंह, बडे ही 
शानदार एवं प्रतापी पुरुष थे। उनके वंशमें भी दो पीटीतक परमहंसजीकी भक्ति 
बनी रही । ठाकुर गिरिजा सिंहको गोस्वामी तुलसीदासजीके बारहो ग्रन्थ कण्ठस्थ 
थे। विनय पत्रिकाके पद बोलते-बोलते उनकी ओखोसे ओंसू गिरने लगते। 
भावावेश हो जाता। भगवान्‌ रामके प्रेमी थे। वहोकि वातावरणमें एक निर्मल प्रभाव 
दृष्टिगोचर होता था। 
एक ही वटवृक्षका पेड अपने बरोहों ओर जटाओंके द्वारा चारो ओर फैल 
गया था। उसकी छायामें हजारो लोग बैठ सकते थे। अतः कभी-कभी सभा भी 
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हआ करती। दूसरे गंवके लोग भी आते थे। प्रायः सभी परमहंसजीका दर्शन 
करते। इस दिव्य मानुषके दर्शनसे भला किसको आनन्द नहीं होता। 
कादिराबादके ठाकुर साहब श्रीप्रसिद्धनारायण सिंह सरल व्यवहारके इतने 
पक्षपाती हो गये थे कि उन्हें इस गुणके कारण राजनीतिक, सामाजिक एवं 
व्यावहारिक कार्योमिं भी सफलता-ही-सफलता मिलती थी। परमहंसजीके 
प्रभावसे करववेईके ठाकुर दशरथ सिंह एक सत्पुरुष हो गये थे। भदाहूके ठाकुर 
जुगलकिशोर सिंह इतने उदार हो गये थे कि दूसरोको खिलाकर भूखे रह 
जानेमें सुख मानते थे। कहनेका अभिप्राय यह है कि परमहंसजीके यहाँ 
विराजनेसे एक विशाल भूमि-खण्डपर उनके सद्गुणो एवं सद्धावोंका वातावरण 
बन गया था। लोग गोँव-गोवमें ठंवि-ठोवमें इकदु होकर रामायणका पाठ करने 
लगते थे। नेपाली बाबाको कुरियापर आकर भी रामायण-गान करते, भण्डारा 
करते। परमहंसजीके प्रभावसे चौधरी बेनीप्रसाद, हरिनन्दनजी इतने सज्जन `एवं 
सौम्य हो गये थे कि उनके प्रत्येक व्यवहारमें श्रद्धा एवं सेवाका भाव टपकता 
रहता था। एकके सम्बन्धसे जो ज्ञान होता है वह दूसरे सम्बन्िर्योका भी 
स्मारक होता है। मन कहाँ-से-कहां छलांग मार जाता है ओर सम्बन्धपर 
सम्बन्थ जोड़ने लगता है । यह तो आप पढ़ ही रहे हैँ । 

म अपने विद्याध्ययनके लिए महराई गवसे काशी चला गया। बीचमें 
अपने गोव आता-जाता रहा। परमहंसजी भी कभी नेपाल चले जाते तो कभी 
कर्हीं अन्यत्र भी । मिलना-जुलना कम हो गया। काशीसे लौरनेके बाद एक 
दिन प्रातःकाल ब्राह्यमुहूर्तमे मे चौकीपर बैठकर माला फेर रहा था। अधिक- 
से-अधिक संख्याम जप हो जाय, एेसा प्रसास कर रहा था। इस बीच 
परमहंसजी बोल पडे कहीं एेसे जप किया जाता है !' मेरी ओंख खुली । 
नमस्कार करनेको उठा। उन्होने हदयसे लगा लिया। शान्तिसे बैठा लिया ओर 
समञ्ञाया कि मन्त्र भगवान्‌का नाम है। चाहे कोई भी मन्त्र हो। इष्टकी मूर्ति 
भगवान्‌ है, चाहे कोई भी हो। मन््र-जपमें शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। 
सत्कारके साथ धीर- गम्भीर भावसे मन्त्रका उच्चारण करना. चाहिए । जैसे 
“राम का उच्चारण करना है तो इतनी गहराईसे “रा*का उच्चारण करे कि “म” 
तक पहंचनेमे कुछ समय लगे राम, राम इस तरह । इससे मनमें संकल्प नहीं 
होगा। जब मन खाली होगा तब उसमें इष्टदेवका प्रकाश होगा। उन्होनि स्वयं 
दो-चार बार बोलकर बताया ओर बोले बिना ही मुञ्ञे जपका अदेश दिया। 
यथाशक्ति वैसा जप करनेका प्रयास करने लगा, फिर कर्हीं चले गये। 
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मे, ब्रह्मसलिला भगवती भागीरथीमें अवगाहन करके बाहर आया। दूर-दूर 
तक इस पार ओर उस पार भी विशाल बालुकामय पुलिन फैला हुआ था। गंगाजीके 
उस पार रेतीमे एक फूसका छष्पर पड़ा हुआ था । पृञनेपर मालुम हुआ, आजकल 
इसमें स्वामी श्रीकृष्णानन्द सरस्वती रह रहे हँ । बडे प्रभावी। बेरैनीके पास 
जागतानन्द उनका आश्रम हे । विद्वान्‌ तो हैँ ही, शांकर अद्वैतमें पूर्णं निष्ठा है अनुभवी 
ह । उनके पास अद्वैतका बाजार गर्म रहता है। भक्तिकौ चर्चा नहीं होती । मनम 
आया एेसा क्या वेदान्त जिसमे भक्तिका विरोध भरा हो। उधरसे मनको मोड 
लिया। पास ही फैले हुए पलाशके वनमें घुस गया। एक बरसाती सूखे नालेमें 
आसन जमाया। संक्षेपसे सन्ध्या-वन्दन, गायत्री जप करके, कृष्ण, कृष्णका लम्बा 
उच्चारण करने लगा। मन, इष्टदेवके ध्यानमें लगने लगा। तन्मयता आ गयी । एक 
चमत्कार-सा हआ। एेसा लगता था कि मेँ जैसे नैठा था, वैसे ही बैठा हं । आंख 
खुली है । सामने प्रकाश-पुंज है, उसमे एक गौरवर्ण मूर्तिं हे । धेत पुरष्पोका मुकुट, 
हार, केयूर, कङ्कण, करधनी नुपुर सन कुक था, परन्तु सब पुष्पका ही था। वस्त्र भी 
पुष्यो हीके थे। जला नहीं था परन्तु वह मूर्तिं ञ्लेकी गतिसे ही दोनों ओर ऊपर 
जाती थी ओरं बीचमे नीचे आती थी,-धरतीसे कुक ऊपर अधररोपर मन्द-मन्द 
मुस्कान । नासिकामें शेत पुष्पक ही बुलाक । नेत्रोभे प्रेम भरी चितवन । भौहौे 
अनुग्रह । प्रश्च उठा-“यह बोसुरीवाला कृष्ण होना चाहिए, तब गौर क्यों है ?' 
आवाज आयी-“ मै ही गौर, मै ही कृष्ण । रूप-रंगके भेदसे कोई भेद नहीं होता। 
भले ही नाम अलग-अलग रख लो!" उस समय देश, काल, अपना शरीर, नाम 
आदि कुछ भी स्फुरित नर्ही हृआ। मनका उस समय वही रूप था, जो मँ देख रहा 
था। कुछ समय बाद सावधान हुआ। परमहंसजी “ नेपाली बाबा" सामने खडे हंस 
रहे थे। वे बोले-" भक्ति सबको भगवान्‌-मय बनाती है । मन-भगवान्‌, मनका 
विषय भी भगवान्‌ ।' 
कल्याण- परिवार, गोरखपुरमे जानेके बाद कभी-कभी घर जाना होता था। 
परमहंसजीके समाचार मिल जाया करते थे। एक दिन खडान गोँवसे कोई सज्जन 
आये। “परमहंसजीकी हालत अच्छी न्ह है । सम्भव है अब शरीर न रहे। आप 
चलिये।" -उसने कहा। मै तुरन्त चल पड़ा। परमहंसजीकी आंखिं बन्द थीं । सस 
चल रही थी । मुखपर शान्त-सौम्य मुद्रा थी । निःसंकल्प, निभरि। कभी-कभी होठ 
हिल जाते थे। एेसा लगता मानो “ ॐ, ॐ 'का उच्चारण कर रहे है । 
गोवके लोरगोको पता नहीं था कि संन्यासीकी मृत्युके समय क्या करना 
चाहिए । उन लोगोने गोदानं करवाया । वहां एकत्रित लोगोने मुञ्जसे परमहंसजीकी 
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ज्लोली खुलवायी, उसर्मे एक-दो रुद्राक्षके दाने थे। गंडकी शिला थी । चार-पांच 

नेपाली सिक्के थे। भस्म थी ओर था एक कागज जिसमे, वे नेपाल पांच सरकारके 

सदस्य है, इस आशयका प्रमाण-पत्र था ओर उसमे महावाक्य लिखे हए थे। 

लोर्गोनि मुञ्चसे कहा कि यह आप ले लीजिये । मैने कहा कि जब वे मुञ्ञे दे नहीं 

गये है, मै कैसे ले सकता हूं। अन्ततोगत्वा वह सब उनके शरीरके साथ ही 

गंगाजीमें प्रवाहित कर दिया गया। सभी नाम-रूप अपने मूल ततत्वसे पृथक्‌ नहीं 

होते। घट, तरंग, ज्वाला, प्राण, छिद्र क्या पञ्चभूतोंसे अलग होते हँ । चेतनसे अलग 

चेतन नहीं होता। यह एकता ही अन्तिम सत्य हे । 

हँ, तो अब वही पुराने रिखर्दराम बाबा- वे परमहंसजीके अनेके पहले 

भी वहीं रहते थे ओर नादमे भी वहीं रहे। वही धूनी ओर नित्य धानापुर आना- 

जाना। यह सन्‌ ३८की नात है। वे मेरे घर पर आये थे। तीन दिनं रहे। धूनी 
जलती रही । शामको धानापुर हो आते थे। जन जाने लगे तब बोले-" बाबाजी, 

यहाँ आओ।* मुञ्जे सब लोग बाबाजी कहा करते थे। मँ पास जाकर खड़ा हो 
गया। वे बोले- देखो, पृथिवी अघोर है, मलमूत्र विसर्जन करो या पूजा करो, 

कभी बुरा नहीं मानती है। जल, अग्नि, वायु एवं आकाश भी अघोर है । कभी 
अच्छे-वबुरेका भेद नदीं करते। सबको समान-रूपसे मिलते है । मन अघोर ह । 
अच्छे-बुरे मनम आते-जाते रहते है । आत्मा अघोर है । वह अच्छे-बुरेमें एक 
है। अच्छाई, बुराई संस्कार-विकारसे बनती है। वह किसी भी तत्त्वम नहीं 
होती । तब आत्मा परमात्मामे कोसि होगी ? अघोर शिव है, आत्मा है, -परमात्मा 
है, ब्रह्म है। अब मैँ जाता हूं । फिर नहीं आऊंगा। ओर वे कभी नहीं मिले। अब 
चलो ओर आगे।' 

कान्दरपुर, खडान गोवि अब भी है । छिन्न-भिन्न वटवृक्ष भी है । कुटियाके 

विशाल. प्रांगणे स्कूल बन गया है। अब भी शानदार क्षत्रिय वहाँ रहते है। 
परन्तु न परमहंसजी ई ओर न रिखर्दराम। दुनिया बदल गयी, शरीर ओर मन भी 
बदल गया। मै तो वही हूं। साधु ओर गृहस्थ, पिता तथा पुत्र, बुङ्े ओर 
नौजवान सब कहने भरके रै । मनके रूप है। मनके निर्माणः है। मेरे 
रेखाचित्रम-से यह सब निकल आया। अपने भनको देख-देखकर आनन्दित 
होते है । उपलब्धि ही आनन्द है। 


च 
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स्वामी श्रीपरमपुरीजी महारज 
दूरसे समञ्जते थे अग्नि, पास जानेपर निकला रत्र । भ्रम था पाषाण होनेका, 
स्पर्श करनेपर गुलाबका फूल मिला। लोगोका कहना था यह वच्र है, मिलनेपर 
अनुभव हुआ आश्चर्य ! यह तो आस्वाद्य नवतीतका कोमल-पिण्ड हे । वस्तुतः एसे 
ही थे स्वामी श्रीप्रेमपुरीजी महाराज । उनके क्रोधमें भी हितभावना रहती थी । उनके 
क्िड़कनेमे भी एक सेह रहता था। उनकी कठोरतामे भी एक द्रवता, माधुर्य, गुप 
रहता था। जब उनके हदयसे अपना हदय एक हुआ, तन उनके सम्बन्धमें सुनी- 
सुनायी जितनी भ्रांतियां थी, सन कपूरकी तरह उड़कर न जाने कहां लुप हो गयीं 
वे सचमुच एक विलक्षण एवं विचक्षण महापुरुष थे । वे क्षण-भरमें ही परीक्षण एवं 
समीक्षण दोनों ही कर लेते थे। 
स्वामी श्रीप्रेमपुरीजी महाराज ततत्व-साक्षात्कारके लिए हिमालयमें विचरण 
कर रहे थे। विवेक, वैराग्य, षट्‌-सम्पत्ति तथा तीव्र मुमुक्षा पहलेसे ही थी। सद्गुरु 
श्रीप्रकाशानन्द पुरीजीसे वेदान्तका पूर्णं श्रवण होनेपर भी आवरण-भङ्ग नहीं हुआ 
था। उपनिषदोके प्रामाण्य एवं प्रमेय ब्रह्यात्मैक्यके सम्बन्धमें कोई संशय नहीं था। 
फिर भी मनन, निदिध्यासन करते थे। ' वह कौन-सा प्रतिबन्ध है जिसके.कारण 
अनुभवमें स्पष्टता एवं स्फुटता नहीं आ रही है ?" इसके चिन्तनसे वे व्याकुल हो 
उठते थे। प्रभा हो यथार्थ परमार्थकी; परिच्छिन्नताका, संसारका भ्रम निवृत्त हो 
जाय-इस उत्कण्ठाके कारण निद्रा नहीं आती थी । सबसे बड़ा दुःख अज्ञान है। 
क्योकि अज्ञानमें ही अन्धकार एवं मृत्युका निवास है । इसी अज्ञानसे मुक्ति प्राप्त 
करनेमें जब दीर्घकाल तक सफलता नहीं मिली, तब स्वामीजीने यह निश्चय किया 
कि एेसे शरीरको रखनेसे क्या लाभ-- जिसमें न पूर्ण आनन्द है, न पूर्ण ज्ञानका 
प्रकाश है। इसका गङ्गाजीमे विर्सजन क्यों न कर दें 2 इस सङ्कल्पसे वे आदिन्रद्रीके 
पास गङ्गा तटपर बैठ गये ओर निश्चय किया कि आवेग, उद्वेग, अथवा भावावेशमे 
आकर शरीरका त्याग करना उचित नहीं है- तीन दिनतक उपवास करके, तब इस 
शरीरका गङ्गाजीमे समर्पण कर देगे। 
तीसरे दिन उनके पास एक ;कषायवस्त्र-धारिणी वृद्ध माता आर्यं । उनके 
मुखपर तेज था। कल्याणमयी वाणीमें प्रभाव था। गम्भीर स्वरसे पछा-' आप यहाँ 
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क्यो बैठे हँ ?" स्वामीजी निष्कपर भावसे बोले, जो कि उनका स्वभाव था-मै 
बन्धनसे मुक्त होनेके लिए देहका परित्याग करना चाहता हूं ।' माताजी हंस पडी- 
+ अच्छा ! यह बात है । त्याग ! देहका त्याग, तादात्म्यके त्यागसे होता है। जान- 
बृञ्चकर मरनेसे तो तादात्म्य ओर दृढ होता हे । अच्छा, स्वामीजी ! आप विचार करके 
बताइये कि आपको बन्धन क्या है ? धन, स्त्री, पुत्र, परिवार-इनका बन्धन है ? 
बन्धने विशेष रूपसे दो पदार्थं होते हँ“ बन्धु" ओर “ धन ' । आप इन सनका 
परित्याग करके आये हँ । अच्छा ठीक है, आपको मुक्तिका अनुभव नहीं होता हे। 
आप एक-दो दिन चिन्तन कर लीजिये । मँ आपके पास पुनः आङऊगी। आप मुज्ञ 
अपना बन्धन दिखा देना । यदि बन्धन दृश्य हो गया, तो मँ उसका अत्यन्ताभाव 
आपमें ही दिखा दूंगी । ओर जब आपमें ही बन्धनका अत्यन्ताभाव दीख जायेगा, तो 
आपको पहलेसे ही ज्ञात है- जिस अधिकरणमें जिस वस्तुका अत्यन्ताभाव रहता 
है, उसीमें वह वस्तु दिखे तो वह मिथ्या होती है । बन्धन मिथ्या हे । आत्मा अबाध्य 
सत्य है । मुक्ति कहीसे आती है या मिलती है या उसके आनेमें कुछ देर है यह सब 
तो तब हो, जब मुक्ति कोई दूसरी वस्तु हो, दूर हो, देरसे मिले। वस्तुतः बन्धनके 
अत्यन्ताभावसे उपलक्षित आत्मा ही मुक्ति है । मे फिर आऊंगी । तुम बन्धन दिखाना। 
मेँ मुक्ति दिखा दूंगी । आप ही आप है । मुक्ति-बन्धनका भेद मिथ्या, कल्पित है 1" 
माता अदृश्य हो गयीं । 
स्वामीजीको ओंखें खुल गयीं । उन्हें एक अनुशिष्ट स्पष्ट तथा स्फुट 
प्रकाशका दर्शन होने लगा। वह क्लिष्ट था न श्लिष्ट । अविनाशी इष्ट एवं मिष्ट था। 
स्वामीजीने अनुभव किया कि बन्धन-मुक्तिका भेद भी अज्ञान-मूलक ही है। 
अज्ञानकी निवृत्ति महावाक्यजन्य ब्रह्मात्मैक्य ज्लानसे होती है। ज्ञानसे अज्ञानकी 
निवृत्ति होनेपर, स्वतःसिद्ध, स्वयंप्रकाश अविनाशी आत्मतत्त्व ही है । उस्म कुछ 
करना-कराना, बनना-बनाना नहीं हे । 
स्वामीजीसे दूर-दूरसे मिलना-जुलना तो एक-दो नार पहले भी हआ था। 
वे आयुमें मुञ्ञसे ३० वर्ष बड़े थे। महामण्डलेश्वर रह चुके थे। यह भी सुन रखा था 
कि कभी-कभी लोगोको बहुत डरते-फटकारते थे। अतएव उनके निकट आनेमें 
संकोच करता था। जब दैवी-सम्पद्‌ महामण्डलकी तीर्थयात्रा स्पेशल द्वेन, दक्षिण 
भारतसे लौटकर बम्बई आयी. तब प्रेम-कुटीरके सत्संग-प्रेमियोने हम लोगोको 
आमंत्रित किया। उनमें हरिकिशन दास, बच्चूभाई इसवाला आदि मुख्य थे। 
स्वामीजी स्वयं भी स्टेशनपर गये थे। हमलोग बड़ी प्रसन्नतासे प्रम-कुटीर आये। 
प्रवचन हए। 
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. मने शांकर-वेदान्तकी रीतिसे ततत्व-ज्ञानका प्रतिपादन किया । वह यह था कि 
तत्त्व एक यथार्थ वस्तु है । अतः उसका साक्षात्कार केवल प्रमाणसे ही हो सकता है। 
प्रमेयकी सिद्धि प्रमाणसे ही होती है । यदि ततत्वका निर्माण करना होता, तो उसमे 
कर्म, उपासना या योग साक्षात्‌ साधनो सकते थे । परन्तु तत्त्व तो स्वतः सिद्ध साक्षात्‌ 
अपरोक्ष अपनी स्वयंता ही है। अतएव तद्विषयक अविद्या-मात्रकी निवृत्ति ही 
अपेक्षित है । वह महावाक्यजन्य प्रमासे होती है । प्रमा, न पूर्व-जन्मके कर्मसे, न इस 
जन्मके कर्मसे पैदा होती है । वह वेदान्त-प्रमाणसे ही होती है । अविद्याकी निवृत्ति 
होनेपर प्रयोजनकी पूर्ति हो गयी। इसलिए कर्मक कोई आवश्यकता नहीं रही। 
अतएव तत्त्वज्ञान न कर्मजन्य है, न कर्म-जनक। यह संस्कारक नहीं है, संस्कारका 
बाधक है। यह कर्म उपासना आदिका उपकारक अंग भी नहीं है। 
मेरे बादके वक्ता महाशयने मेरे प्रवचनपर कटाक्ष करते हुए कुछ एेसा कहा 
कि तत्त्व-ज्ञानके अनन्तर निष्काम-भावसे कर्म अवश्य कर्तव्य हे । उन्होने गीताका 
पर्या आश्रय भी लिया। वैसे उन वक्ता महाशयसे हमारा बहुत प्रेम था। हम लोग 
महीनों तक साथ-साथ रहते थे। प्रवचनके समय एककी प्रधानतासे मेँ बोलता तो 
दूसरेकी प्रधानतासे वे बोल देते। हमलोग आपसमे इसी प्रकार खण्डन-मण्डनं 
करते रहते थे। भिन्न-भिन्न.अधिकारियोको दो्नोकी नात अच्छी लगती थी। परन्तु 
स्वामी प्रेमपुरीजीको हमारे साथीकी बातें अच्छी नहीं लगीं । उन्होने भरी सभाम 
अपने अध्यक्षीय प्रवचनर्मे उनका खण्डन किया । ओर मुञ्े उनका वेदान्त-सम्बन्धी 
गम्भीर चिन्तन एवं स्पष्ट-भाषिता बहुत अच्छी लगी । बस, य्हीसे हमारी उनकी 
घनिष्ठता आरम्भ हो गयी । 
स्वामी श्रीप्रेमपुरीजी महाराजकौ प्रेरणा एवं अनुमतिसे बम्बईमे वेदान्त- 
सम्मेलनके आयोजनका निश्चय हुआ। स्वामीजी महाराजने मुञ्ञे बुला लानेके लिए, 
प्रवीण नानावंटीको मेरे पास वृन्दावन भेजा। सम्मेलन हुआ। देशके बड़े-बडे 
वेदान्ती महात्मा, गृहमंत्री श्रीगुलजारीलाल नन्दा आदि -पधारे । स्वामीजी प्रत्येक 
नातमें मुञ्ञे आगे रखनेका प्रयास करते। उनकी ओंखोमें मेरे प्रति स्नेह की ज्ञलक 
थी । जब मुस्कराके मुञ्चसे बात करते, उनके बिना दँतोकि मुख-मण्डलपर एक 
विशेष प्रकारकी छटा ज्ञलकने लगती । सम्मेलनके पश्चात्‌ भी उन्होने मुञ्ञे रोक 
लिया ओर मै प्रमकुटीरमें तथा किसी-किसी सेठके घरमे व्यक्तिगत रूपसे प्रवचन 
करने लगा। लोगेनि स्वामीजीसे निवेदन किया कि ये (मेरे लिए) श्रीमद्धागवतके 
अच्छे ज्ञाता है, गीताप्रेससे इनका अनुवाद प्रकाशित हआ है । बहुत अच्छी कथा 
करते है । आप इनसे कथा करवाइये । स्वामीजीको वेदान्तकरे अतिरिक्त ओर किसी 
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च्चमिं रुचि नहीं थी । परन्तु मुञ्चपर उनका बहुत सेह था। अतः स्वीकार तो कर 
लिया, परन्तु प्रेमकुटीरके वेदान्ती हालमें नही, अपने ऊपरके फ्लैटके हालमे। 
सायंकाल उसमें सोके लगभग श्रोता आ जाते थे। पहले ही दिन चमत्कार हआ। 
स्वामीजीकी ओंखोंसे टपाटप ओंसू गिरने लगे। जैसे कोई बालक स्निग्ध 
मुग्धभावसे कहानी सुने, वैसे स्वामीजी बडे प्रेमसे श्रीकृष्ण-लीला सुनने लगे। 
कथा-प्रसंगके बीच-बीचमें वेदान्तकी चर्चा कर दिया करता था। मेरा 
कहना था कि अधिकांश वेदान्ती देहादिरूप दृश्यसे अपने द्रष्टा आत्माका विवेक 
तो कर लेते हैँ ओर महावाक्यजन्य चरमावृत्तिसे आत्माको ब्रह्म भी जान लेते ह। 
परन्तु अपवादका संस्कार उनको बुद्धिमें इतना प्रबल हो जाता है कि अन्वयकी 
दृष्टि स्फुट नहीं हो पाती । विवेकके समय व्यतिरेककौ प्रधानता रहनी चाहिए। 
परन्तु बोधके अनन्तर अन्वय दृष्टि स्वयं ही हो जाती है । इसका अर्थ यह है कि 
घट, कुण्डलादिसे मृत्तिका, स्वर्णं विलक्षण अवश्य है; परन्तु मृत्तिका स्वर्णादिसे 
पृथक्‌ घट, कुण्डलादिका कोई अस्तित्व नहीं है। अभिप्राय यह हआ कि 
ब्रह्मात्मैक्य-बोध हो जानेपर जगत्‌को सत्ता, स्फूर्ति भी अधिष्ठान चैतन्य-स्वरूप 
ही है । अतएव बोधवान्‌को दृश्यकी प्रतीतिसे देष करनेकी आवश्यकता नहीं है, 
प्रत्युत दृश्य भी उसका आत्मा ही है । इसीसे उपनिषदोमें ' स, आत्मा", ब्रह्य, 
एवं ' अह '-इन चारों शब्दोंका प्रयोग करके ऊपर-नीचे, सामने-पीके सबको 
ब्रह्म कहा गया है । यह उपासना श्रुति नहीं है । तत्त्वज्ञकी दृष्टिका अनुवाद ही हे। 
अतएव ! संक्षेप शारीरककार' ने साधारणबुद्धिसे परिणाम, शुद्ध-बुद्धिसे विवर्त 
ओर ब्रह्म-बुद्धिसे प्रपञ्चको अपना स्वरूप ही बताया है। 
इस दृष्टस भी प्रतिपादन करता-आकृतिहीन सत्ता, चित्स्वरूपसे पृथक्‌ 
नहीं हो सकती । भोग्यहीन आनन्द भी चित्स्वरूपसे पृथक्‌ नहीं हो सकता। इसका 
तात्पर्य यह है कि चित्स्वरूप ही समग्र दृश्य एवं रसके रूपमें स्फुरित हो रहा है। 
सत्क प्रधानतासे शान्ति, समाधि आदि नाम होता है। चित्की प्रधानतासे द्रष्टा, 
आत्मादि नाम होता है । आनन्दकौ प्रधानतासे रस, सुख आदि नाम होता है । सतम 
शान्ति-समाधि, चितूमे दृश्य-द्रष्टाका विवेक एवं आनन्दमें जीबन्मुक्तिका विलक्षण 
सुख, भक्ति-भाव । बोध होनेपर आभास, अवच्छेदादिकी प्रक्रिया अथवा प्रमाण, 
प्रमेयके विचारका कोई प्रयोजन नहीं रहता। वह सब केवल जिज्ञासुओंको 
समञ्ञाने मात्रके लिए उपयोगी हैँ । उपदेशक एक शैलमात्र हे । स्वामीजी महाराज 
वेदान्तके चूडान्त विद्वान्‌ थे। उन्हें इन बातोमें बहुत आनन्द आया करता था। 
प्रातःकाल प्रेमकुटीर में माण्डूक्य उपनिषद्‌ एवं कारिकाओंपर प्रवचन 
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चलता रहा। उस समयमे स्पष्ट रूपसे भिन्न-भिन्न मतवादोंका निराकरण करके 
ब्रह्मकी अद्वितीयता एवं आत्मरूपता-निरूपण करता । मेरे प्रतिपादनकी शैली उन्हे 
पसन्द आती थी । आत्मासे भिन्न जो कुछ भी होगा- वह दृश्य अथवा अदृश्य परोक्ष 
एवं कल्पित होगा। दृश्य जड़ होता है । कल्पित अध्यारोप मात्र होता है । यदि 
परमात्मा मुञ्जसे अन्य होगा तो जड कादाचित्क कल्पित तथा मिथ्या हो जायेगा। 
वह अचेतन अर्थात्‌ बेहोश भी होगा। यदि मेँ परमार्थं सत्य अद्वितीय ब्रह्मसे पृथक्‌ 
होऊँंगा, तो मिथ्या, कल्पित एवं परिच्छिन्न हो जाऊंगा। सबसे उत्तम, निरुत्तर 
आनन्द-मंगल यही है कि वह मुञ्ञसे एक रहकर चेतन हो ओर मे उससे एक 
होकर अद्वितीय ब्रह्म होऊं । इसी स्वतः सत्यका बोध उपनिषद्‌ देती हे । स्वामीजीके 
सामने उपनिषदोंका विवेचन करनेमें जो आनन्द आता था, वह अवर्णनीय हे। 
बीच-बीचमें वृन्दावन जाना-आना भी होता रहता था। स्वामीजी जानेके 
दिन भरी सभामें स्वयं रो जाते थे, श्रोताओंको रुला देते थे ओर मुञ्जसे भी शीघ्र 
` लौट आनेकौ प्रतिज्ञा करवा लेते थे। एकबार सभाम बोले-' जाओ, एेसा मेँ कह 
नहीं सकता। मत जाओ, कहनेसे संकल्पमें बाधा पडेगी । साथ चल नहीं सकते। 
रोक सकते नर्ही । वियोगमें दुःख होगा--यह कहना तुम्हे दुःखी करना होगा। मेँ 
मर जाऊंगा--यह कहना ्यूठ होगा। अब तुम्ीं बतलाओ प्यारे ! तुम्हारे जानेके 
समय मैं क्या कहूं 2 ओंसू रुक नहीं सकते ओर ओंसू गिराना अपशकुन है। 
स्वामीजी सबसे मेरी प्रशंसा करते । श्री हेमलता रतनसी भाईसे उन्होने कहा कि मेँ 
५० वर्षसे सत्संग करता रहा हू परन्तु सत्संगका रस तो अब आया है। कोई 
दोपहरको आ जाता, में विश्राम कर रहा होता तो मेरे सेवकको कहते, जगा दो। 
उनका कहना था कि एकान्तमं रहना था तो बम्बडं क्यों आये 2 गंगातटपर रहते। 
काकू्‌ भाई जो ईश्वर-कृपासे अभी जीवित हे, उनकी चार-पंच लड़कियां हो चुकी 
थी । स्वामीजी मेरे लिए बोले-' ये सिद्ध-पुरुष हे । इनसे आशीर्वाद लो । तुम्हारे 
पुत्र हो जायेगा ' । स्वामीजीके आशीर्वादसे वृद्धावस्थामें उनके दो पुत्र हुए । एकका 
नाम जिज्ञासु है, दूसरे का नाम धर्मसुख। नाम स्वाीजीके रखे हुए है । उन्होने 
अपने आशीर्वादको मेरा आशीर्वाद कर दिया। मोहनलालेके बारेमे भी एेसा ही 
हृआ। मेरा नाम लेकर स्वामीजीने उनको पुत्रका आशीर्वाद दिया था। अब वे पुत्र- 
पौत्रादिसे सम्पन्न है । भिन्न-भिन्न प्रकारसे वे मेरी महिमा बढानेका प्रयास करते थे। 
उनके स्वभावमें परिवर्तन देखकर तो मञ्चे भी आश्चर्य होता था। एक बार 
हमलोग मोटरमें चल रहे थे। पीछेसे टैक्सी आयी। सड़कका पानी-कीचड 
उछलकर हमारी मोटरमें आगया। कुछ अंश मुखपर भी पड़ गया। हमारी मोटरका 
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ङाइवर नाराज हआ-' अच्छा, मै टैक्सीवालेको मजा चखाता हूं ।' “स्वामीजी 
बोले '-“ अरे भाई! ठाकुरजीका चरणामृत तो बहुत बार मिला है, आज मोटर 
भगवान्‌का चरणामृत मिल गया।' कहकर हंस पडे। हमलोग भी हंसने लग गये। 
कभी-कभी भोजनमें बाल निकल आता था। मुञ्चे बाल्यावस्थासे ही भोजनमें 
बाल देखकर वमनका भाव आने लगता था । मैने मनुस्सृतिका वह श्लोक भी याद 
रखा था कि कि भोजनमें बाल निकलने पर, थोडी-सी शुद्ध मृत्तिका डाल देनेपर 
उसका दोष दूर हो जाता है । फिर भी मुञ्ञे कुछ उद्वेग तो हो ही जाता। स्वामीजी बोल 
पडते-देखो तो बाल काला है या सफेद ?“ यदि सफेद है तो बसन्त बहिनका, काला 
हे तो जसु बहिनका।' दोनों दौड जातीं । एक दूसरेसे कहती-मेरा नही, तुम्हारा। 
स्वामीजी हंसने लगते । मै भी हंस जाता । मेरी भोजनकी थाली बदल दी जाती। 
दैवी-सम्पद्‌ मण्डल तीर्थयात्रा स्पेशल टदेनको सफलताके पश्चात्‌ 
स्वामीजीके भक्तोने भी निश्चय किया कि देन निकाली जाय। पूरी तैयारी हो गयी। 
मार्ग, डिव्बे, यात्री, क्रम-सब निश्चित हो गये। संयोगवश मुञ्चे एक स्वप्र आया 
कि हमारी तीर्थयात्राको बस एक नालेमें उलटकर गिर गयी है। सब जगह देन 
जाती थी, परन्तु हिमालयको यात्रा बसमें होनी थी । वह स्थान कर्हीं धौली गंगाके 
आसपास था। मैने स्वामीजीको स्वप्र बताया तो उन्होनि तुरन्त यात्रा स्थगित 
करनेका आदेश दे दिया । मुञ्चे तो स्वप्रका इतना महत्त्व नहीं था, परन्तु स्वामीजीने 
मेरे स्वप्रका इतना आदर किया कि अनेक लोगोंको असुविधा होनेपर भी उन्होने 
तीर्थ-यात्रा स्थगित ही कर दी। थोडे दिनेकि बाद उन्होने पोच-सात भक्तोको 
लेकर तीर्थ- यात्रा की । अब मुञ्ञे उनके साथ गये भक्तोके नाम याद नहीं है- इतना 
अवश्य याद है कि रमन श्रीओंकारानन्दजीको स्वामीजीकी सेवाके लिए उनके साथ 
भेजा था। ओंकारानन्द महीनोतक स्वामीजीके साथ रहे। स्वामी प्रेमपुरीजी 
महाराजके शील-स्वभाव, आचार-विचारसे ओंकारानन्द बहुत प्रभावित हए ओर 
उनके प्रति अत्यन्त श्रद्धालु हो गये । स्वामीजी इस बीच दो नार वृन्दावन आये। 
वृन्दावने स्वामीजी प्रवचन नहीं करते थे। मेरा प्रवचन सुनते थे । वृद्धावस्थामे भी 
स्वामीजीका व्यक्तित्व अक्षुण्ण प्रभावशाली एवं दूसरोके हदयमें श्रद्धा-प्रेम उत्पन्न 
करनेवाला था। हँ, हदय-पीड़ाके कारण चद्नै-उतरनेमें उनको अत्यन्त कष्ट 
होता था। बम्बईमे श्रीहरिकिशनदास, श्रीहरिलाल बच्चूभाई डसवाला, दादा 
लोकूमल आदि बड़ प्रेमसे उनकी सेवा-शुश्रुषा करते थे। 
बम्बईके सत्संगिर्योके आग्रहसे एक सत्संग-भवन बनानेका निश्चय हआ। 
मुम्बादेवीके पास मैदानमे विशाल आयोजन किया गया। यद्यपि भँ धनके उद्ेश्यसे 
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कभी श्रीमद्‌भागवत-सपताह नहीं करता था; फिर भी स्वामीजी महाराजकी 
संकल्पकी पूर्तिकि लिए मैने सपताहका वाचन किया। बड़ी भीड़ हुईं । धन भी एकत्र 
हुआ। परन्तु उनके जीवन-कालमें सत्संग-भवन नहीं बन सका। वछ्ठभदास 
मरीवाले, कामदार, रतनसी भाई आदि सभी भक्तोंका सहयोग रहा, परन्तु वह 
संकल्प तो उनके ब्रह्मलीन होनेके बाद ही पूरा हुआ। 
मै जब गृहस्थ-आश्रममें था, तब मेरे मित्र श्री्ञगरूसिंह कानूनगोने दूसरोसे 
धन लेना बन्द कर दिया था। मेरे मनपर उसका इतना प्रभाव पड़ा कि र्मैने भी अपनी 
परम्पराके शिष्योसे प्रतिग्रह लेना छोड दिया। गृहस्थाश्रमे त्याग करनेके बाद 
सन्यासाश्रम ग्रहण करनेपर धन लेना पडे; यह मुञ्ञे पसन्द नहीं था। मैने प्रेमकुरीरमे 
भेट-पूजा चढ़नेके लिए मना किया। स्वामीश्री प्रमपुरीजी महाराजने कहा कि तुम मत 
लो, मेरा आदमी उठा लिया करेगा, परन्तु रोकना ठीक नहीं हे । क्योकि यहो भिन्न- 
भिन्न महात्माओके प्रवचन होते है । लोग भेट चदधाना बन्द कर देगे तो उनकी हानि 
होगी । साथ ही जो लेते हैँ, उनपर अश्रद्धा होगी । अतः चुप रहो, बोलो मत। जब 
पहले-पहल यहाँसे मेरे वृन्दावन जानेका समय आया, तब उन्होने देवीदयाल स्टील 
वाले श्रीहरकिशन दासजी ओर श्रीबच्चूभाई डसवालासे सलाह करके मुञ्ञे तीन हजार 
रुपये दिये। बस यर्हीसे मेरी भेट-पूजा प्रारम्भ हो गयी । भागवतपर प्रवचन करके 
भगवद्धक्तिके अतिरिक्त किसी भौतिक वस्तुको प्रापिका संकल्प रखना मुञ्चे सर्वथा 
अनुचित लगता था। परन्तु स्वामीजीकी प्रसन्नता के लिए मेने अपने नियम छोड दिये। 
स्वामीजी महाराज, त्याग-वैराग्यकी महिमाको भली- भति जानते थे । उनके 
पूर्वज भ्रोल राज्यका परित्याग करके इसी कारण राजकोटमें आ बसे थे कि उन्हे वहं 
राजाका पौरोहित्य न करना पडे । वे शुक्ल वेशके ब्राह्मण थे । उनके पितामह संन्यासी 
होकर काशीमें निवास करते थे। आठ वर्षतक स्वामीजी उनको सेवामें रहे तथा 
साथ-ही-साथ विद्याभ्यास भी चालू रखा। अपने पितामहके शरीरपातके पश्चात्‌ 
विवाह, पती ओर पुत्रक मृत्युके पश्चात्‌ जडेश्वर महादेवमें एकान्तवास करते रहे । उन 
दिनोंकी मनोदशाका मार्मिक चित्रण उन्होने स्वयं किया है जो उनकी पुस्तक 
ब्रह्मास्मि-मालाके आरम्भे प्रकाशित हुआ हे। पुनः काशोमें अध्ययन, राष्ठीय 
स्वतन्त्रता-संग्राममें कारागारमे एकान्त निवास, ब्रह्यचिन्तन, ऋषिकेशके 
कैलाशाश्रममें श्रीप्रकाशानन्दपुरीजी महाराजसे अद्वैत-वेदान्तका गहन ज्ञान, व्हाका 
महामण्डलेश्वर हाना-ये सब उनके विवेक-वैराग्य आदि साधन-सम्पदाके सूचक 
है । महामण्डलेश्चवर पदपर रहते हए ही गुप्त रूपसे आदि बद्री जाना, वहां 
ब्रह्यात्मैक्यका दृढ अपरोक्ष साक्षात्कार करना, वहोकि लोगोमें स्वामीजीकी ख्याति- 
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प्रतिष्ठा, विद्यालय, चिकित्सालय आदिका निर्माण, उसका भी त्याग कर देना, ये सब 
स्वामीजीके राग-द्वेषरहित भावकी अभिव्यक्ति हे । स्वामीजी महाराजने कई भक्तोसे 
कहा था कि तुम इनसे (-मुञ्जसे) वेदान्त सीखना, भागवत सुनना इत्यादि । मुञ्चे तो 
णेसा लगता था कि वे स्वयं अपने लिए कुछ नहीं करते हे, सब कुछ मेरे लिए करते 
है । उनके सिग्ध व्यवहारसे में तो मुग्ध ही हो गया था। 
स्वामीजीके भक्तोमें एक सिन्धी सज्जन थे-लोकूमल दादा" । उनका 
जीवन पौरुषका आदर्श था। पहले उनके पास कोई सम्पत्ति नहीं थी । प्रातःकाल 
एक व्यापारीसे कपडे लेकर खजूरकी चटाई बिछाकर एक जगह बैठ जाया करते 
थे। दिन भरमें जो विक्रो होती उसका हिसाब सायंकाल व्यापारीको चुका देते ओर 
बचे हुए कपडे भी उसीके पास रख दिया करते थे । ईश्वरकी कृपासे उन्होने इतनी 
उन्नति की कि उनका व्यापार विदेश तक पर्हच गया । उन्होने लाखो रुपये, धर्मके 
काममें लगाये । लोकूमल " दादा" ने जीवनकालमें तो स्वामीजीकी सेवा की ही; 
शरीर-त्यागके अनन्तर भी मुम्बादेवीके मैदानमे बहुत बडे रूपमे श्रीमद्धागवतका 
आयोजन किया ओर लोकहित-कुटीरके नामसे एक विशाल महल ओर हाल, 
खार (बम्बई) में बनवाया । वहं नित्य सत्संग चलता है ओर श्रीजसु बहिनजी, 
आनन्दपुरी होकर वरहो विराजती हँ । स्वामीजीने लोकूमल “दादा' को ओर जसु 
बहिनको मेरे प्रति श्रद्धालु बना दिया था। 
स्वामीजी महाराजके विचार बड़े ही उदार थे। उनकी सभामें पादरी, 
मौलवी, दस्तूर, ग्रन्थी सभीका आदर था। सब उनके पास आते थे। सबसे विचार 
विनिमय करते थे। सभी पन्थोमें जो सदाचार, सद्‌भाव, सद्विचार रहै, उनको 
महत्त्व देते थे। परन्तु उनकी निष्ठा ओपनिषद सिद्धान्ते ही थी । यदि कोई वक्ता 
शांकर-सिद्धान्तके विरुद्ध बोलता तो उसको रोक देते थे। वेददर्शनाचार्य- 
महामण्डलेश्वर स्वामी श्रीगगेश्वरानन्दजीसे उनकी बहुत मित्रता थी। दोनों प्रायः 
समवयस्क थे। जिन दिनों * पञ्चदेव महायाग "का आयोजन हआ, स्वामीजीने 
कहा-' प्रेम-कुटीरका सत्संग बन्द नहीं होगा।' उन दिनों वहो मेरा प्रवचन होता 
था। स्वामी श्रीसर्वानन्दजी महाराजने उनको मनाया तो इस शर्तपर बात तय हुई कि 
'पञ्चदेव महायाग ' के विशाल पण्डालमे पहले घण्टेभर मेरा प्रवचन हो लेगा, 
उसके बाद दूसरोका होगा । स्वामी प्रेमपुरीजीके विचार ओर निश्चय बहुत दृढ़ थे। 
निर्भयता तो एेसी थी कि वैसी कहीं विरल हो देखनेको मिलती हे । 


वेदान्तकी दृष्टिसे तत्त्वज्ञानी पुरुषमे तीन बार्तोका होना-बिना प्रयब्रके ही 
देखा जाता है । 
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(अ) ' एक विज्ञानसे सर्व-विज्ञान'- इसका अर्थ यही है कि वह विश्वके 
प्रत्येक नाम, रूप एवं क्रियाको जानता है। इसका अर्थ है कि स्वयं प्रकाश, 
अधिष्ठान-स्वरूप ब्रह्यात्माके बोधसे अन्य पदार्थं बाधित हो जाते हँ । यही निरुत्तर 
तथा निरतिशय वैदुष्य है । 

(ब) सर्वत्यागका सामर्थ्य होना- क्योकि अधिष्ठानमें अध्यस्त वस्तुकी 
सत्ता ही नहीं है तो वह नितान्त परित्यक्त ही हे । 

(स) अभयकौ प्रतिष्ठा होना-उसे लोक-परलोक, भाव-अभाव, सुख- 
दुःख, राग-वैराग्य, जीव-ईश्वर, बन्धन-मोक्ष आदिके हास-विकासका कोई भय 


नहीं होता। 
मेरी दष्टिसे प्रेमपुरीजी महाराजमें ये तीनों बातें थीं ओर वे एक तत्त्वज्ञ 


महापुरुष थे। 
स्वामी प्रेमपुरीजी महाराज बडे मोजी महात्मा थे। कभी हास-विलास 
करते, कभी डंरते-फटकारते, कभी गम्भीर विचार-विनिमय करते, तो कभी 
शान्त हो जाते। उनके जीवनमें सबके लिए अनुज्ञा थी । क्योकि उनका सर्वात्म- 
बोध अत्यन्त दृढ था। दूसरी ओर उनके जीवनम सर्वका निषेध भी था क्योकि 
सर्वं आत्माका स्वरूप नहीं हे । आत्मा एक है । सर्वं अनेकताका समूह है । आत्मा 
चेतन है । सर्व दृश्य है । आत्मा एकरस है, सर्व परिवर्तनशील है । अतएव आत्मा 
परमानन्द-स्वरूप सत्य है; सर्वं दुःख, जड, विनश्चर है । आत्मा अबाधित सत्य है; 
सर्व अपने अत्यन्ताभावके अधिष्ठान चेतनमें प्रतीयमान होनेके कारण बाधित 
अतएव मिथ्या है । सर्वात्म भावका वास्तविक स्वरूप यही है। इसी यथार्थ- 
परमार्थका साक्षात्कार ओपनिषद ज्ानसे होता है। 
जीवनमुक्त पुरुषका जीवन “ दग्ध-रथ न्याय ' से ही रहता है । जैसे अर्जुनका 
रथ कण्कि अग्नि-बाणसे दग्ध हो चुका था, परन्तु श्रीकृष्णके द्वारा अधिष्ठित होनेसे 
अपना काम कर रहा था। युद्ध समात होते ही पहले अर्जुन ओर फिर श्रीकृष्णके 
उतर जानेके बाद; न रथ, न घोडे, न चाबुक, न बागडोर । वही तत्त्वज्ञानी शरीरकी 
स्थिति है। वह तत्त्वज्ञानसे तत्काल भस्म हो जाता है । परन्तु, आरब्ध कर्मके वेगसे 
चलता रहता है । आरब्ध ' कर्मकी समापिपर वह शान्त हो जाता है। 


५. 
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असए्तनए म 


एक सन्तने गाया हे, ' तू प्रभु जीवे, में मर जाऊ । ' यह प्रसिद्ध है कि प्रेमकी 
गलीमें ' मे ' ओर “ हरि ' दोनों नहीं चल सकते! जब मेँ है तब हरि नहीं, जन हरि 
हे तब मेँ नाहीं । केसी विचित्र बात है कि जैसे नदियां समुद्रसे मिलकर अपना 
नाम-रूप खो बेठती हँ, वेसे ही भक्त भी भगवानूसे एक होकर अपना नाम-रूप 
खो बेठता हे । अपना यश, नाम, रूप, पूजा-प्रतिष्ठा, ख्याति-लाभ, जबतक अभीष्ट 
होगे, तबतक भगवानके सामने एक पर्दा ही रहेगा; पुजारी अपनेको ही देखेगा, 
देवताको नहीं । यही कारण है कि अनेक एेसे भक्त हो गये हैँ जो लोगोके सामने 
भक्तके रूपमे कभी प्रकट नहीं हुए । श्रीवृन्दावनधाममें एसे अनेक भक्त हुए है- 
उनमे-से एक भक्तकी चर्चा मै कर रहा हूं। उनकी बार-बार स्मृति हो आती है। 

पूर्ण ब्रह्मके देदीप्यमान, मूर्तस्वरूप श्रीडड्यानाबाजी महाराजकी 
छत्रच्छायामे, जे° के० ग्रुपको ओरसे कैलासे श्वर एवं पद्मविहारी भगवानके मन्दिर 
बन रहे थे। उसीके प्रांगणमें मेरे लिए निवास-स्थान बन चुका था। वह स्थान 
्रीवृन्दावनधाममें दावानलकुण्डके पास है । जब मँ रातके समय छतपर सोता तो 
एक व्यक्ति, जो कभी दिनमें देखा नहीं गया, मेरे पास आजाता । दुबला-पतला, 
काला-कलूटा; कमरमें फटे चीथड़ेकी लंगोटी-सिरपर उलञ्ञे हए बाल। वह 
आकर मेरे तख्तके पास बैठ जाता ओर मेरी छातीपर अपना सिर रख देता। उसकी 
ओंखोंसे अजस्र अश्रुपात होता रहता । मेँ लेटा रहता। वह कुछ बोलता नहीं था। 
उन दिनों मेरी सेवामें मुख्य रूपसे श्रीलीलानन्द (छोटेजी) ब्रह्यचारी ओर 
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श्रीप्रमानन्द ब्रह्मचारी (दादा) रहा करते थे। जन उन दोनोने यह दृश्य देखा, तब वे 
उस व्यक्तिको मना करने लगे। समज्ञाया-बुञ्ञाया, डांटा-डपटा, परन्तु उसपर कोई 
प्रभाव नहीं हुआ। कुछ दिनके बाद तो तीनों ब्रह्मचारी उस दुबले-पतले 
आदमीको नीचे-ऊपरसे पकड़कर बाहर फेक आते ' थे । परन्तु वह एेसा हठी था 
कि किसी-न-किसी प्रकार लोगोंकी आंख बचाकर मेरे पास पहुंच ही जाता था। 
मेरा ध्यान उसकी ओर आकृष्ट हुआ। मैने उससे पूछा कि वह कौन है, क्या चाहता 
हे ओर मेरे पास क्यों आता है 2 वह मौन रहता था, उसकी बोली अबतक मैने नही 
सुनी थी। मेरे पूचनेपर उसने अपना मौन तोड़ दिया ओर कहा-' मँ रेदासी अर्थात्‌ 
चमार हूं ।' तब तक हरिजन ' शब्द प्रचलित हो गया था । मने पूछा-“ वृन्दावने 
कबसे रहते हो ?' उसने जवाब दिया-' वर्षो हो गये।' "कहाँ रहते हो ?' उसने 
नताया-' कहीं भी सो जाता हं, कहीं भी खा लेता हूं वर्षा होनेपर दावानल- 
कुण्डके पक्ते घाटपर जो बड़ा-सा आला बना है, उसमें बैठकर भजन करता हूँ; सो 
भी लेता द्ं। लोगोकि सामने नहीं आता हूं। यथाशक्ति किसीको भी छूता नहीं । 
आपको देखकर मेरे मनमें प्रेमका भाव आता है इसलिए आ जाता हूं ।' 
मेरे मनमें त्यागी, विरक्त अवधूतोके प्रति आस्था तो पहलेसे ही थी, 
परन्तु इस व्यक्तिकी निरपेक्ष रहनीने मुञ्ञे मोह लिया। सचमुच उसके मैले- 
कुचैले शरीरमें भी कोई मधुरता-भरी हुई थी । मैने छोटेजी ओर दादाजीको मना 
किया कि इसको रोको मत। इसमे दुर्व्यवहार मत करो । परन्तु, उन लोगोने मेरी 
नातपर विशेष ध्यान नहीं दिया । उन्हें एक अस्पृश्यके प्रति कोई सहानुभूति नही 
थी । यह बात सन्‌ १९५०के लगभगकौ हे । श्रीउड्याबाबीजी महाराजका शरीर 
तन पूरा हो चुका था। 
सम्भव है आचारी लोर्गोको यह अच्छा न लगे कि हरिजन मेरी छातीपर 
अपना सिर रख दिया करता था। परन्तु म स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि 
बाल्यावस्थासे ही मेरे मनमें हरिजनोके प्रति कोई घृणा, द्वेष या ग्लानिका भाव नही 
रहा है । मेरे पितामह अपने हलवाहेको “ दुःखुवा ' कहकर पुकारा करते थे। सात- 
आठ वर्षको उम्रमें मने पितामहके देखा-देखी उसको “दुःखुवा' कहकर पुकारा, 
इसपर मुञ्चे डंटा गया-' तुम बच्चे हो, तुम्हें एेसे नहीं बोलना चाहिए।' पितामहने 
मुञ्से कहा--' बेटा, तुम दुक्खू काका कहा करो । वह मुञ्ञसे छोटा है इसलिए भँ 
दुःखुवा बोलता हूं । परन्तु तुम उससे छोटे हो। उस समयसे मेँ सदा सावधान रहता 
था। दुक्खू काकाके चार पुत्र थे--ई धरी, सहदेव, महादेव, बच्चन । चारों मूङ्े 
“भैया ' कहकर बुलाते थे। खेती-गृहस्थीके काममें वे सदा साथ रहा करते थे। मेर 
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मनमें कोई भेदभाव नहीं था दुक्खू काकाके घरमे एक बार आग लगी तो मँ बुञ्ञाने 
पहुंच गया । गोवके अन्य ब्राह्यण नहीं आये । दुक्खू काकाने अपने घर्मे-से वेदकी 
पुस्तक निकाली ओर बडे सङ्खोचके साथ मुञ्चे दे दी कि यह कर्हीसे चोरीमें मेरे 
पास आ गयी थी । यह सब इसलिए लिखवा रहा हूं कि पाठक मेरी मनोवृत्तिको 
ठीक-ठीक समञ्ञ सके ।' 
वह अज्ञातनामा भक्त कभी-कभी आकर मेरे पास बैठ जाता ओर अपनी 
जटमे-से एक छोटी-सी पुस्तक निकालता। उस पुस्तकें सन्त रैदासजीके कुछ 
पद लिखे हुए थे। उनका अर्थ मुञ्ञसे पूरता। वे पद तो अब सब “वाणी के 
नामसे प्रकाशित हो चुके है । मे आपके सम्मुख उनका सार संक्षेपमें प्रस्तुत कर 
रहा हू। 
(९) 
भाइयो ! अब मँ हार चुका हू। संसारके हालचाल, लोक-वेद, प्रशंसा, 
गाना-नाचना; सेवा-पूजासे थक चुका हूं। काम-क्रोधने देहको थका दिया है। 
ओर कहू तो क्या कहूं! मेँ न तो भगवान्‌का भक्त हूँ ओर न तो कहलाना चाहता हू । 
मेँ किसी देवका पव भी अब नहीं पकड़ता। क्योकि जो कुछ मँ करता हूं वह 
उलटकर मुञ्ञे बांध लेता है। इसीसे मेँ किसी भेद-भावको अपने पास फटकने नहीं 
देता। पहले मेने ज्ञानक चांदनी अर्थात्‌ प्रकाश किया था। परन्तु पीछेदीपक बुञ्ञा 
दिया । शून्य सेजपर पहुंचकर भने दोनों छोड दिये-- न राम कहता हूँ न खुदा। मैने 
स्नान सन्ध्या, पूजा, जप, तर्पण तथा होम छोड दिये हैँ । सेवा करता नहीं । ज्ञान- 
ध्यान छूट गया । जहो पचो ज्ञानेन्द्रिय थक जाती है, वहाँ मेरी स्थिति हो गयी है। 
जिसके लिए मै इधर-उधर भटक रहा था, वह अब मुञ्चे घटमें ही मिल गया है। 
मेरी पाचों प्राण-वृत्तियों एवं मनोवृत्तयो ही सखी-सहेली है । उन्होने मुञो वह 
खजाना दिखा दिया है । मन प्रफुलित है । संसारसे लौटकर अपने स्वरूपम समा 
गया है। वह चलते-चलते थक चुका है, अब चला नहीं जाता। वह तो सहज, 
साक्षात्‌ अपरोक्ष, नित्य प्राप्त है, उसकी महिमा क्या गा ? 
अव गै हास्यो रे भाई। 
थकित भयौ सन हाल चाल तै लगन वेद बड़ाईड॥ टेक॥ 
थकित भयौ गायन अरु नाचन; थाकी सेवा-यूजा। 
कामक्रोध ते देह थकित भरु करौ कहां लौ दूजा॥ १॥ 
राम जन होऊ न भगत काऊ, चरन खालूं न देवा। 
जोई-जो़ं करौ उलटि मोहि बधे, तातः निकट न भेवा॥ २॥ 
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पहले ग्यान का किया चोदिना; पीछे दीया बुह्धा्ट। 
सनि सहज मैः दोऊ त्यागैः राम कयौ न खुदाईड॥२॥ 
दरि क्यौ षट क्रम सकल, अरु दुर कीन्ह सेउ। 
ग्यान ध्यान दोऊ दूर क्ट; दरि च्डै तेउ॥४॥ 
याच्च थकित भयौ ज्हो-तहा जहा-तहां धिति या्। 
जा कारनि मैं दोसौ फिरतौ, सो अक घट मौ आर॥५॥ 
याच मेरी सखी सहेली, तिन निधि दं दिखाई। 
अक मन फलि भयौ जग महिया, उलटि आय महं समा ॥ & ॥ 
चलत-चलत मेरो निजमन थाक्यो;, अब मो पे चल्यो न जाऱ्। 
सो सहनि पिल्यौ सोर सनमुखः; कटे "रविदास  बड़ा॥ ७॥ 
(२) 
कोई-कोई सुहागिन पतिव्रता ही मिलनका रस अनुभव करती है । वह 
अभिमान छोडकर परमानन्द स्वरूप परमात्मासे एकमेक हो जाती है । वह अपने 
ओर परमात्माके बीचमें तन-मनका किञ्चित्‌ भेद नहीं रखती । वह अन्यको न 
देखती है, न सुनती है । दैत उसको नहीं भाता है । वह भला परायी पीड़ा क्या 
जानेगा जिसके हदयमें कभी पीड़ा नहीं हई । अभिप्राय यह है कि बिना उस 
सुखके, अनुभवके वह जाना नर्हीं जा सकता। जिसने निरन्तर अपने पति 
परमात्माकी भक्ति नहीं को है वह अभागिनी पक्ष-हीन पक्षीके समान दुःखी है। 
 परमात्माके साथ रतिका पथ बहुत कठिन है । वहां कोई सङ्खी-साथी नहीं होता। 
अकेले ही गमन करना पड़ता हे । दुःखी, दर्दी द्वारपर आता हे । बहुत प्यास होनेपर्‌ 
भी उत्तर नहीं मिलता है । रविदास भक्त कहता हे कि हे प्रभु! मेँ तुम्हारी शरणमे 
हूं तुम जो ठीक समञ्ञो मेरी वही गति कर दो। 
यह की यार सुहागिन जानै, तजि अभिमानु सुख रली मानै। 
तनु मनु दर न अन्तर राखै, अवरा दोखि न सुने न भाखै॥९॥ 
खो कत जानै फीर परा जाके अन्तरि दरद न पा्॥२॥ 
दुखी दुहागानि दुड़ फख-हीनी; जिनि नाह निरन्तरि भगति न कीनी। 
पुरख लात का पन्थ दुहेला; समि न साथी गवनु उकेला॥३॥ 
दुखिओआ दरदबदु दारि आया; बहतु पिस जबावु न या़आ। 
कहि रविदास सरन प्रभु तेरी; जिउ जान तिउ करु गति मेरी॥ ४॥ 
(३) 
जब म्मे हो रहा था, तब तुम्हारा अनुभव नर्ही होता था। अब तुम्हीं तुम 
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हो; मै नहीं हू। जैसे महासमुद्रे लहर-ही-लहर होती है, बडवानल दिखायी 
पडता है, वहां दूसरी कोई वस्तु नहीं है । केवल जल है, लहर अलग नहीं है । हे 
माधव! क्या कहूं, भ्रमका स्वरूप एेसा है कि जैसा मानते हैँ वैसा नहीं है । एक 
राजा सिंहासनपर सोया स्वप्रमे भिखारी हो गया । उसका राज्य ज्यो-का-त्यो है, 
फिर भी राज्य खोनेका दुःख वह भोग रहा है । वही गति मेरी हो गयी है । जैसे 
रस्सीमें सोपका भ्रम होता है, वैसे ही यह संसार दीख रहा है। अब इसका मर्म 
मालूम पड़ा है। जैसे सोनेमे कड़ा मालूम पड़ता है, वैसे ही आत्मामं -यह 
अनिर्वचनीय प्रपञ्च प्रतीत हो रहा है । इस अनेक सर्वरूपमें एक ही सत्य है- वही 
सबमें प्रकाशक है । रेदास भक्त कहते हँ कि वह तो सहज भावसे मिला-मिलाया 
हे । प्रतीतिमें जो होताहै सो होने दो। 
जन हम होते तन त्र्‌ नार्हीः अब त्र्‌ ही मैः नाही 
अनल अगम जैसे लहरि महोदधि, जल केवल जल माही॥ १॥ 
माधव, किओ कहीयै भ्रमु ठेसा; जैसा मानीये होट न तैसा॥ २॥ 
नरयति एकु सिधासनि सोड़ओआः; सुपने भटवा भिखारी। 
अछत राज विदुरत दुख याड़या;, सो गति भर हमारी॥३॥ 
राज-भुजंग-प्रसग जसे इहि; अन क मरमु जनाड़आ। 
कनिक कटक जैसे भूलि यर; अन कहते कहनु न आड़आ॥ ४॥ 
सरने एकु अनेके सुआमी, सम षट भोगवै सोई 
कहि रविदासु हाथ यैने रः सहजे होड सु हो॥५॥ 
(४) 
तुम्हारे घरमे अर्थात्‌ घटके समान शरीरमें परमात्माका निवास है, तुम कँ 
कहां क्यों दूंढते फिर रहे हो 2 मृगकी नाभिमें कस्तूरी रहती है ओर वह घास- 
पातमें उनकी सुगन्ध दूंढता फिरता है, यही तुम्हारी स्थिति है । कालरूप शिकारी 
तुम्हारा पीछा कर रहा हे । क्षण भरमें तुम्हारा प्राण हर लेगा। तुम्हारे शरीरके भीतर 
ही इडा, पिङ्कला, सुषुम्रा नाडी है, उसमें चित्त क्यों नहीं लगाता। इसी शरीरमें 
सहस्रार-चक्रमें भेवर-गुफा है, उसमें भंवरेकी गुंज सुनायी पडती है । अपना हदय 
एक चिन्मय समुद्र है, उसमें बहुमूल्य हीरेके समान विशुद्ध चेतन हीरेका निवास 
है- यह मनमुखीकी नहीं गुरुमुखकी समञ्जमें आता है । जब गुरुके अनुग्रहसे, 
उसके संकेतपर ध्यान देते है, तन हीरेकी प्राति होती है । रविदास भक्तका कहना है 
कि सन्तो ! इस पदको समञ्ञो, यह निर्वाण वाणी है। जो कोई इस रहस्यको दूंढता 
ओर समञ्जता है वह भी ज्ञानी सन्त हे। 
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खोजत किध फिरै तेरे षट मेह सिरजन हार। 
कस्तूरी मृग पास है र दंत घास फिरै। 
पाछ लागो काल पार्थी; छिन मेह प्रान हरे॥१॥ 
ला पगला सुष्मण नारी; जा. मैः चित्त न धरै। 
सहस्रार मह भवर गुफा है; भंवरा गुज करै॥२॥ 
दिल दरियाव हीरा लाल है; गुरुमुख सम्म परे। 
मरजी बाकी सैन विचारैः तड हीरा हाथ परे॥३॥ 
कहि रविदास समुल्ि रे सन्तो; उह पर है निरनान। 
ङ्ह रहि कोउ खौजै बुद्रैः सोऽ है सन्त सुजान ॥ ४॥ 
(५) 
प्यारे भाइयो। मुकुन्द-मुकुन्दका जप करो । मुकुन्दके बिना यह जीवन 
नग्र है, अरक्षित है । वह मुकुन्द ही मुक्तिका दाता है, वही मुकुन्द हमारा माता- 
पिता है। मुकुन्द ही जीवन, मुकुन्द ही मरण । मुकुन्दके सेवकको सदा आनन्द 
ही आनन्द है । मुकुन्द, केवल मुकुन्द ही हमारे प्राण हैँ । मुकुन्दका जप ही 
हमारी बुद्धिकी सीमा हे। मस्तकपर मुकुन्दकी रेखा-तिलक निशानी मुहर लग 
गयी है । वैराग्यवान्‌ पुरुष मुकुन्दकी सेवा करता है । मुकुन्द ही दुर्बलका बल. 
दरिद्रका धन ओौर भक्तके लिए सर्वस्व-लाभ है । जब मुकुन्द केवल मुकन्द मेरा 
हित कर रहा है तो संसार मेरा क्या बिगाड़ सकता है ? मेरी जाति, व्यक्ति सब 
कुछ मुकुन्दकौ दरबारी हो चुकौ है । हे मुकुन्द ! अब तुम्ही मेरे योग-युक्ति हो। 
ज्ञान प्राप्त हो गया। प्रकाश हो गया। तुमने कृपा करके इस क्रीतदासको स्त्रीकार 
किया। रविदासका कहना है कि अब तृष्णा छूट गयी, मकुन्दका जप करके मै 
अन उसकी सेवा करता हू। 
मुकन्द मुकन्द जयं खंसार। 
बिनु मुकन्द मुकति के दाता; सोढ़ मुकन्दु हमरे पितु-माता॥ १॥ 
जीअत मुकन्दे मरत मुकन्दे, ताके सेवक कञउ सदा अनन्दे। 
मुकुन्द मुकुन्द हमरे प्रान, जयि मुकन्द मसतकि नीसानं। 
सेव मुकन्द करै बैरागी; सोट़ मुकन्दु दुरक्ल शनुलाधी॥ २॥ 
एक मुकन्दु करै उयकार; हमरा कहा करै संसास। 
मेरी जाति हए दरबारी; ठुही मुकन्द जोग जुगतारी॥३॥ 
उवजि गानु इअ यरगाखः; करि किरया लीने कौीरदास। 
कु रकिदासख अक त्रिसना चूक; जयि मुकन्द येवा ताहू की॥ ४॥ 
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उस रैदासी भक्तने मुञ्ञे अपना नाम-ग्राम कभी नहीं बताया । दिनमें कभी 
चलते-फिरते दीख जाता तो, रास्ता छोडकर अलग चला जाता। बोलता तो 
किसी से था ही नहीं। मुञ्ञसे भी कभी लोगोके सामने बात नहीं की। लोग 
समञ्जते कोई सनकी हे । उसके खाने-पीने-रहनेका कोई ठौर-ठिकाना लोगोँको 
मालूम नहीं था। वस्तुतः लोग अपने-अपने रङ्गमें मस्त डोलते हैँ । कौन किनकी 
परवाह करता है ? 

श्रीमद्धागवतमे एेसे कई वचन मिलते है । जिसमें भक्तकी महिमासे श्वपच 
भी श्रेष्ठतम हो जाता है-एेसा वर्णन है-“ भक्ति प्रारब्धको भी बदल देती है। 
भक्ति, भक्तिमान शपचको बिना यज्ञ किये ही यज्ञका फल मिल जाता है । बाहर 
गुणोसे युक्त यदि ब्राह्मण, भक्त न हो तो भक्तियुक्त चाण्डाल भी उससे श्रेष्ठ हे। 
भगवन्नाम जिसकी जीभके अग्रभागपर रहता है, वह श्वपच सबसे श्रेष्ठ है। 
उसको तपस्या, होम, वेदाध्ययन, वेदानुवचन सबका फल मिल जाता है। 
भागवत-धर्मका आविर्भाव ही भगवान्‌को सारी सृष्टिके कल्याणके लिए हआ 
है। सभी पुत्रको पिताक गोदमें बेठनेका अधिकार है।' वह अज्ञातनामा भक्त 
सचमुच एक विलक्षण भक्त था! उसकी अखोंसे प्रेमका रस छलकता था। 
उसको वाणीमें मधुरता थी । चेष्टामें कोमलता थी । शरीरसे भक्तिकी एक उन्मुक्त 
धारा प्रवाहित होती रहती थी । वर्ष-दो-वर्षके बाद, बहुत दिनोंतक उस भक्तके 
दर्शन नहीं हुए । मेने सोचा कहीं चला गया होगा या मर गया होगा। लेकिन मैने 
बहुत वर्षोकि बाद देखा--वृन्दावनकी गलियोमें प्रेमोन्मादसे भरकर छलकते हए 
आनन्दको बिखेरता हुआ वह गा रहा था, नाच रहा था। उसको कोई नहीं 
पहचानता था पर, मेँ पहचानता था। अब वह कृष्ण-प्रेमके रङ्गमें डूब. चुका था। 
उसे न कहीं मन्दिरमे जानेकी आवश्यकता थी ओर न किसीसे मिलनेकी। 
भगवान्‌के सिवाय ओर किसीको वह पहचानता नहीं था ओर दूसरा कोई भी 
उसको पहचानता नहीं था। तीस वर्ष पहलेकी घटना है। अब वह कहीं है या 
नर्ही- इसके बारेमे म कुछ नहीं कह सकता। 
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मधूडपुर के बाल 
भोजनके समय उन्होने भाभीसे नमक मोगा। भाभी खीजकर बोली-"तुम 
नीस बरसके हो गये, कमाकर कुछ लाते नही, जब देखो तब गुड या नमक माँग 
बैठते हो |' युवक प्रताप भोजनपरसे उठकर खड़ा हो गया। बोला-' भाभीजी। 
अब मेँ घरमें भोजन तभी करूगा जब कमाकर लाऊंगा। उस युवकका गव 
वाराणसीसे तीन कोस दूर था। 
अबसे सौ वर्षं पहलेकी बात हे । वह युवक वाराणसीसे चल पड़ा। जैसे- 
कैसे नम्बई पहुंच गया। तब बम्बई अब जैसा गुलजार शहर नहीं था। भूलेश्वरके 
आस-पास अच्छा बाजार था। उसने दिन भर काम पानेका प्रयास किया। रातको 
भूखे शिव मन्दिरमे सो गया। एक दिन, दो-दिन । तीसरे दिन रातके समय एक 
लंगोटी लगाये काला-सा व्यक्ति हाथमे मिठाईका दोना लिए हए आया ओर 
नोला-' तुम भूखे हो, इसे खा लो। कल तुम्हें काम मिल जायेगा। धन मिले तो 
अपना मत समञ्चना।' वह कोई महात्मा था। चुपचाप वहसे कहीं चला गया ।' 
युवकको एक हलवाईने खाने-पीनेवाले ग्राहकोंको पानी पिलानेके लिए 
नौकर रख लिया। कुछ ही महीनोमें युवक पार्टनर हो गया । वर्षं पूरा होते-न-होते 
वह हलवाईके उत्तराधिकारीके रूपमे मालिक बन गया । हलवाईकी मृत्यु हो गयी। 
उसका दूसरा कोई न था। 
`  युवकके मनमें आया, अब भाभीजीको कुछ भेजना चाहिए। पांच-पांच 
हजारके दो ड़ाफ्ट भेज दिये, परन्तु डाकसे भेजनेके पहले वह बीमार पड गया 
मरणासन्न हो गया। वही महात्मा दिनमें आये। बोले- “ क्यों अपना मान लिया न? 
संसारक वस्तुओंको अपनी मानना ही मृत्यु है । वस्तुएँ तो अपनी होती नहीं “ म" 
मर जाता हे ।' महात्मान आगे कहा- “तुम तीन दिनके भीतर दूकानका सब कुछ 
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गरीबोको बोट दो, नहीं तो मर जाओगे।' युवकने वैसा ही किया। तीसरे दिन 
लंगोटी लगाकर महात्माजीके साथ-साथ चलने लगा। कटनीके पास वैलोरकी 
गुफातक यात्रा हई । 
महात्माने युवकको गुफामें बन्द कर दिया। सरान-भोजन, लघुशंका-शौच 
सब इसके भीतर करो । जबतक में आज्ञा न दू सूर्यका दर्शन नहीं करना। ग्यारह 
वर्षतक महात्माजी उसे जल-अन्न ले आते, टट बाहर फेकते। ग्यारह वर्तकं 
उसको यह भी ज्ञात नहीं हुआ कि मँ इस गुफासे बाहर कभी निकलंगा भी या 
नहीं । सारी वासनाएं मिर गयीं । सङ्कल्प चूर-चूर हो गये। ममताका कोई विषय 
नहीं था। अहता गुरुके प्रति शरणागत थी । सारे प्रतिबन्ध नष्ट हो गये। अवरोधक 
बोध दूट गये । चिन्तनकी एक प्रबल धारा फूट निकली । उस धारामें इदम्‌-रूप 
जगत्का लोप हो गया । अहम्‌-रूप जीव सब आवरणोसे मुक्त हो गया। परमात्मासे 
एक हो गया। विपयका भान नहीं । इन्द्रियोकी प्रवृत्ति नहीं । वासनां शान्त। वृत्तियाँ 
अचल । आत्मा परमात्मासे अभिन्न । यह दशा प्रायः बनी रहती । 
ग्यारह वर्षके बाद, अनिच्छित ही बाहर निकलनेकी आज्ञा हुई । सूर्य-दर्शन 
हए । पेड- पौधे, पहाड़-ञ्रने यह चलते-फिरते-फुदकते प्राणी ओंखोके सामने 
आये । महात्माजीने आज्ञा को-' अब विचरण करो।' वे वाराणसीके पास अपनी 
जन्मभूमिके गोवमें आये । गोवके बाहर, कुरणैके पास, खपेरैलकी एक कुरिया बना 
दी गयी, उसीमे रहते थे। डद्‌ छर्याक तोलकर प्रतिदिन खाया करते थे। शरीर कृश 
हो गया था। दस बजे दिनसे छह बजे प्रातः तक कुटिया बन्द रहती थी। न शौच न 
लघुशका । प्रातः छह बजेसे दस बजेतक कुरिया खुलती ओर उसीमें नित्यकर्म, 
सत्संग ओर भोजन होता। ऊनकी लंगोरी पहनते थे। कम्बलपर सोते थे। नींद 
लेनेका अभ्यास छूट गया था | स्वभाव बालक-सरीखा। 
जब हमलोग उनका दर्शन करने जाते थे, सर्वथा बालक या ठीक-~-ठीक 
कहं तो वानरके जैसा उनका स्वभाव था। बात करते-करते छलांग भरते हए 
दौड जाते। उछलकर पेडपर चढ़ जाते, डालपर चटढृकर दोनों पांव लटका लेते, 
पत्ते तोड़कर खिलौने बनाते, सीटी बजाते। दर्शनार्थियोंसे खाने-पीने-ठहरनेकी 
नात नहीं करते। संसारको चर्चा उन्हे पसन्द नहीं थी। उनके. मुखसे सुनी हई 
कुछ बातें मँ आपको सुनाता हं । इच्छा अपने आप होती है । उन्हे करनेकी 
आवश्यकता नहीं होती । अच्छे संस्कार होगे तो अच्छी इच्छा ओर बुरे संस्कार 
होगे तो बुरी इच्छा । न कुछ करनेकी स्थितिमें भी इच्छाओंका उदय हो जाता। 
इसलिए इच्छा साधन नहीं हो सकती । विचार किया जाता है एक विशेष 
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लक्ष्यको ध्यानमें रखकर। विशेष प्रणालीसे विचार किया जाता हे, इसलिए वह 
साधन होता है । विचारमें लक्ष्यका महत्त्व होता है । किस वस्तुका विचार कर्‌ 
रहे है 2 धनका ? जनका? भवनका ? यह सन संसारी विचार हँ । भोग्य- 
विषयका, कर्तव्यका, गमनागमनका, यह सन संसारी विचार ह । विचार घडेका 
नहीं, माटीका होना चाहिए। कार्य जगत्‌का नहीं, उपादान वस्तुका होना 
चाहिए। मोती सुन्दर है, उसका अलंकार बनता हे । पानी मधुर होता हे । दोनँसे 
दो प्रयोजन सिद्ध होते है, परन्तु तत्त्व-दृष्टिसे दोनों जल ही है । घर जलानेवाली 
आगसे दुःख होता है, ठंड मिरानेवाली आगसे सुख होता हे । परन्तु तत्त्वदृष्टिस 
दोनों आग ही है । शीतल-मन्द-सुगन्ध वायु सुखद है, ओधी-तूफानकी तेज 
वायु दुःखद है, परन्तु तत््व-दृष्टिसे दोनों वायु ही है । अपने प्रयोजनके अनुसार 
वस्तुमेँ अलगाव करना मिथ्या विकल्प हे । अपने स्वार्थ-भोग एवं प्रयोजनकौ 
उपेक्षा करके वस्तुके असली स्वरूपका चिन्तन परमार्थको ओर ले जाता है। 
सत्री-पुरुषके शरीर अलग-अलग है, प्रयोजन भी अलग-अलग हैँ, परन्तु दोनो 
पञ्चभूतसे बने हए है, दोनोँका आत्मा एक है । एकत्वका चिन्तन वासनाओकि 
प्रवाह ओर वेगको शिथिल कर देता हे । ' यह ' बदलता रहता है, "में ' एक रहता 
है। "मै" सुखी, “मेँ ' दुखी यह "र्मे" भी बदलता रहता ह; परन्तु "मे" का साक्षी 
एक रहता है। शरीरके भीतर ओर बाहर भी स्थान बदलते रहते है। 
अवस्थाओमें बदलते हैँ । इद्ियोके विषय भी परिवर्तनशील हैँ। देश-काल- 
वस्तुके परिवर्तनमें भी अपरिवर्तनशील आत्मा एक है । एक भी कैसा ? जिससे 
दोन बने। एक भी कैसा ? जिसके अनेक भाग न हो सकै। एकके स्थानपर 
अद्वय शब्द अधिक उपयुक्त है । अद्वय वस्तु आत्मा ही है । यदि आत्मासे अन्य 
हो अद्वय तो वह विषय, जड़, प्रत्यक्ष एवं परस्पर विरुद्ध हो जायेगा । अन्यथा 
परोक्ष कल्पित होगा। अद्वय अपने आत्माके रूपमें ही अद्वय रह सकता है । हैत 
आत्मसत्ताके समान सत्तावान नर्हीं है। आत्मसत्ता स्वप्रकाश चेतन है- 
अन्यसत्तापर प्रकाश जड़ है। इस प्रकार आत्मानुकूल चिन्तन करनेसे 
आत्मज्ञानके सब प्रतिबन्ध दूर हो जाते हैँ । यह चिन्तन दस-पाँंच मिनटका भरी 
सर्वोत्तम है। घण्टे-दो-घण्टे यह धारा बहती रहे, तब तो कहना ही क्या? 
समाधि ओर भावे अज्ञान-निवृत्तिकी शक्ति नहीं है । समाधिमें वृत्ति नहीं तो 
निवर्तक कैसे हो? भाव तो भासमान प्रत्यक्षके विरुद्ध होता ही है । इसलिए 
संसारसे संसार्‌-बन्धनको मुक्तिके लिए लक्ष्यानुसारी चिन्तनकी धारा प्रवाहित 
होना आवश्यक ह । भिन्न-भिन्न शब्दोका या एक शब्दका बार-बार उच्चारण 
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करना जप है । वह विचारया भावके जागरणर्मे सहायक होता है 1 शब्दके अर्थका 
ज्ञान न हो तो उससे लय होता है, लक्ष्यका साक्षात्कार नहीं । अतः जपमें भी 
अर्थका चिन्तन होना चाहिए। 
उदाहरणार्थ कोई * ॐ ' का जप करे तो जपके समय तीन अवस्था, तीन 
गुण, तीन शरीर, तीन देवता, त्रिपुटी इन सबको नीचे छोडकर ऊपर अमात्रमे स्थित 
होना पडता है। शरीरमें भी तीन प्रणव देखनेमें आते है- कमरतक एक प्रणव, 
कन्धेतक दूसरा प्रणव ओर भौहों सहित सिरतक तीसरा प्रणव । पहला दूसरेमे ओर 
दूसरा तीसरेमे लय होता है । तीसरेके लयका साक्षी हे द्रष्टा। जबतक मूलाज्ञानकी 
निवृत्ति नहीं होती, यह द्रष्टा भी परिच्छिन्न ही रहता हे । का जप कर तो उसके 
अर्थके चिन्तनको धारा एेसी बहे कि उच्चारण विस्मृत हो जाये । 
वेदान्तको ददृष्टिसे ओकारके उच्चारण, लयमें परमेश्वरको भावना मुख्य नहीं 
है । उसके द्वारा संकेतिक अर्थका चिन्तन ही प्रधान है। अकार माने जाग्रत्‌ 
अवस्थाकौ उपाधिसे उपहित चेतन । जाग्रत्‌ अवस्था अर्थात्‌ सकारण पाञ्चभौतिकः 
सृष्टि। जितना इसका घेरा है-उतने बडे चेतनको विश्ववैश्चानर कहते ह । वस्तुतः 
वह विराट्‌ चैतन्य ही है । वैश्वानर चैतन्यको विराट्‌ चैतन्यमें लीन नहीं करना है 
प्रत्युत दोनोंकी एकता समञ्चना है । भ्रमसे भेद है, ज्लानसे एकता। इसीको अकारके 
द्वारा समञ्ञाया जाता हे । 
स्वप्रावस्थाकी उपाधिसे उपहित चेतनको तेजसहिरण्यगर्भं कहते है । सूक्ष्मः 
समष्टिके जरानर जितना चैतन्य है उसीका वह नाम है । उकारके द्वारा उसीका संकेत 
किया जाता है । जैसे स्वप्रका दृश्य द्रष्टाक दृष्टिका विलास है, वैसे ही जाग्रत्‌ सृष्टि 
जाग्रत्‌ द्रष्टाका विलास ह । विलासमें भेद भले हो, द्रष्टामें भेद नहीं है । एक शरीरके 
जाग्रत्‌को जाग्रत्‌ नहीं कहते । जिस प्रकार स्वप्रके सारे शरीर, पञ्चभूत, स्वर्ग-नरक, 
देवता-ईश्वर सब स्वप्र ही हैँ, वैसे ही जाग्रदवस्थाके भी दृश्य दृश्य ही है, अवस्था 
चाहे कोई भी हो। द्रष्टा-द्रष्टा ही है, अवस्था चाहे कोई भी हो । यह सब अर्थ 
उकारके द्वारा संकेतित होता है । 
सुषुति अवस्थामें व्यष्टि-समष्टिका भेद प्रतीत नहीं होता। इसलिए सुषुति 
ओर महाप्रलयमें कोई भेद नहीं हे । सुषुपिकी उपाधिसे उपहित जो चैतन्य है, उसे 
प्राज्ञ ईश्वर कहते हैँ । उसमें न विषय है, न कर्म है, न प्रमाण है, न भेद है। उस 
अवस्थाकी उपाधिसे उपहित चेतनको मकारके द्वारा संकेतित किया जाता है। 
उपाधियाँ तीन भासती है, इसलिए तीन संकेत बना दिये गये है । जैसे विषयका 
विभाजन करनेके लिए अ, ब, स अथवा क, ख, ग की संज्ञा नना दी जाती है, वैसे | 
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ही तत्त्वके काल्पनिक विभाजनके लिए यह संकेत या संज्ञाएं बना दी गयी ह। 
गुरु-शिष्यके परस्पर वार्तालापके लिए यह एक शैली है । इसमें यथार्थता कुछ नही 
है । यह साधन-पाद है, वस्तु-पाद नही । 
जब ओपनिषद ज्ञानके द्वारा अज्ञान भ्रमका निराकरण होकर आत्म-रूपसे 
परम तत््वका अनुभव होता हे, तब मात्राओंकौ कल्पना नहीं रहती, उनका बाध 
हो जाता है। चिन्तनकी इस धाराके द्वारा न कुछ बनता है, न कुछ मिटता है। 
प्रतीति ज्यो-की-त्यों रहती हे । जैसी अज्ञानकालमें वैसी ही ज्ञानकालमें । प्रबल 
वेगवती चिन्तनकी ओपनिषद धारा केवल भ्रमको मिटा देती है। कभी पहली 
तरंगमें ही तो कभी कई तरंगोकी चोटसे भ्रमको निवृत्ति होती है। भ्रम- 
निवृत्तिके सिवाय आत्मतत्त्व या प्रतीतमें कोई परिवर्तन नहीं होता। निर्माण- 
विभाग सब श्रम हे। मानस या एेद्धिय निर्माण-विभाग केवल दृश्य विषयक हँ । 
महावाक्यसे भी तत्त्व, विषय नहीं हो जाता, केवल भ्रमनिवर्तक होनेसे ही 
महावाक्यको प्रमाण कहते हे । प्रमाण विषयज्ञापक नहीं, अविद्या-निवर्तक है, 
यही वेदान्त विद्याकी विशेषता हे ॥ 
महाराज छह बजे प्रातःसे दस बजे दिनतक ही मिलते थे । इसीमें उनका 
स्नान, खान-पान ओर सत्संग भी सम्मिलित था। कभी हमलोगोके साथ पेडकी 
छायामें धरतीपर बैठ जाते, कभी उछलकर पेड़पर चढ़ जाते, दोनों पांव लटकाकर्‌ 
डालीपर बैठ जाते, वानरोंको-सी चेष्टा करते । स्वभाव बडा खिलाडी था, हंसाते 
भी कम नहीं थे। उनसे मिले अब चालीस वर्षसे अधिक हो चुके हैं । उनके द्वारा 
सुने हए एक-दो संस्मरण इस प्रकार हं । 
०५९२ 
वे पंजानमें अकेले विचर रहे थे। कमरमें लंगोरीके सिवाय ओर कोई वस्त्र 
नहीं था। शरीरकी अवस्था ३५-४० के लगभग थी । एक स्त्रीने भोजनके लिए 
आमन्त्रित किया। वे भोजनके समय उसके घरपर पहुंच गये । वहां दूसरा कोई नही 
था। स्त्रीने बड़ प्रेमसे उन्हें भोजन कराया । कहने लगी- अभी दोपहरका समय है 
धूप है, आप विश्राम करके जाइये; परन्तु उन्होने अकेली स्त्रीके साथ घरमे रहना 
स्वीकार नर्हीं किया। उसने भीतरसे घरका ह्वार बन्द कर लिया । पहले तो प्रेमसे 
बहुत अनुनय-विनय किया, बादमें पिस्तौल निकाल लिया। वह कहने लगी- मेरी 
इच्छा पूरी करो, नहीं तो मँ चिहला पड्गी कि ये मेरे साथ बलात्कार करना चाहते 
है । महात्माजी सन्न रह गये । क्षण भर रुककर मुस्कराये । बोले- तुम्हारी इच्छा पूरी 
हो। जाकर पलंगपर बैठ गये । स्त्रीको कहा- मुञ्ञे पीनेके लिए पानी चाहिए। जब 
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वह पानी लेनेके लिए बाहर गयी, तो उन्होने दरवाजेपर टद्ी कर दी ओर अपने 
शरीरपर लपेट लिया । जब वह पानी लेकर आयी तब शरीरमें गन्दगी लपेटे हए ही 
बोले-- आओ ! उसके हाथसे गिलास छूटकर गिर पडा । महात्माजी बोले- अब या 
तो चिल्लाकर लोगोको इका करो या फिर पिस्तौलसे गोली मार दो । उसने डरकर 
घरका द्वार खोल दिया । तत्कालकौ सूञ्ञ-बृञ्जसे काम बन गया । एेसे व्यक्तिको ही 
प्रत्युत्पन्नमति कहते हैँ । 
+ १९६. 
मध्य-प्रदेशमें एक बडी रियासत थी । वहां एक महात्मा जेलमें डाल दिये 
गये थे। वे स्वयं तो गजा नहीं पीते थे, परन्तु उनके फूलके बगीचेमें गाजेके पौधे 
लगे हुए थे, यही उनका अपराध था। जब हमारे महात्माजीको मालूम पडा तो वे 
अकेले ही सैकड़ों मीलकौ यात्रा कर वहो पहुंच गये । राजाके उद्यानमें जाकर बैठ 
गये। शरीरपर लंगोटीके सिवाय ओर कुछ नहीं । धूलसे लथपथ । राजा आये 
टहलने । उनके साथिर्योने जाकर महात्मासे कहा : "तुम यहांँसे हट जाओ, राजा 
साबह आ रहे हें ।' 
वे वहसे हटनेको तैयार नहीं हुए । राजा साबह टहलते हए पास आ गये। 
उन्होने महात्माजीसे पृक्ा : "तुम कौन हो ?" 
महात्माजी बोले : "मेँ तुम्हें क्या दीखता हूं ?" 
राजाने कहा : “ मनुष्य |! 
महात्माजी : "तुम चमार हो ।! 
राजाके साथिर्योको बहुत बुरा लगा। उन्हें वहांसे निकालने लगे। कुछ 
आपसमें खीचातानी हुई । महात्माजी गाली देने लगे । पहरेदार पकड़कर थाने ले 
गये । डिप्टी कलेक्टरके सामने पेश किये गये। 
डिप्टी कलेक्टरने पृच्छा : * महात्माजी ! आपने राजाको चमार क्यो कहा ?' 
महात्माजी : ˆ उसने चाम पहचानकर ही तो मुञ्ञे मनुष्य कहा था, जो चाम ` 
पहचाने सो चमार । शरीर जो ' आत्मा" नहीं हे ।' 
डिष्टीको सत्संगका संस्कार था। उसने कुर्सीपर बैठा लिया ओर प्रश्नोत्तर 
करना प्रारम्भ कर दिया। अन्तमें उसने पृ । 
"महात्माजी यह सब गड़बड़ आप क्यों कर रहे है 2 क्या चाहते है ?" 
महात्माजीने कहा : “एक अच्छा साधु जेलमें पडा हआ है, मँ उससे मिलना 
चाहता हू। मुञ्ञे जेल भेज दो तो उसके साथ कुछ दिन रह जाऊगा। 
डिष्टीने राजासे कहकर साधुको जेलसे छुडा दिया। दोनो महात्मा मौजसे 
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हंसते हए चले आये। अपने मित्रको जेलखानेसे छडाने ओर उससे मिलनेके लिए 
उन्होने कितना कष्ट उठाया। 


वे कहा करते थे- 
प्रत्येक हडी शिवलिंग-रूप है । हडयोंसे ही शरीरको संघटना हुईं है । अतः 


यह शरीर भी शिवमय ही हे। जैसे पिता, गुरु, पति आदिमं परमेश्वर- बुद्धि करके 
उनकी सेवा करता है, सुश्रूषा कौ जाती है, अपने शरीरम भी शिव-बुद्धि करके 
इसको पवित्र जल-फल-फूल-मूल अर्पण करना चाहिए । इसका तिरस्कार नहीं 
करना चाहिए। शरीर न केवल शिवकी अभिव्यक्तिका स्थल है, प्रत्युत शिवरूप ही 
है । हड़ीका प्रत्येक टुकड़ा धेतवर्ण लम्बा शिवलिंग ही हे । सिर आदि अवयव भी 
शिवरूप ही है । वस्तुतः समग्र सृष्टि शिवात्मक हे । 
यदि ध्यानपूर्वक देखे तो शरीरके अवयर्वोका प्रत्येक मोड “रेफ! रूप है। 
जहां-जहसे शरीर मुडता है, वहं - वहां र" अक्षर बन जाता हे । यह "राम" का ^र२' 
है । देदीप्यमान अग्नि-बीज “र' का समूह है । इसमें पाप-तापके संहारकी सम्पूर्णं 
शक्ति हे । इसमें हीन-बुद्धि न करके मन्त्रमूर्तिं ही समञ्जना चाहिए। 
पाप ओर पुण्यका विभाग प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे ज्ञात नहीं होता। यह 
शस्त्रैकगम्य है । उनकी निवृत्ति भी शास्त्रगम्य ही है । कोई भगवान्‌का नामोच्चारण 
करता है तो शास्त्रके अनुसार प्रात पापको शास्त्रके अनुसार निवृत्ति हो जाती है। 
शास्त्रके अनुसार भगवन्नामोच्वारणसे पापको निवृत्ति हो जानेपर भी अथवा 
आत्माकी निष्पापताका ज्ञान हो जानेपर भी अपनेमें पापीपनेका अभिमान धारण 
करना अविश्वास ओर भ्रमकी प्रनलताका ही लक्षण है। एक बार अपने स्वरूप 
अथवा भगवान्‌कौ ओर उन्मुखं होनेपर अपनेको पापी-पुण्यात्मा, सुखी-दुःखी या 
स्वर्गाय-नाटकीय माननेका कोई कारण नहीं रह जाता। जो वस्तु तृण-कणसे भी 
क्षुद्र है ओर क्षणमात्रे ही निवृत्त होने योग्य है, उसका पहाडके समान बोञ्ञ अपने 
सिरपर बनाये रखना उचित नहीं हे । केवल अविचारमें ही अशान्ति है, विचारकी 
धारा बह निकलनेपर सारी अशान्ति मिट जाती है। 


~. 
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मकलपुरक्छ बाल 


मै केवल एक अर्थमें भाग्यवान्‌ हूं। जबसे होश संभाला तबसे मै किसी- 
न-किसी सन्तकी छत्रच्छायामें ही रहता आया हूं। सन्तोकी मुञ्जपर कृपा रही है। 
उन्होने मुञ्चे अपना समज्ञा है । आज जिस सन्तके सम्बन्धमें मँ लिखने जा रहा हूं 
उनका मुञ्चपर बड़ा सेह रहा हे ओर मेँ बहुत दिनतक उनके सम्पर्कमें रहा हं । यह 
ठीक है कि मेँ उनके संगसे बहुत अधिक लाभ नहीं उठा सका, फिर भी मेरे 
हदयमें उनको जो पवित्र स्मृति है, वह एक-न-एक दिन मुञ्ञे पवित्र बना देगी, 
इसमे सन्देह नहीं । 
सन्‌ ३०के लगभगको बात है । मैने सुना, काशीमे ६-७ कोसकी दूरीपर 
गंगाकिनारे एक सिद्धपुरुष रहते हँ, उनकी कुटिया जिस स्थानपर है, उसे 
गंगाजी चारों ओरसे घेरे रहती है । वे किसीसे कोई सम्बन्ध नहीं रखते। कोई 
दुखिया, रुग्ण उनके पास आता है तो उसके लिए कुछ खरपात उठाकर दे देते 
है ओर वह भला चंगा हो जाता है । यद्यपि उन दिनों मेरे मनमें सिद्धियोके प्रति 
कोई आस्था नहीं थी, फिर भी उनकी सिद्धियोकी बात सुनकर मेँ आकर्षित 
हुआ ओर अपने एक मित्रके साथ दर्शनार्थं यात्रा की। पहली बार वे अपनी 
कुरियापर नहीं मिले। कई गोवोमें घूमनेके बाद गंगाकिनारे एकान्त स्थानमें बैठे 
हुए वे मिले। उनकी बातोँसे मालूम हुआ कि वे हमारी परेशानी देख रहे थे ओर 
हमें दर्शन देनेके लिए ही वहां ठहर गये थे। उन्होने ग्राम्य भाषामें हमसे 
कहा-“ भगवान्‌की लीला बड़ी विलक्षण है। देखो! इस शरीरको कहाँ-से- 
कहां लाकर पटक दिया। तुम्हें भी न जाने कितना घुमाकर मेरे पास पहंचाया। 
क्या तुम सीधे मेरे पास नहीं आ सकते थे ?' इसमे भी कुछ रहस्य होगा, इसमें 
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भी उनकी कुछ लीला होगी! उस दिन वहीं कुछ किसान दही लेकर आ गये 
ओर बानाने हम दोनोको खूब दही खिलाया। यह उनका पहला स्वागत था। 
उन्होने कहा-' अच्छा अब जाओ, कभी फिर मिलेगे!' 
दूसरी नार हम तीन मित्र गये । रास्तेमे मेरे मनमें अनेकों प्रकारके विचार उठ 
रहे थे। मेँ सोचता जा रहा था कि मुञ्चे सिद्धिर्योकी आवश्यकता हे नहीं ओर बावा 
उपदेश करते नही, तो फिर उनके पास जानेकी मुञ्ञे क्या आवश्यकता है ? परन्तु 
यह सोचनेके समय भी बानाका ज्योतिर्मय मुखमण्डल ओर सौम्य स्वभाव मेरी 
ओखोके सामने नाच जाता। मैँ किसी दिव्य आकर्षणसे खिंचा हुआ-सा उनकी 
ओर चल रहा था। 
इस बार बानाने जाते ही उपदेश शुरू किया। उन्होने कहा-'तुम 
भगवान्‌को निराकार मानो तो निराकार, साकार मानो तो साकार। निराकारके 
संकल्पसे एक बूंद जलकी सृष्ट हई अथवा साकारके पसीनेसे एक बृंद जल 
निकला। उसीसे सारे संसारक सृष्टि हई । उसे कोई “मूल प्रकृति" कहते है, कोई 
"कारणवारि" कहते हैँ ओर मेँ “ गंगाजी ' कहता हूं । वह जल स्वयं कफ है, उसमे 
जो गति है वह बात है ओर उसका थका ही पित्त है। इन्हीं तीनों धातुओंसे इस 
सृष्टिका निर्माण हुआ है। वास्तवमें तो यह सन नाम-रूप गंगाजीके ही हँ ।' 
“गंगाजीमें ही घास ओर मांस ओर दोनोंकी सृष्टि हो रही है । गंगाजी ही 
मिदट्रीसे घास बनती ह ओर घास, वनस्पति, ओषधि्योके द्वारा मांस बनता है। 
मांसमय सब शरीर है, मांस गलकर मिद्ध बन जाता ओर मिट्री पुनः घासके रूपमे 
परिणत हो जाती है । यह क्रम बहुत दिनोंसे चल रहा है, यह सब गंगाजीमें गंगाजी 
ही बनती हैँ ओर वह ' बँगर ' अलग बैठकर यह सब खेल देखता रहता है. बाबाजी 
प्रायः ईश्वरको “ बँगर ' कहा करते थे। वे इसकी व्याख्या भी करते थे। कहते थे- 
“जो अपने-आप अपने-आप ही सन्तुष्ट है उसे उतनी उपाधि बनानेकी क्या 
आवश्यकता थी ? बिना मतलब इतना जंजाल बढ़ा लेना उसका बोँगरपन है ।' वे 
हंसकर पते-' क्या मेरा नागर कहना अनुचित है 2 यह सब जो कुछ दीख रहा 
है सब गंगाजी ही है, ये भिन्नताएं गंगाजीकी बनायी हुईं है । इन्दं गंगाजीसे पृथक्‌ 
देखना अज्ञान है । हम सब गंगाजीमें ही पैदा होते है, गंगाजीरमे ही रहते है, खेलते- 
खाते है। गंगाजीको गोदमें सो जाते हँ--समा जाते हँ । तुम गंगाजीको सोचो, 
गंगाजीको जानो, फिर अपनेको जान जाओगे ओर सनको जान जाओगे" 
“रोज देखते हो, पञ्चभूतोकी सृष्टि कैसे होती है 2 तुम एक आसनपर शान्त 
बैठे हो । मै इसे आकाशका रूपक देता हूं । अब तुम किसी अनिवार्य कारणसे दौड 
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पडो । इसे हम वायु करेगे, दौडनेसे जो गर्मी होगी वह अग्नि है । गमींसे जो पसीना 
होगा वह जल जमकर मैल बन जायेगा- मिट्टी बन जायेगा। यह तुम्हारा 
रोजमर्राका अनुभव हे । परन्तु तुम कभी सोचते नहीं, ऊपर-ही-ऊपर तरते रहते 
हो। देखो तो सही, तुस सृष्टिका रहस्य चुटकौ बजाते-बजाते समञ्च जाओगे ।' 
उनके उपदेशक भाषा विलक्षण ही होती थी । गोवकी गवार भाषामें ऊंचे- 
से-ऊचे तत्त्वकी बात कह डालते थे। उनकी भाषाके व्याकरणमें मध्यम ओर 
उत्तम पुरुषके लिए स्थान नहीं था, केवल अन्य पुरुषका प्रयोग करते थे। कभी 
कोई बात जोर देकर कहनी होती तो खडी भाषा भी बोल जाते थे] परन्तु वही 
अन्य पुरुष वहो भी रहता था, "मे करता है, तुम बोलता है " एेसा ही प्रयोग करते 
थे । वास्तवमें उनके लिए संसारके सब क्रिया-कलाप, कर्ता-भोक्ता अन्य हो गये 
थे अथवा आत्मा हो गये थे, जहो केवल एक ही प्रकारसे बोला जा सकता था। 
हम लोग बार-बार उनके पास जाते रहे ओर वे हर बार प्रायः कुछ-न- 
कुछ उपदेश करते रहे । कभी हमारे सिरपर फूल चदाकर हाथ जोडते, तो कभी 
इतना तिरस्कार करते कि एक क्षण भी कुटियापर बैठनेके लिए स्थान न मिलता। 
हम एेसा अनुभव करते कि उनका हमपर अपार स्नेह है। 
कभी-कभी वहां बेठे-बेठे मनमें भोजनकी बात आ जाती है ओर यदि वह 
वस्तु उस ऋतुमें मिलने योग्य न होती तो भी कोई-न-कोई लेकर उसी समय आ 
जाता ओर वह हमें मिल जाती । यह मेरा निजी अनुभव है। 
एक बार बाबाने कहा-“ तुम लोग बार-बार मेरे पास आते हो, मै भी 
तुम्हारे यहां चलुगा ।' दिन निश्चित हो गया, नावपर सवार होकर बाबा हमारे यहाँ 
आये ओर लगभग एक महीनेतक बराबर वहीं गंगातट पर रहे। हम सब भी 
रातदिन प्रायः वहीं रहते। हजार-हजार नर-नारियोकी भीड होती, बाबा हंस- 
हंसकर घूमते ओर सबको मनोकामना पूरी करते। उपदेशोंका तो तोता लग गया 
था। कहते--“इस बार मै बकासुर होकर आया हू, मुञ्जसे चाहे जितना बकवा 
लो।' बड़े-बड़े विद्वान्‌, ज्मीदार, रईस आते, नानाका सबके साथ समान व्यवहार 
होता। कोई फल-फूल लाकर रख जाता तो तुरन्त दर्शनार्थियमे बाँट दिया जाता। 
वे कहा करते थे-' आत्मा या परमात्मा जो कछ है सो तो है ही, उसे पाना नहीं 
है । सोचो, यदि प्रयत्न करके बन्धन काटा जाय तो फिर बन्धन हो जायेगा । यदि 
साधन करके संसारको मिटाया जाय तो वह फिर पैदा हो जायेगा जब कुछ नहीं 
था, तो इतना प्रपञ्च फैला गया, जब तुम कुछ करोगे तब तो कभी मिटये न 
मिरेगा। इसका बखेडा ओर भी बढ जायेगा। केवल जो तुमने अज्ञानवश संसारका 
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बन्धन बना रखा है उसे ज्ञानक द्वारा कार डालो । अज्ञानका ध्वंस होते ही ज्ञान भी 
अनावश्यक हो जायेगा। ओर तब तुम जान जाओगे कि बिना बन्धनके ही मै 
अपनेको बद्ध मान रहा था। संसार ओर बन्धन तुम्हारी कल्पनाके भूत हे । इन्दे 
रखकर चाहे इनसे रते रहो, चाहे मुक्त हो जाओ ' 

"भगवान्‌ किसीसे दूर थोडे ही है । वे सबके अपने हँ, सबको गोदमें लिये 
हए हैँ ओर सबकी गोदमें बैठे हुए हैँ । जबतक तुम उन्हें पहचानोगे नहीं, उनसे 
अनजान बने रहोगे, तबतक उनके पास रहनेपर भी तुम उन्हें नहीं पा सकोगे। जब 
जान लोगे तब देखोगे कि वे प्रतिदिन नहीं, प्रतिक्षण हजारों रूप धारण करके 
तुम्हारे पास आते हँ ओर तुमसे खेलते हे । क्या तुम भगवान्‌को पानेके लिए किसी 
घोर जंगल या पर्वतपर जाना चाहते हो ? यदि तुम उन्हें यहां नहीं पहचानोगे तो 
वहां पहचान लोगे, इसकी कल्पना कैसे की जाय ? पहले हदयके मन्दिरमे उनका 
दर्शन करो, पीछे सब उनका हदय ही हो जायेगा! 

भगवान्‌को आत्मसमर्पण करना चाहिए । परन्तु क्या यह आत्मा भगवानूको 
समर्पित नहीं है 2 सम्पूर्ण प्रकृति, सम्पूर्णं प्रकृतिके विकार ओर सम्पूर्णं जीव 
भगवान्‌को समर्पित हे । उनकी इच्छा, उनकी शक्ति ओर उनकी प्रेरणाके बिना एक 
तिनका भी नर्ही हिल सकता। सब उन्हीके नचाये नाच रहे हैँ । तन आत्मसमर्पणका 
अर्थ क्या है 2 बस, आत्मसमर्पणका इतना ही अर्थ है कि मेँ असमर्पित हूइस 
भावनाको समूल उखाड़ फेका जाये । नाचामे तो हँ भगवानके नचाये, परन्तु मानते 

हँ कि हम स्वतंत्रतासे नाच रहे हँ । इस मान्यताको नष्ट करना होगा। यह मान्यता 
संसारके स्वरूपपर-अपने जीवनके स्वरूपपर विचार न करनेके कारण है । इसको 
समञ्ञे बिना निस्तार नर्ही हो सकता। ` चाहे यह बात सद्गुरुसे समञ्जी जाय या 
भगवान्‌ स्वयं समञ्ञाये। 
इस बार जो उपदेश बाबाने दिये थे वे किसी भी आध्यात्मिक साधकके 
लिए पूर्णं थे। न यहां उन बारतोके लिए स्थान है ओर न मुञ्ञे वे सब बातें पूर्णतः 
स्मरण ही है । उन दिनों वहां बहुत-सी आश्चर्यजनक घटनाएं भी घरं । मेर 
गोँवके पासके ही मेरे एक मित्र, जो अभी जीवित ओर स्वस्थ है, उन दिनों 
पागल हो गये थे। लोग उन्हें पकड़कर ले आये ओर बाबाके सामने आते ही 
पांच मिनटमे स्वस्थ हो गये । यह मेरी ओंखों देखी घटना है । एक दिन अवर्षण 
होनेके कारण बहुत लोगोँने हठ करके बाबाको घाम बैठा दिया ओर कहा कि 
जबतक वर्षा न होगी उठने नर्ही देगे। हम लोगोने उनसे बहुत कुछ कहा, 
रोकनेकी चेष्टा कौ; परन्तु हमारी एक न चली । बाना भी नैठ गये । एक घण्टे 


पावन प्रसण^२० 


ही सारे आकाशमें बादल छा गये ओर घमासान वर्षा हुई । एक दिन मुञ्जसे 
कुछ अपराध हो गया था। उस बातको मेरे सिवा ओर कोई नहीं जानता था। 
जन मै नानाके सामने आया, उन्होने खोलकर सब बात कह दीं ओर मुहे तुरन्त 
गंगा-स्नान करके अघमर्षण करनेके लिए भेज दिया। 

वे मोकलपुरमें ४० वर्षसि रहते थे। परन्तु किसीको पता नहीं रहा कि ये 
किस जातिके है 2 कहकि रहनेवाले हैँ ? इनका आश्रम कहाँ है ओर नाम क्या है ? 
जब बाबा मेरे गंवके पास गंगातरपर ठहरे हए थे तब हमारी जातिके एक प्रतिष्ठित 
वैद्य ओर दो-तीन शास्त्रियोने उनसे यह बात जाननेका बड़ा आग्रह किया। यह 
बात थी किमे था ब्राह्मण, ये लोग यह नहीं देख सकते थे कि मै किसी 
अब्राह्यणकी सेवा करू। परन्तु बाबाकी जाति-पोतिका पता तो था नहीं, लोग 
तरह-तरहकी बातें करते थे। हम लोगोने भी आग्रह किया कि बाबा अपने 
जीवनकी कुछ बाते बताये । 

वाबाने कहा-“इस विशाल सृष्टिमें एक व्यक्तिके जीवनका क्या महत्त्व 
है ? रोज अगणित कीडे-पतंगे पैदा होते हैँ ओर मर जाते है । कईके तो एक ही 
दिनमें कई जन्म हो जाते हे । वैसा ही एक कोड़ा मँ भी हूं। मेरा जन्म ओर जीवन 
कोई वस्तु नहीं । मेरी कोई जाति-पांति नहीं; मै भगवान्‌का हू, सन भगवानके है, 
जो सबकी जाति-पोति है वही मेरी भी है । सबकी एक जाति है, सबकी एक पाति 
` है । मुञ्च ब्राह्मण-क्षत्रिय बनकर क्या करना है ? जो तुम्हारी मौज हो समक्षो ।' परन्तु 
इतनेसे किसीको सन्तोष नहीं हुआ। बहुत-से लोग पीछे पड गये। बाबाने हँसते 
हए कहा-' अच्छा भाई आज यही सही, सुन लो इस कीडेकी जीवनी । यद्यपि 
शास्त्रोमे ' आत्मचरितं न प्रकाशयेत्‌" कहकर एेसा करनेका निषेध किया है, तथापि 
जब तुम लोग यही सुनना चाहते हो तो सुनो! बाबा बोलने लगे। 

“विन्ध्याचल ओर प्रयागके बीच किसी गोव मेरे मों-बापकी जन्मभूमि 
थी । मेरे पिता सीधे ओर भगवद्भक्त थे। घरवा्लोने उन्हें हिस्सा नहीं दिया, पागल 
समञ्ञकर घरसे निकाल दिया। मेरी मों भी उन्ीके साथ चल पड़ीं। वे 
विन्ध्याचलको धर्मशालामें रहते ओर भीख मोँगकर जीवन-निर्वाह करते। ब्राह्मण 
होनेके कारण वे किसीकी नौकरी करना ठीक नहीं समक्षते थे। कुछ दिनके बाद 
विन्ध्याचलक धर्मशालामें ही मेरा जन्म हुआ। बारह वर्षतक उन्ोनि भीख माँग- 
मोँगकर मुञ्चे पाला ओर फिर वे दोनों एक साथ ही इस संसारसे चल बसे। 
सांसारिक दृष्टिसे मै अकेला-अनाथ होगया। भगवान्‌ के अतिरिक्त मेरा कोई ओर 
रक्षक नहीं रह गया। भीखसे पला होनेपर भी मै भीख मांगना बुरा समञ्जता था। 
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विन्ध्याचलमे बहुत-से यात्री आते, मैँ उनकी गठरी ढोकर पचा देता, वे मुङञे कु& 
दे देते थे। इस प्रकार वर्षो बीत गये । एक दिन मैने देखा कि साधुओंकी एक जमा 
कोंवरमें जल भरकर रामेश्वरकी ओर जा रही है। उन दिनों रेल थी नही, सब पैदल 
ही जाते थे। मेरे मनमें भी इच्छा हई कि चलू! रामेश्वर दर्शन कर आऊं। परिवार 
मोह तो था ही नहीं, लौटने-न-लौटनेका प्रश्न क्यों उठता 2 मैने भी एक काँव- 
गंगाजल लिया ओर उनके स्थान चल पड़ा।' 

"उनके साथ रामेश्वर आदि तीर्थोमिं वर्षेतिक घूमता रहा। एक बार नर्मदार्क 

परिक्रमा करते समय एक वृद्ध ब्रह्मचारीके दर्शन हुए। उन्होने मुञ्चे कृपा करव 
अपने पास रख लिया ओर विद्याध्ययनके साथ ही योगाभ्यास कराया । मेने थोडे ह 
दिनोमें कु हिन्दी ओर संस्कृेतकौ योग्यता प्राप्त कर ली । निरन्तर जप होने लगा 
विचारकी प्रवृत्ति बढ़ी ओर एकान्तमें मेरी वृत्तयो निरुद्ध रहने लगीं । सोलह 
वर्षतक अभ्यास करनेके पश्चात्‌श्रीब्रह्यचारीजीनेमुञ्ञे विचरण करनेकी आज्ञा दे दी। 
मै भारतवर्षके प्रायः समस्त तीर्थोमिं घूम आया। इस यात्रामें मुञ्चे अनेक प्रकारके 
अनुभव हए। पापी-पुण्यात्मा, दुरात्मा-महात्मा, देवता-दानव- सभी प्रकारके 
लोग मिले। सबसे मैने कुकछ-न-कुछ सीखा । एक बार मुञ्ञे भगवती गंगाके दर्शन 
हए; तनसे मेँ पागल-सा हो गया ओर दिन-रात गंगा- गंगा चिष्ठाता रहता । शरीरपर 
कपडे है या नहीं इस बातकी मुञ्ञे सुधि नहीं रहती । एेसा मालूम होता कि 
आद्याशक्ति जगन्माता भगवती गंगा ही है । मैं गंगाके किनारे स्मरण-ध्यानमें मस्त हों 
गया ओौर उन्हीकी शरणमे विचरने लगा।' 

'मोकलपुरका स्थान मुञ्ञे बहुत अच्छा लगा। वह चारो ओरसे गंगके गरभमें 
है । मुञ्चे अपनी माकी गोदमें रहना ही पसन्द आया ओर मै चालीस-पचास वर्षसि 
मोकलपुरमें ही रह रहा हूं । यहां आनेपर सन्त कच्चा बाबाकी मुञ्ञपर बड़ी कृपा हुई 
ओर अब मै जैसा हूं, जो हृं, तुम लोगोके सामने हूं। भगवान्‌की सृष्टिमें जैसे अनेक 
प्राणी है वैसे ही एक मै भी हूं। जब तुम ऊंची चौकीपर बैठा देते हो तब मँ उसपर 
नैठ जाता हूं । नही तो नीचे पड़ा रहता हूं । मेरा अनुभव क्या है, यह सब भगवानृकी 
ही लीला है, भगवान्‌की ही कृपा है। सन भगवान्‌-ही-भगवान्‌ है ।' 

जब भीड़ अधिक बदठने लगी तब प्रायः बाबा जंगलमें भाग जाते थे ओर 
घण्टों विचरते रहते। बादमें तो भीड़से घबड़ाकर वे हमारे यर्होसि चले ही गये। 
अस्सी वर्षके लगभग अवस्था होनेपर भी उनके शरीरमें इतना बल था कि बडे- 
बड़े नौजवान लड़के दौड़कर उन्हें छ नहीं सकते थे । उनका जीवन इतना नियमित 
था कि बिना घड़ीके ही सब काम समयसे होते रहते थे। शौच होकर वे विष्ठाको 
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मिट्टीसे ठक देते थे। दोनों समय स्नान करते ओर जिधरसे हवा आती उधर ही 
बैठते । किसीके शरीरकी हवा अपने शरीरम नहीं लगने देते थे। कोई बीमार आता 
तो उसकी चिकित्सा भी विलक्षण ही करते। कह देते कि अमुक-अमुक पोच 
पेडँको प्रणाम कर लो, अच्छे हो जाओगे। अमुक देवताकौ सात बार परिक्रमा 
कर लो ओर अपने पुरोहितको दूंस-दूंसकर खिला दो, तुम्हारा रोग भाग जायेगा। 
किसीको कह देते कि पाप तो तुमने किया है, भोगेगा कौन 2 
एक मास्टर साहब अभी जीवित हं । उन्हे दमाका इतना भयङ्कर रोग था कि 
वे बोल नहीं सकते थे । शरीर सूख गया था । चलने-फिरनेकी शक्ति नहीं थी । एक 
दिन वे किसी प्रकार बाबाके पास गये । बाबाने कहा कि “अमरूद खाओ' । वे डर 
गये, कोपने लगे । बाबाने बलात्‌ दो सेर अमरूद खिला दिये ओर उसके ऊपर 
बहुत-सा दही खिलाकर डण्डा लेकर उठे कि यहोसि ड्‌ कोस तक दौडते हुए 
जाओ, नहीं तो तुम्हारे जानकी खेर नहीं है । उसी दिनसे उनका दमाका रोग भाग 
गया, वे आज भी स्वस्थ ओर एक स्कूलके मास्टर हँ ओर बाबाके गुण गाते रहते 
है । एेसे अनेक प्राणियोंका कल्याण बाबाके द्वारा हुआ है। 
एक बार नाना हमारे यहां आये । इस बारका आना अंतिम आना था, फिर 
दूसरी बार आनेका मौका नहीं मिला। बाबा बार-बार मुञ्चसे कहा करते थे कि 
उपदेशक नहीं बनना । मैने एक पुस्तक लिखी थी संस्कृतमे। दो-ढाई सौ श्लोक 
थे, उसका नाम था “ ततत्व-रसायन ।' बाबाकी ओंख उसपर पडी । बाबाने कहा- 
“इतने ग्रन्थ पड़ है उन्हें पटठ्नेवाला कोई नर्ही, अब यह नया भार क्यों बढा रहे 
हो ? तुम्हें कागज काला करनेका शौक तो नहीं हे 2' मैने वह पुस्तक गंगाजीमें 
डाल दी ओर निश्चय किया कि अब कभी न लिखृगा। परन्तु मेरे निश्चयसे क्या 
होता है, निश्चय तो किसी दूसरेका काम करता है । कौन जानता था कि मुञ्चे ही 
बाबाके संस्मरण लिखने पडंगे। 
नाबाके पास बड़े-बड़े नेता, जैसे कि मालवीयजी, बड़े-बड़े विद्वान्‌ 
जैसे कि कविराज गोपीनाथजी ओर बड़े-बड़े राजा-रईस दर्शनोके लिए आया 
करते थे। सन्‌ -१९३७ के दिसम्बरकी बात है, नाबाने कहा-' एक यन्ञ होगा, 
पांच दिनतक लगातार हवन होता रहेगा। बीचमें चाहे कोई भी विघ्न पड़ जाय, 
यज्ञ बन्द न होगा । यन्मे जो बचेगा, वह हिन्दू विश्च विद्यालय, काशीको दान दे 
दिया जायेगा ओर यदि मै मर जाऊगा तो कच्वानाचाकी समाधिके पास ही मेरी 
समाधि दे दी जायेगी । यज्ञ प्रारम्भ हुआ, उसके दूसरे दिन बाबा सो गये ओर 
फिर नहीं उठे।' 
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अन्तिम दिनोमें बाना संकीर्तनपर बडा जोर देते थे। जाल्हूपुर परगनेके 
लोगोंको इकदुा करके कर्तन करवाते थे ओर परिक्रमा भी करवाते थे। वे कहते धे 
कि कलियुगके जीवसे ध्यान-समाधि तो बननेकी नही, केवल भगवानूके नामके 
आश्रयसे ही वे कल्याण-साधन कर सकते हँ । ओर वे कच्चाबानाको विश्वनाथ 
स्वरूप मानते थे। कच्चाबाबाने एक बार कहा था कि ये मुञ्ञसे तनिक भी कम नहीं 
है । संतोमे नडा-छोटा होनेका तो कोई प्रश्र ही नहीं है, उसको लीला वही जान 
सकते है। 
काशीके एक प्रसिद्ध सन्तने, जिनपर हम सभी श्रद्धा-विश्चास रखते है, 
कहा था कि “मोकलपुरके बाबा कारक पुरुष हैँ । इनके कारण संसारम बडी 
शान्ति ओर सुखका विस्तार हो रहा है । काशीके ईशान कोणपर रहकर वे 
काशीकी रक्षा करते है। मैने यहाँ उनकी बातोंका भावमात्र ही लिखा है। 
काशीके सन्तोमिं उनका स्थान बहुत ऊँचा है । बाबाके शब्द मुञ्चे ठीक स्मरण 
नही है । यह मैने देखा था कि कोई कहीं दुःखी होता तो बाना इसके लिणए 
व्याकुल हो उठते थे। दैवी शक्तियोँसे उनका घनिष्ठ सम्बन्ध था ओर हर 
जगहकी सूचना उन्हे मिलती रहती थी। जिन दिनों मेँ भूत, प्रेत ओर पितर 
योनि्योपर विश्वास नहीं करता था; बाबाने अपने जीवनक कई घटनाएं 
बतलाकर मुञ्ञे समञ्ञाया था। सन्‌ १९१६ में गंगाजीमें भयानक बाढ आनेवाली 
थी, उन्होने दो-तीन दिन पहले ही गोववालोंको नाढ्के क्षेत्रसे अलग कर दिया 
था। जब बिहारका भूकम्प आयां था तब उन्होने लोगोँसे कह-कहकर चन्दा 
भिजवाया था। बाढके बारेमे पूछनेपर उन्होने मुञ्ञसे कहा था, श्रीगंगाजी आकर 
स्वयं श्रीमुखसे मुञ्चसे कह गयी थीं ।' उनके हदयमें अपार करुणा थी। जीवोँपर 
स्वाभाविक कृपा थी ओर यही सन्तोका विशेष गुण है । यद्यपि उनकी कृपा हम 
लोगोंपर निरन्तर बरस रही है, तथापि वे हमपर ओर विशेष कृपा करके एेसी 
योग्यता प्रदान करें कि हम शुद्धान्तःकरण होकर उनकी कृपाका अधिकाधिक 
लाभ उठा ओर उनकी छत्रच्छायाका निरन्तर अनुभव कर सके | 
सन्त स्वयं भगवान्‌ है । सन्त भगवान्‌से भी बडे हैँ । 
बोलो सन्त भगवान्‌कौ जय। 
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समथ स्वाम. शीयोगन्द पुरी 

उन्होने कहा-' पण्डित! तुम वेदान्त-श्रवणके अधिकारी हो। मेँ तुम्हें 
ओपनिषद अद्वित सिद्धान्तका उपदेश करूगा।' मेने विनयसे हाथ जोड़कर निवेदन 
किया-' स्वामीजी ! मेरा संकल्प एेसा है कि- 

भरि लोचन विलोकि अव्धेया। 
तक सुनिहोौ निर्गुन उयदेसा॥ 

पहले मुञ्चे इन्हीं नेत्रोंसे सगुण-साकार भगवान्‌का दर्शन होना चाहिए । इष्ट- 
साक्षात्कार-पर्यन्त उपासना करके फिर वेदान्त-श्रवण करूगा ।' 

उन्होने समज्ञाया-' आत्म-साक्षात्कार ही यथार्थ ज्ञान है । आत्मा परमार्थ 
सत्य है । उपासनामें जिस साकार-निराकार रूपकी भावना की जाती है, वह 
गुरु, शास्त्रके प्रति श्रद्धासे बनती हे । अतः तुम पुनः विचार करके अपना निश्चय 
दृढ्‌ कर लो।' 

मैने पुनः साकार-उपासनाके प्रति अपनी श्रद्धा दोहरायी। उन्होने 
मुस्कराकर स्वीकृति दी ओर कहा कि सबसे पहले गायत्री-पुरश्चरण करो। 
यज्ञोपवीतके समय आचार्यने जो मन्त्र दिया है, उसका विधिपूर्वक अनुष्ठान न 
किया जाय तो हम अपने कर्तव्यसे च्युत होते हँ एवं दूसरे मन्त्र तथा देवताका 
प्रसाद पाना भी कठिन हो जाता हे । श्रीशंकराचार्यकी गायत्री-पुरश्चरण पद्धतिके 
अनुसार संक्षेपमें मुञ्चे पुरश्चरणकौ प्रक्रिया बता दी। एक समय अन्नाहार, दूसरे 
समय दुग्धपान । जप-अनुष्ठान करनेमें प्रायः छः घण्टे प्रतिदिन लग जाते। मनमें 
प्रसन्नता नहीं थी । कु भी करनेका उत्साह नहीं था। संसारके व्यवहारमें रुचि नहीं 
थी । जप करते-करते मन ठप्प हो जाता था। मैने उनसे कहा- स्वामीजी ! मन तो 
लगता नहीं । नस, जीभ हिलती रहती है । माला फिरती रहती है ।' उन्ोनि कहा- 
"मन्त्रका जप जिह्वासे किया जाता है । उसमें मन लगने, न लगनेकी कोई विधि नहीं 
है। मनसे ध्यान होता है, वाक्से जप। मन्त्रम जो अक्षर है, उनमें अचिन्त्य शक्ति 
है । उनके उच्वारणसे शरीरकी एक-एक नाडी चैतन्य हो जाती है, जाग जाती है । 
अन्तरंग नाडियां किसी भौतिक यन्त्रसे जगायी नहीं जा सकतीं । उनके लिए 
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शास्त्रोक्त शब्दोंकी ध्वनि ही परिवर्तन करनेवाली होती है । शब्दोका सूक्ष्म स्पन्दन, 
रग-रगमें एक एेसी रासायनिक प्रक्रिया उत्पन्न कर देता है, जिससे शरीरमें एक 
दिव्यता आने लगती है । प्राण स्थिर होने लगते हे । मन प्रसाद एवं उषटाससे परिपूर्ण 
हो जाता है। जप साधन है । प्रसाद अवान्तर फल है। भगवान्‌का अनुग्रह परम फल 
है। पहले फल मत चाहो, साधन करो। मन लगनेसे जप नहीं होता । जप करनेसे 
मन लगता है।' 
जपके समय भूमि, आसन, शरीर एवं धारण किये हुए वस्त्र पवित्र होने 
चाहिए। जहाँ तक सम्भव हो, सिले, जले तथा पराये वस्त्र नहीं हों । अनुष्ठानके 
आरम्भे ही पीपलके पत्तेपर रखकर मालाका संस्कार कर लेना चाहिए । जपकी 
गणना रखनी चाहिए। जैसे संग्रही पुरुष जितना-जितना धन एकत्र होता है उतना- 
ही-उतना गौरवका अनुभव करता है-उसी प्रकार जापकको भी अपनी हीनताके 
भार्वोको मिरानेके लिए ठीक-ठीक जप होनेपर हर्षका अनुभव करना चाहिए। 
किसी प्रकारकी उतावली नर्हीं करनी चाहिए ओर यथासम्भव विज्ञापनसे बचना 
चाहिए। अपनी माला ओरोको न दिखावे। किसीके सामने मन्त्रका उच्चारण न 
करे। यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, सत्कार आदि लौकिक वस्तुको इच्छा न करे। 
इष्टदेवतापर विश्वास रखे। यदि स्वप्र-दर्शन, एकाग्रता, तन्मयता न हो, तो एेसा 
समञ्जना चाहिए कि मन्त्रका प्रभाव अन्तर्देशमें गम्भीरतासे सञ्चित हो रहा दै। 
छोरी-छोरी लहर नहीं छलकती हँ । एकाएक इसका उत्तम परिणाम होनेवाला है। 
गायत्री -पुरश्चरण पूरा हआ। इससे स्वामीजी बहुत प्रसन्न हुए। अब उन्होने 
मुञ्चे श्रीकृष्ण-मन्त्रकी दीक्षा प्रदानकौ । ' दीक्षा" शब्दका अर्थ है-“दान' ओर 
"क्षेप । गुरुका अनुग्रह ओर शिष्यको श्रद्धाके मिलनका नाम ही दीक्षा है। 
दीक्षाके अनेक प्रकार है मानसी, स्पार्शी, चाक्षुषी, क्रियावती आदि। 
स्वामीजीने मुञ्चपर सब प्रकारसे अनुग्रह किया ओर मेँ श्रीकृष्ण-मन्त्रका सविधि 
अनुष्ठान करने लगा। भूत-शुद्धि, न्यास, धारणाके प्रयोग चलने लगे। भोजन, 
शयन नियमित था। मेँ अपने गोवसे लगभग पोच मील दूर उनकी कुरियापर 
प्रातःकाल ही पहुंच जाता। कुरियाकी सफाई करता। फूल-पौधोको सीचता। 
स्वामीजी अपने गुरुदेवके चित्रम ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण आदि 
सबकी पूजा कर लेते। दो बजेके लगभग सहेपुर गंविसे उनके लिए भिक्षा 
आती। वे भोजन करते। ब्राह्मण, क्षत्रिरयोके घरसे एक-एक दिन बधे हए थे। 
नियत समयपर लोग अपने आप भिक्षा पहुंचा जाते थे। मै कभी-कभी स्वामीजी 
की आज्ञासे गोँवमें यदुनन्दन पण्डितके घर भोजन कर आता। क्षत्रियोके घरमे 
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केवल पक्षी रसोई खाता था। परन्तु, एेसा महीनेमे कभी-कभी हो जाता। 
अन्यथा मै अपने घर लौट आता। 

यथाशक्ति श्रद्धा एवं विधिसे अनुष्ठान चलता रहा । एक पूरा हआ, दूसरा 
आरम्भ किया। तीसरा-चौथा भी सम्पन्न हआ। स्वामीजीकी आज्ञा थी कि 
कलियुगमें जपको संख्या चतुर्गुण होनी चाहिए । स्वामीजीसे सीखकर, मै सब 
विधि-विधान भली भोति करने लगा था। 

जब मेँ उदास, निराश एवं विषादका ग्रास होने लगता, तब स्वामीजी बड़े 
वात्सल्यसे मुञ्ञे उत्तेजित करते । ' क्लैव्यं मा स्म गमः ' नपुंसक मत बनो । कोई 
सफलता नहीं दिखती इससे क्या ? साधनकी घनघोर अन्धकारमयी निशाका अब 
अवसान होने ही वाला हे । यह मत समञ्ञो कि यह अन्धकार अविनाशी है । अब 
थोडा-सा शेष ह । रात बीत गयी-दो घड़ी बाकी रही । सूर्योदय होगा। हदय- 
कमल खिलेगा। 

एक बार स्वामीजीकौ कुरियासे गंगाके किनारे-किनारे अपने गोँवके लिए 

चला तो मार्ग लम्बा हो जानेसे विलम्ब हो गया। अन्धेरेमें गंगास्नान करनेके लिए 
उतरा। गडा था। तेरना आता नहीं था। डूबने लगा। अन्धकारमें एेसा अनुभव हआ 
कि गंगाजीमें डूबते समय, किसीने आकर मेरी गर्दन पकड़ी ओर निकालकर 
बाहर बालुमें रख दिया । वहो कौन था ? कोई अदृश्य शक्ति रही होगी । मँ उसे देख 
नहीं सका। 

स्वामीजीका नाम ॒श्रीयोगानन्दपुरी था। एक बार वे कर्णवासमें चातुर्मास्य 
करनेके लिए गये। मेँ भी उनके साथ वरहा गया। वे पक्ते घाटके श्रीराधाकृष्ण 
मन्दिरके ऊपरी तल्लेमें रहते थे। उनको भिक्षा कर्हीसि आती थी । मँ अपने.लिए 
प्रायः अगीठीपर खिचड़ी बना लेता। दाल, चावल, आलू, घी-बराबर-बराबर, 
उचित जलमें पका लेता । ऊपरसे नमकके सिवाय ओर कु नहीं डालता । खिचडी 
पकती रहती, मेँ जप करता रहता । वरहो मै जब जप करने बैठता तो एेसा लगता कि 
मेरी माताजी एवं पती मेरे सामने खडी हँ । उनकी आंखोंसे आंसु गिर रहे हैँ ओर 
मेरे लिए अत्यन्त व्याकुल हो रहे हँ । मेने स्वामीजीसे निवेदन किया। इसपर 
स्वामीजीने कहा-' यह सब अनुष्ठानका विघ्न है ।* जब साधक सिद्धि-लाभके 
निकट पहुंचता है, तब देवता लोग, माता, पती, पुत्र आदिका वेश धारण करके 
विध्न डालने लगते हे । इनसे सावधान रहना चाहिए । वे लोग अपने घरमे सुखी है । 
तुम उनको चिन्ता मत करो । बहुत समञ्चाने-बुञ्ञानेपर भी मेरा मन मानता नहीं था। 

उन दिनों, पक्र घारपर ही, शिवजीके मन्दिरके ऊपरी भागम, स्वामी 
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श्रीनिर्मलानन्दजी महाराज रहते थे। बगलमे ही स्वामी विवेकानन्दजीका भी निवास 
था। मँ कभी-कभी स्वामी निर्मलानन्दजीके पास जाता। वे भावके विकासकौ बात 
समज्ाते। वे कहते-' जैसे तुम अपने साढे तीन हाथके शरीरको; शान्तनु द्विवेदी, 
सरयूपारीण ब्राह्मण मानते हो, वैसे ही यदि तुम सारे भारतवर्षको अपना स्वरूप 
मानो, तो भावमें परिवर्तन हो जायेगा। हिमालय सिर है । कन्याकुमारी पांव, करोची 
ओर दार्जिलिङ्ग तुम्हारे दोनों हाथ हे । व्रज तुम्हारा हदय हे । वहीं श्रीकृष्णकी लीला 
हो रही है ।' परिच्छिन्न देहमें “ मे ' भाव तोडनेके लिए वे एेसी बातें बताया करते थे। 
स्वामी विवेकानन्दजीके साथ गहन वेदान्त-चर्चा होती थी। मेरे स्वामीजी भी 
कभी-कभी उसमें सम्मिलित हो जाते थे। स्वामी निर्मलानन्दजी, मेरे स्वामीजीको 
अपने गुरु-तुल्य मानते थे। 
मेरा मन कर्णवाससे उचटने लगा। एक संकल्प आया कि यहोसे अपने घर 
चलें । मागमे रामधार चलकर श्रीउडियाबाबाजीका दर्शन भी कर लें । स्वामीजी मेरे 
मनकी स्थिति समञ्ञ गये। उनका एेसा अभिप्राय था कि साकार-दर्शनका अनुष्ठान 
करते समय वेदान्तियोके साथ ज्यादा हिलना-मिलना, संस्ग-आलाप नहीं रखना 
चाहिए। क्योकि यदि वे इष्टदेव या आराधनाके सम्बन्धमें मिथ्यात्वका संस्कार डाल 
देगे तो जप-तप सन शिथिल हो जायेगा । स्वामीजीने मुञ्चे कोई एेसी वस्तु दी 
जिसको परसो ले जाकर काशीमें मातोजीको देना आवश्यक था। ये माताजी वही 
थीं जिनकी मैने ' चन्द्रमा पण्डित" के संस्मरणमें चर्चा की हे । अस्तु; रामघार जाकर्‌ 
श्रीडडियाबाबाजीके दर्शन करनेका कार्यक्रम कट गया। वहसे सीधे काशी आना 
पड़ा। निश्चय ही उनका यह अनुग्रह था--वेदान्त- चर्चासे बचानेके लिए्‌। 
अपने गोँवमें पहुंचनेपर मैने देखा कि घरके लोग बडे सुखी, स्वस्थ एवं 
प्रसन्न थे। मै कहाँ जा रहा हूं, यह बताकर नहीं गया था। घरके सभी लोगोने यह 
कल्पना कर ली थी कि मँ अपने परम्परागत शिष्य, महाकवि शीतल सिंह, 
जयप्रकाश सिंह, परमेश्वर सिंह आदिके पास गया - जिलेमें इमामगंज चला गया 
हूं । वहसि लौटगा तो बहुत-सा सामान व दक्षिणा भी मेरे साथ होगी । जन मँ खाली 
हाथ लौटा ओर लोगोको ज्ञात हआ कि मँ तो साधन करनेके लिए स्वामीजीके 
साथ, गंगातटपर कर्णवास गया था, तो घरके सभी लोग दुःखी हो गये एवं रोने- 
पीटने लगे। मेरे जानेका उन्हें किञ्चित्‌ भी दुःख नहीं था। खाली हाथ लौटनेका 
दुःख था। इस घटनाका मेरे मनपर गहरा असर पडा। मुञ्चसे किसीका प्रेम नहीं है। 
ये लोग, धन-दौलतसे ही प्रेम करते हें । मनमें वैराग्यका सञ्चार हुआ। संसारके सब 
सम्बन्ध स्त्रा्थके ह । प्रीति करने योग्य तो केवल भगवान्‌ ही हँ । 
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निष्काम अनुष्ठानका फल वैराग्य एवं भगवत्प्रेमकी वृद्धि ही हे । परन्तु, उस 
समय भगवान्‌को यह कृपा अनुभवमें नहीं आती थी । दिन-दिन उदासी बढती 
जाती थी। परन्तु, अनुष्ठान बराबर चलता रहा । घरके काम-काजकी संभाल या 
देखभाल मेँ नहीं करता था। हों, अध्ययनके लिए काशी जाता ओर कुछ दिन 
रहकर लोट आता। हमारे स्टेशनसे काशीका केवल छः आने किराया था। 
अध्ययन करनेपर भी मेरे अनुष्ठानमें कोई बाधा नहीं पडती थी। घर आनेपर 
स्वामीजीके पास जाया करता था। 

काशीके जिन विद्वानोंसे म अध्ययन करता था, उनमें-से अधिकांश 
अनुष्ठानके प्रेमी थे। पण्डित रामभवन उपाध्याय, बलिया जिलेके सुखपुरा गँवके 
निवासी थे। अन्नपूणकि अनन्य उपासक थे। वाराणसेय संस्कृत विद्यालय (जो 
अन सम्पू्णानन्द विश्चविद्यालयके नामसे प्रसिद्ध हे ) के वरिष्ठ प्राध्यापक थे। बड़ी 
पियरी ओर गोविन्दपुरा दोनोमें में उनके साथ ही रहा करता था। वे दो बजे रातसे 
आठ बजेतक सविधि पूजा, जप, पाठ करके तब पटानेके लिए तैयार होते थे। 
उनको विद्या देखकर, अनुष्टानकी उपयोगितामें अधिकाधिक श्रद्धा बढती जाती 
थी । पण्डित श्रीरामपरीक्षण शास्त्री, बस्ती जिलेके थे। काशीमें ईश्वरगंगीमें रहते 
थे। वे कोड पचास वर्षतक अपनी देहरीसे बाहर नहीं निकले। उनको विद्या, 
अनुष्टानजन्य थी । वे आककी चोकीपर बैठकर किसी भी शास्त्रको पढ़ा सकते थे। 
बड़े-बड़े धुरन्धर, देशी-विदेशी विद्वान्‌, अपने समाधानके लिए उनके पास आया 
करते थे। में उनके यहाँ, कुर्णेसे पानी भरता। शौचालय साफ करता । वे पढते तो 
थे ही, शास्त्रोका अभिप्राय हदयंगम करानेमे बड़े निपुण थे। उन्होने मुञ्चसे 
लिखनेका काम लिया। वे बोलते जाते थे, मेँ लिखता जाता। प्रायः न्याय, सांख्य, 
वेदान्त- दर्शनोमं स्वीकृत सभी पदार्थोपर उन्होने अलग-अलग सूत्रग्रन्थ लिखवाये 
थे। जैसे- आकाश, वायु, तेज, जल, पृथिवी आदिके सम्बन्धे परमाणु-दर्शन, 
प्रकृति दर्शन, आत्म-दर्शन । ४२ विषयोंकी गणना हो गयी थी । एक काव्यके भी 
कुछ सर्ग लिखाये थे । उनकौ यह सिद्धि देखकर भी, अनुष्ठानपर श्रद्धाकी वृद्धि 
हई । अनुष्ठान चलता ही रहा। 

मेने अपनी नानीके गुरु, स्वामी श्रीमनीषानन्द सरस्वतीजीसे योग-भाष्य 
तथा याज्ञवल्क्य स्मृतिकी मिताक्षरा (व्यवहाराध्याय मात्र) पदी थी। वे प्रायः नग्र 
ही रहते थे। टेदी नीम मोहष्लेमे शिवहर राजाके शून्य महलमें रहते थे। उन्हे 
देखकर त्याग-वैराग्यकी शिक्षा मिलती थी । श्रीशंकर चैतन्य भारतीजी महाराजकी 
श्रीविद्या भी बहुत प्रसिद्ध हो रही थी। 
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मेरे गुरु पण्डित श्रीरामभवनोपाध्यायने स्वामी विशुद्धानन्द सरस्वतीके पास 
जानेको मना कर दिया था। उनका कहना था कि सिद्धिके चक्रमे फस जाओगे तो 
पढाई नष्ट हो जायेगी । उन्होने ओर भी कई अन्य विद्वानोके पास, इसी कारणसे 
जानेको मना कर दिया था। वे अनुष्ठानके लिए उत्साहित किया करते थे। 
मे घरपर ही बेठकर, रात्रिके समय अनुष्ठानमें संलग्न था । प्रायः स्वस्तिक 
आसनसे बेठता। पीठकी रीढ सीधी होती। कुम्भको प्रधानतापे थोड़ा-सा 
प्राणायाम करके, जपके समय सुविधाके अनुसार खुली, अधखुली या बन्द ओंख 
रखता। बीच-बीचमें श्रीकृष्णका स्मरण होता। परन्तु ध्यान नहीं लगता । एकाएक 
शरीरमें एक विशिष्ट स्पन्दन-सा हृआ। एसे लगा जेसे कोई चरण, करि, नाभि, 
हृदय, हाथ, गर्दनमें-से प्राणोंको ऊपर खींच रहा है । सारा शरीर शन्य हो गया। 
केवल शिरोभागमें एक ज्योतिश्चक्र बनने लगा। प्रकाश-ही- प्रकाश! पहले तो 
मृत्युका भय लगा। पीछे शरीरका विस्मरण हो गया ओर में एक दिव्य-प्रकाशके 
लोकमें खो गया। कुछ समयके बाद सारे शरीरमें जीवन ओर प्राणोका पूर्ववत्‌ 
सञ्चार हो गया। जब यह स्थिति, पुनः-पुनः होने लगी तो सारा भय मिट गया। ओर 
यह एक साधनकी स्थिति है, एेसा अनुभव होने लगा। इससे उटनेके बाद जब यह 
ध्यान आता- हाय, हाय, यह प्रकाश तो हे परन्तु इसमें अपने प्यारे इष्टदेवका दर्शन 
नहीं होता, यह कितने दुःखकी बात है। कभी-कभी दुःख बढ़ जाता। कभी रो 
लेता। कभी प्रार्थना करता कि हे प्रभो । अन आपके दर्शनके बिना रहा नहीं जाता। 
इसी भावके श्लोक या पदका उच्चारण करने लगता। कभी अपनी दीनता-हीनता, 
असमर्थता देखकर ग्लानि होती । श्रीचैतन्य महाप्रभुका वह श्लोक याद आता 
जिसमें कहा गया है कि सर्व-त्यागके बिना पूर्णरूपसे भजन होना शक्य नहीं है । 
भगवत्प्रातिकी लालसामे अहंकार, ममकार भी बाधक हैँ । अन्ततोगत्वा त्याग का 
ही निश्चय हआ। 
जिस दिन चतुर्थं अनुष्ठान पूर्णं हो रहा था, मं उस दिन गङ्गाजीमें स्नान 
करनेके लिए दम्भारी (डंभारी) घाट गया। कपडे ओर माला तटपर रखकर जब 
स्नान करने लगा तो को माला उठाकर ले गया, नीच गंगे डाल दिया। मनमें 
आया अब अनुष्ठानकी पूर्णाहतिमें भी त्याग, वैरागयके विना काम नहीं चलेगा। 
तीव्र वैराग्यके बिना अब तक किसीको भी भगवत्प्राति नहीं हुई है । 
दूसरे दिन प्रातः काल चार बजे उठा । नित्यकर्म करके घरसे निकल पड़। 
धोती-कुर्ता पहने हए था। सिर-पोव नंगे थे। हाथमे एक लोटा ओर जेनमें पच 
आने पैसे। चलते-चलते दोपहर हो गया। मँ लगभग बीस मील दूर शिवपुर पच 
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गया। काशी पार कर गया था। धूप तेज थी । भूख-प्यास लग गयी थी । मार्गमे 
किसान लोग अपने खेतोमें पानी देनेके लिए पूर चला रहे थे। जाकर वृक्षके नीचे 
विश्राम किया। हाथ-पेर धोये । पानी पीकर ज्यों-ही आगे चलनेको हआ, त्यो-ही 
मेरे गोँवके पदे-लिखे एक सज्जन जो कि चाचा लगते थे, वहाँ आ पहुंचे । वे 
वर्मा-शेलके कोई अधिकारी थे। बनारसी इक्तेपर कहीं जा रहे थे। मुञ्ये देखकर 
बोले-' तुम यहां केसे ? सिर-पोव नंगे ! कन्धेपर चादर भी नहीं । कहां जा रहे 
हो 2" उन्होने अपनी आगेको यात्रा स्थगित कर दी । मुञ्चे इक्रेपर बैठाकर बनारस ले 
आये। स्नान, भोजनकी व्यवस्था कौ। जूते, कपडे खरीद कर दिये। रातको 
बोंसफाटकके पास एक सिनेमा था, उसमें ले गये । उन दिनों बोलनेवाले चित्रपट 
नहीं थे । ` शीरी-फरहाद ' चल रहा था । शीरीको पानेके लिए फरहादने अपने हाथों 
एक पहाड़ तोड़ा था ओर उससे दूधका ज्ञरना बहा था। यह सिनेमा देखकर मेरे 
मनमें दो प्रकारके भाव आये । एक तो अपने लक्ष्यकी प्राप्तिके लिए कितना पौरुष- 
प्रयत होना चाहिए । दूसरा यह कि मेँ जितना कर सकता हूं, इससे अधिक तो कर 
ही नहीं सकता। 

सिनेमासे लोटनेपर उन्होने अपनी पत्रीको मेरे पास भेज दिया कि ये इतना 
पैदल चलकर थक गये हे, इनके पव दबा दो । मेँ रोने लगा कि चले थे भगवानका 
दर्शन करनेके लिए कि हिमालयमें जाकर तप करूगा। यह सब क्या हो रहा है ? 
क्या मेरे किये कुछ नहीं होता। 

दूसरे दिन उन्होने मुञ्चे मेरे घर पहुंचा दिया ओर मेँ अपनी बैठक चारो 
ओरसे बन्द करके विचार करने लगा-अब मैं क्या करू? जप, उपवास, 
अनुष्ठान यथाशक्ति करता रहा। त्याग-वैराग्यका प्रयास किया तो यह गति हुई ! 
साधन इससे अधिक हो ही नहीं सकता। एेसा लगता है कि यह शरीर 
भगवत्प्रा्तिके योग्य नहीं है । तब 'क्या इसे छोड देना ठीक रहेगा 2 शरीरको 
पकड्ना या छोड्ना, दोनोमें ही गाढ़ ममत्व परिलक्षित होता है । उपाय । उपायमें 
बल कहोसे आवेगा ? मेँ क्या अपने बलसे भगवानको प्राप्त कर सकूगा ? एक 
बार मे" का साधन, उपाय, युक्तिका बल चकनाचूर हो गया। मेरा “्मै' भूल 
गया। जैसे कोई अपने "मै" को मनुष्य बनाये रखे ओर आत्मा, ब्रह्मकी 
एकताका साक्षात्कार करनेका दावा करे तो यह मिथ्याभिमान है; इसी प्रकार 
अंश अपने बलका पृथक्‌ रूपसे प्रयोग करता रहे ओर अंशीके साक्षात्कारका 
दम्भ भरे, तो वह केवल कल्पनामात्र है । मेरी युक्ति, उक्ति, प्रयुक्ति बस। बस।। 
अन मुञ्जसे कुछ नहीं होता। निस्साधन एवं निरभिमान स्थितिः होते ही उस घोर 


पावन प्रसग/539 





अन्धकारमय गृहमे एक महान्‌ प्रकाशका आविर्भाव हआ। उसमें धरती, घर 
खपरैल, खाट एवं शरीरका लोप हो गया। बिना किसी वस्तुके, विना किसी 
साधनके, बिना वृत्तिके, बिना किसी कारणके, अनुभवमें आनेवाला यह प्रकाश 
क्या ? कुछ आश्रय ओर भी हआ मेँ जैसे आनन्दमें मतवाला हो गया। मेँ न हाथ 
जोड़ सका, न सिर जका सका, न दण्डवत कर सका। हा, एक प्रेरणा मिली 
ओर वह थी अद्वैत सिद्धान्तके लिए जिज्ञासा एवं मननको उन्मुख करनेकी । वहाँ 
कुछ नहीं था। फिर वही अन्धकार । 
आनन्दम भरा-भरा बाहर निकला। सबसे पहले माताजी मिलीं। 
"बस, मेरा काम हो गया।' उन्होने मेरे पोव छू लिये। पण्डित्‌ अक्षयवर तिवारी 
मिले। उन्होने मेरी मस्ती देखकर स्वयं पांव छ्‌ लिये। जब "मँ" ओर "मेरे" 
का बल टूट गया, उपाय निष्फल हुए, तन उस “ निर्‌" में-से उपेयका आविर्भाव 
हो गया। 
स्वामीजी श्रीयोगानन्दजी महाराजके पास जाना-आना होता ही रहा] कभी 
जेठकी दोपहरीमें नंगे पांव, नंगे सिर चले जाते, तो वे हंसकर बोलते-“ बाहर गमी 
है, भीतर आ जाओ। यहो शीतलता ही शीतलता है ।' हंसकर भीतर बुला लेते। 
कभी गम्भीर शास्त्र- चर्चा करते । शिवरात्रि आदिका दिन होता, तो पूजा-पाठमें ही 
लगा देते। कभी भागवतकी वह प्राञ्जल एवं प्रसाद-माधूर्यसे परिपूर्ण कथा सुनाते 
कि जगत्की विस्मृति हो जाती । उनकी ओजमयी वाणी आज भी कानों गुंज 
जाती है ओर हदयको प्रकाश देती है। 
मेरे गोवसे थोड़ी-ही दूर, ५ मीलपर एक सहेपुर गाँव है, वहीं वे रहते 
ओर स्वाध्याय, जप, पूजा, ध्यान, चिन्तनमें अपना समय व्यतीत करते। कभी 
कोई आजाता तो उससे सत्संगको चर्चा भी हो जाती। एक दिन कादिराबादके 
ठाकुरसाहन प्रसिद्धनारायण सिंह, जो उन दिनों एक प्रतिष्ठित विद्वान्‌ माने जाते 
थे तथा अनेक ग्रन्थोके लेखक थे, अनेक राज्योके दीवान रह चुके थे, वे मेर 
साथ वहां गये। स्वामीजीसे वेदान्त-सम्बन्धी समाधार्‌ पाकर ठाकुर साहब बोल 
पड़े-' ठसाठस ठोस प्रज्ञानघन !' सहेपुरमें वैसे तो स्वाम योगानन्दजीके अनेक 
भक्त थे, परन्तु उनके परम श्रद्धालु शिष्य रजिस्टरार साहब श्रीउदितनारायण सिंह 
एवं उनके परिवारके तथा जातिके लोग थे। वे ही, वहाँ स्वामीजीको ले आये 
थे। सेवा तो सभी लोग करते थे। उन्हीं रजिस्ट्रारके मित्र थे भदाहूंके ठाकुर 
साहन लालबिहारी सिंह । वे ही मुञ्ञे पहले-पहल स्वामीजीके पास ले गये थे। 
स्वामीजीने मुञ्ञे अपने अनेक ग्रन्थ भी दिये थे, जिनमें श्रीपार्थसारथी मिश्रकी 
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` शस्त्रदीपिका' एवं पञ्चदशीकी ` श्रीपूर्णानन्देन्दु टीका" मुख्य ्थी। वे सभी 
शास्तरोको बोलचालकी भाषामें सरल-से-सरल करके समञ्चा देते थे। 

एक बार मँ वाराणसीके काशीदेवी मटमें उनके साथ गया हुआ था। 
वहां स्वामी ज्योतिर्मयानन्दजी जो उनके गुरुभाई थे, मिले। दोनोकि गुरु स्वामी 
श्रीनित्यानन्दजी महाराज थे। ज्योतिर्मयानन्दजीको योग-साधनाका अच्छा 
अभ्यास था। उन्होने मुञ्जसे कहा था--' यदि संसारमें कु करना, भोगना हो तो 
पूरा कर लो। इधरसे निश्चिन्त होकर केवल मेरे पास आजाना। चुटकी बजाते ही 
तत्त्वज्ञान हो जायेगा ' वहीं कनखलके महामण्डलेश्वर स्वामी श्रीभागवतानन्दजी 
महाराज आये हुए थे। व्याकरणाचार्य स्वामी श्रीरामानन्दजी महाराज तो थे ही। 
मेँ श्रीदयालपुरीजी महाराजके पास अधिक बैठा करता था। उनसे वेदान्तकी 
गम्भीर चर्चा होती ओर वेदान्त दर्शनके सूरत्रोपर घण्टोंतक ऊहापोह चलता 
रहता । स्वामी श्रीयोगानन्दजी महाराजने वर्हीसे पत्र लिखकर मुञ्ञे कनखल भेज 
दिया था, जहाँ मँ वेदान्तका अध्ययन करता-कराता था। कनखले ही 
महामण्डलेश्वर स्वामी श्रीभागवतानन्दजीके संकेतपर भिश्च शंकरानन्दजी 
महाराजका सत्संग केसे प्राप्त हुआ, यह श्रीभिक्षुजीके संस्मरणमें देखिये। 

स्वामी श्रीयोगानन्दजी महाराजके गुरु श्रीस्वामी नित्यानन्दजी एवं उनके गुरु 
परमहंस श्रीस्वामी नित्यानन्दजी एवं उनके गुरु परमहंस श्रीरामकृष्ण थे। परमहंस 
रामकृष्ण स्वामी तोतापुरीजीको अपना गुरु मानते थे। वैसे श्रीरामकृष्ण मिशनमें 
गुरुशिष्यको परम्परा पूर्णतः स्वीकृत नहीं है, परन्तु, साधना बिना गुरु-शिष्य 
परम्पराके हो भी नहीं सकती । पूर्व बंगमें बरीसाल नगरमे श्रीयोगानन्द आश्रम था। 
वर्हींसे श्री योगानन्दजी महाराज, उत्तर प्रदेशमे आये थे। बादमें वृद्ध माताजी भी 
आगयी थी, जिनकी चर्चा मैने “ चन्द्रमा पण्डित ' के संस्मरणमे की है। 

स्वामी श्रीयोगानन्दजी महाराजकौ शिक्षा, दीक्षा, प्रेरणा, प्रोत्साहनसे ही मेरी 
प्रतिभा प्रस्फुरित होती गयी । आज अतिशय कृतज्ञताके साथ मै उनका स्मरण कर 
रहा हू। 


त्यया 
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स्वामी शरणानन्दज महारज 


श्रीडडियाबाबाजी महाराजके आश्रम (वृन्दावन) में बड़े फाटकके ऊपर, 
छतपर, सत्संग हो रहा था। बाबा चौकीपर बेठे थे, शेष सब नीचे । एक युवा सन्त 
जो नेत्रहीन थे, बाबाके साथ प्रश्नोत्तर कर रहे थे। इस सम्बन्धमें दोनों एक 
प्रकारका ही प्रतिपादन कर रहे थे कि भक्ति- भावनामें वेदान्त-विचार ओर 
वेदान्त-विचारमें भक्ति-भावनाका मिश्रण नहीं करना चाहिए । बाना ' विचार ' एवं 
भाव" शब्द का प्रयोग करते थे ओर वे नेत्रहीन सन्त “ विवेक" तथा विश्वास 
शब्दका। मेँ उस समयतक संन्यासी नहीं हुआ था। दोनों के बीचमें कुछ बोलता 
नर्ही था। मै मन-ही-मन श्रीमधुसूदन सरस्वतीके ' श्री-भक्तिरसायन' के उस 
प्रसंगसे तुलना कर रहा था जिसमें द्रुत-चित्तके लिए भक्ति-रस एवं अद्रुत-चित्तके 
लिए वेदान्त-विचारका अधिकार बतलाया गया है । यह वैदिक धर्मकी विशेषता है 
कि सबके लिए एक इष्ट, एक मंत्र, एक गुरु ओर एक ही साधन-पद्धति नहीं होनी 
चाहिए; अपनी-अपनी योग्यता एव पात्रता के अनुसार, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति एवं 
हदयमें स्थित पूर्वसिद्ध उपासनाकी, वासनाके अनुसार भेद होना चाहिए। यह एक 
एेसी विलक्षण बात है जिसे विचक्षण लोग ही समञ्ञ सकते है । सनको एक ही 
पंक्तिमें हांकना ओर एक-सा बनानेके प्रयास सर्वथा ही प्रकृतिके विरुद्ध है। उन 
दोनों महात्माओंके विचारमें शास्त्रोक्त भावको अभिव्यक्तिके लिए एक नयी भाषा, 
भाव एवं विचार, विवेक एवं विश्वासका नाम दिया ओौर वह मेरे लिए बहुत प्रभावी 
सिद्ध हआ। स्वतंत्र चिन्तन को एक दिशा ! वे नेत्रहीन सन्त स्वामीश्री शरणानन्दजी 
महाराज थे। उनके साथ हमारा सम्पर्क वर्षो तक बना रहा। 
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दूसरी बार एक प्रश्र था कि क्या ईश्वरको मान्यताके बिना भी सदाचारी 
एवं जागरूक चिन्तनशील पुरुप यथार्थ रूपमें परमात्माका साक्षात्कार कर सकता 
है। उस समय मुञ्चे यह मीमांसा बहुत अटपटी लगी, लोक~-व्यवहारके लिए 
अनुपयुक्त तथा लोक-मानसमें नास्तिकताके प्रति महत्व-बुद्धिका आधान 
करनेवाली । परन्तु, वेदान्तके आभास, प्रतिविम्ब अथवा ओपाधिक ईधरको 
अनिवर्चनीयता निश्चय करनेके लिए चिन्तनका एक नया, प्रशस्त पथ भी अस्पष्ट 
रूपसे ज्ञलकने लगा। दृष्टि-सृष्टिवाद अथवा एक जीवनवादके महत्त्वपूर्ण 
चिन्तनके लिए जैसे कोई नवीन मार्ग मिल गया हो। हं तो, इस विषयमे भी 
बाबा एवं स्वामी शरणानन्दजीका मत एक-सा ही था। वावा ओपनिषद रीतिसे 
ओर स्वामीजी अपने स्वतंत्र चिन्तनको रीतिसे एक ही निष्कर्षपर पहुंच रहे थे। 
आस्तिकता एवं नास्तिकता दोनों ही भाव अथवा विश्वास है। विचार एवं 
विवेककी कसौटीपर दोनों ही खरे नहीं उतरते। अपना आत्मा या स्वरूप ही 
एक एेसा अखण्ड अबाधित सत्य है, जिसमें विचार एवं विवेकके भाव एवं 
विश्वासकी समाति हो जाती है। वह प्रमाण अथवा श्रद्धाका विषय नर्हीं है। 
प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, श्रद्धालु, श्रद्धा एवं श्रद्धेय सबका आधारभूत स्वप्रकाश 
अधिष्ठान है । हो तो, वह सत्संग भी बड़ा प्रभावी रहा। 

स्वामी श्रीशरणानन्दजी महाराज, सेठ श्रीजयदयालजीके सत्संगमें 
स्वर्गाश्रम आये । उनकी भाषा विलक्षण थी । उसको ग्रहण करनेके लिए पहले- 
पहल कईं दिनतक सुनना पड़ता था। स्वामी श्रीरामसुखदासजीके साथ 
उनका विचार-विमंर्श होता था। वे जब नये-नये शब्दोंका प्रयोग करते तो 
पहले कुक अद्धुत-सा लगता बादमें विचार करनेपर प्राचीन शास्त्रोके साथ 
उसको संगति लग जाया करती थी । वे ' अचाह ' तथा “ अप्रयत्न ' शब्दका प्रयोग 
किया करते थे। सीधी-सी बात है। ' अचाह' माने ' निष्कामता" । “ अप्रयल' 
अर्थात्‌ “नैष्कर्म्य ।' अचाह अन्तःकरणकी शुद्धि हे ओर अप्रयत्न स्वरूपकी सहज 
स्थिति। व्यवहारमें यदि अपनी योग्यताका सदुपयोग दूसरोंको सेवाके लिए न 
किया जायेगा तो वह केवल अपने सुख, सुविधा एवं भोगका साधन हो 
जायेगा । श्रीरामसुखदासजीने मुञ्ञे बताया कि स्वामी श्रीशरणानन्दजीका चिन्तन 
बहुत ही सूक्ष्म एवं गम्भीर हे । प्रत्येक बातको वे स्वयं चिन्तनके द्वारा अपनी 
भाषामे अभिव्यक्ति देते है । विचार करके देखनेपर वह कर्हीं भी शास्त्रके 
विरुद्ध नहीं मिलती । हाँ तो-सेवासे भोग, योग हो जाता है । “ अचाह*से हदय 
शुद्ध होता है ओर “ अप्रयत्र' से सहज स्थिति होती है । बात सोलहों आने यथार्थ 
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है। यहाँ सेवा ही धर्म हे। इस प्रकार धर्म, निष्कामता एवं सहज स्थितिको 
संगति बेठ गयी । 
स्वामीजी किसी जाति-पांति, सम्प्रदाय, वर्ण, आश्रम आदिका नाम नही 
लेते थे। वे मानवके लिए मानवताका प्रतिपादन करते थे । मानवमें जो आनुसंगिक 
विकार आगये हँ, उनके निवारणके लिए प्रयास करना चाहिए एवं सहज 
मानवताका विकास तथा प्रकाश होना चाहिए । इसके लिए संकोर्ण विचारों एवं 
भावनाओंका परित्याग तथा उदात्त एवं उदार विचारोका उल्लास होना चाहिए। इसी 
अभिप्रायसे उनके मार्गदर्शनमें साधकोने “मानव सेवा संघ" नामको संस्था बनायी। 
इस संस्थाको स्वामीजीका पूर्णं सहयोग प्राप्त था, परन्तु वृन्दावनके संस्थाके भवनम 
तो ठहरते तक नहीं थे। श्रीआनन्दमयी मोके आश्रममें ठहरा करते थे। उनकी 
निःस्पृहता ओर त्याग विलक्षण था। 
उनका पूर्वाश्रमका नाम, ग्राम या जातिका मुञ्चे पता नहीं हे । वे इनकी चर्चा 
भी नहीं करते थे। हाँ इतना अवश्य ही ज्ञात है कि वे बीसवीं शताब्दिके आरम्भे 
जन्मे थे। ओर दस वर्षकी आयु होते-होते नेत्रहीन हो गये थे। पहले उन्हे अपनी 
नेत्रहीनताकी ग्लानि-म्लानि अवश्य हुई, परन्तु बादमें महात्माओंके सत्संगसे वह 
जाती रही । उनका मन भगवानूके भजनमें लगने लगा। ओर पढठाई-लिखाई न 
होनेपर भी परमात्माके चिन्तनकौ दिशामें उनको प्रज्ञा स्वतः अग्रसर होने लगी। 
हमने स्वयं देखा ओर अपने कानोसे सुना था कि कोई केसा भी प्रश्र करे, वे 
तत्काल उस प्रश्नका निरसन कर देते थे। उनकी सू्ञ- वूञ्ञ इतनी प्रखर थी कि वे 
प्रश्नके शब्द सुनते ही समञ्ञ जाते थे कि प्रश्नकर्ता किस नासमञ्ञी या भूलके 
कारण यह प्रश्न कर रहा है । तत्क्षण वे उस भूलपर चोट करते ओर प्रश्न ही कर 
जाया करता था। उनकी बुद्धि तर्क-तकंश एवं तर्क-कर्कश भी थी। किसीका 
तर्क-वितर्क उनके समक्ष रिक नहीं पाता था। इसके साथ-ही-साथ उनका हदय 
इतना भावपूर्ण एवं कोमल था कि भगवच्चर्चा करते-करते वे भावमग्र हो जाते 
ओर नेत्रसे अश्रुधाराका प्रवाह एवं कण्ठ गद्गद हो जाया करता था। उनकी 
वाणीका स्वर भी बदल जाता था। 
एकनार मैने उनके श्रीमुखसे एक कथा सुनी थी। किसी राजपरिवारमे 
एक माता थी। उसके सगे-सम्बन्धी मूत्युके ग्रास हो गये। माताके पास एक 
मकान था, एक बैल था। बैलका नाम था" सर्ब" । माता उसकी सेवा करती ओर 
उसीके द्वारा जो खेतीसे अन्न प्रात होता उससे निर्वाह करती । परन्तु उनके दूरके 
सम्बन्धर्योको यह भी सहन नर्ही होता था। वे चाहते थे कि यह मकान इससे 
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छीन लें। किसी दिन वे लोग अपने कर्मचारियोके साथ माताको मकानसे 
निकालनेके लिए चढ़ आये। माताका कोई सहायक नहीं था। वह अपने बैल 
सर्बुके पास जाकर रोने लगी कि चलो सर्बू अब तो रहनेको जगह भी नहीं रही। 
बैलकी ओंखिं क्रोधसे लाल-लाल हो गयीं ओर बडे भयंकर रूपमे अपनी सग 
आगे करके अखाडता ओर हंकड़ता हआ उन गुण्डोपर टूट पड़ा । जबतक वे 
लोग वहसे चले नहीं गये वह मकानकी परिक्रमा करते हए दौड़ता रहा। 
किसीको सीघसे, किसीको लातसे, किसीको धक्तेसे मार-मारकर भगा दिया एवं 
घायल कर दिया। फिर तो डरके मारे कोई पास नर्हीं आया। वह सर्ब बेल नर्ही 
था उसमें सर्वेश्वर भगवान्‌का आवेश हो गया था। भगवान्‌ एक असहाय, 
अनाथकी रक्षा कैसे करते हैँ, इसका वर्णन करते-करते स्वामीजी भावमग्र हो 
जाते थे, अश्रुपात होने लगता था। सचमुच विश्वासमें कितनी शक्ति है, इसको 
साधारण लोग नहीं जानते हें । विश्वास ही मनुष्य जीवनका आधार-स्तम्भ हे। 

क्रोध एवं क्षोभको व्यर्थतापर चचकि समय उन्होने सुनाया था कि वे 
कर्हीं अकेले यात्रा कर रहे थे। हाथमे उण्डा था। पीछेसे कोई बैलगाड़ी आयी, 
धक्ता लगा, वे गिर पड़ । मनमें गाड़ीवानके प्रति क्रोध भी आया, क्षोभ भी हआ 
कि में नहीं देखता हूं तो क्या हुआ वह तो देखता हैँ । गोवके किसी व्यक्तिने 
गाडीवानको भला-बुरा भी कहा, डंरा-डपटा भी। परन्तु, जब स्वामीजी आगे 
बद तो किसी पेडसे टकरा गये ओर गिर पडे। कहते थे कि उस समय मनमें 
आया कि अब करो क्रोध! इस दुर्घटनाका तो कोई विशेष ' कर्ता" ही नर्ही हे । 
जो सबका कर्ता है वही इसका कर्ता है । वस्तुतः जो अपनेको कर्ता मानता है 
वही दूसरेको कर्ता मानता है । यह सब तो प्रभुकी लीला है- चाहे जो हो जाय, 
जो किया जाय, जो कहा जाय-सब प्रभुकी ओरसे ही आता है। क्रोध- 
विरोधका कोई कारण नहीं है । 

स्वामीजीने ही सुनाया था-वे अपने कुछ भक्तोके साथ उत्तराखण्डको 
यात्रा कर रहे थे। उन दिनों यात्रा पैदल ही होती थी । मार्गमे स्वामीजीका स्वास्थ्य 
बिगड़ गया। दो- चार दिनतक तो भक्तगण उनकी सेवामें रहे । फिर धीरे-धीरे एक- 
एक करके अपनी यात्रा पूरी करनेके लिए चले गये। वे बेचारे पहाड़ी मार्गमे 
कबतक उनका साथ देते । स्वामीजी अकेले रह गये। थोड़े दिरनोमिं उनका स्वास्थ्य 
अच्छा हो गया; अपना डण्डा ओर कमण्डलु लेकर उन्होने अकेले ही यात्रा को । 
एक नेत्रहीन व्यक्तिका एकाकी हिमालयकी यात्रा करना कैसा होगा! न खडु्मेगिरे, 
न पहाडसे टकराये ओर न तो पहाडमें ठोकर लगी । क्या आश्चर्य हे ! उनके हदयमें 
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ईश्वरके प्रति कितनी आस्था थी ओर ईश्वर अपने विश्वासी भक्तको केसे रक्षा करते 
है एवं सहायता देते है--यह इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है । 

इस प्रकारकी एक घटना उनके जीवन-परिचयमे भी लिखी हुई हे। 
एकनार मथुरासे आगरा जाते समय ये अकेले ही पैदल यमुनाके किनारे-किनारे 
जा रहे थे। एक स्थानपर ढाह गिरी। ये पानीमें जा पड़े। नदी चढ़ी हुई थी। 
हाथकी लाठी छूट गयी। तैरना कुछ आता था, पर बिना देखे पता नहीं चला 
कि किधरकी ओर तैरं। शरण्यकी याद आयी ओर उनके भरोसे इन्होने जलमे 
डूबते हुए शरीरको ढीला छोड दिया। तत्काल एेसा महसूस हआ जेसे किसीने 
इनको जलमे-से निकालकर खुश्कीपर डाल दिया। उठनेके लिए जब इन्होने 
धरतीपर हाथ टेका तो एक नयी लाठी हाथमे आगयी । प्रभुकौ शरणागत- 
वत्सलताको पाकर इनका हदय भर आया। उनको महिमासे अभिभूत, उनके 
प्यारमें मस्त होकर ये उठे, ओर चल दिये। 

अन आप स्वामीजीके कुछ उपदेशोका सार संक्षेपमें देखें जो मर्मस्पशीं हं 
एवं साधना-पथके पथिकके लिए हृदयंगम करने योग्य हँ-- 


हमारी वास्तविक आक्श्यकता- 
वर्तमान परिवर्तनशील जीवनमें प्रथम प्रश्न यही है कि हमारी वास्तविक 


आवश्यकता क्या है ? आवश्यकताको विना जाने- बिना माने उसक पूर्तिके लिए 
न तो निःसन्देहतापूर्वक साधनरका निर्माण कर सकते हैँ ओर न निर्णीत साधनका 
अनुसरण कर सकते हैँ । अब समस्या यह है कि आवश्यकताका निर्णय कैसे हो ? 
इसका निर्णय वर्तमाने करना होगा । उसके लिए अपनी वर्तमान दशाका अध्ययन 
अत्यन्त आवश्यक है- ओर रुचि, योग्यता ओर आवश्यकताका ज्ञान ही वर्तमानं 
दशाका अध्ययन हे । 
व्यक्तित्वके अभिमानमें आबद्ध प्राणी अप्राप्त परिस्थितियोंका ही आवाहन 
करता रहता है ओर उसीको अपनी मान लेता है। यद्यपि प्रत्येक परिस्थिति 
सतत परिवर्तनशील है, परन्तु व्यक्तित्वका मोह हमें परिस्थितियीकी दासतासे 
मुक्त नहीं होने देता। यह दासता वियोग, हानि तथा अपमान आदिका भय 
उत्पन्न करती है ओर भय किसीको भी प्रिय नहीं है । इससे यह स्पष्ट हो जाता 
है कि हमारी वास्तविक आवश्यकता सभी परिस्थितियोसे अतीत जीवनकी है। 
उसी प्रवेश करनेके लिए योग्यता, सामर्थ्य ओर रुचिके अनुरूप साधन- 


निर्माण करना होगा। 
कोई भी इच्छा आवश्यकताको मिटा नहीं पाती, क्योकि आवश्यकता 
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उसकी है जिससे जातीय तथा स्वरूपको एकता है ओर इच्छा उसको है जिससे 
केवल मानी हुई एकता है । अतः आवश्यकता-पूर्तिके लिए अनिवार्य हो जाता हँ 
कि इच्छाओंका अन्त कर दिया जाय। इच्छाओंका त्याग माने-माने हए 
सम्बन्धका त्याग । यदि विवेक-पूर्वक देहभावका त्याग कर दिया जाय तो बड़ी ही 
सुगमता-पूर्वक माना हुआ "मैं" ओर "मेरा" मिट जाता है, जिसके मिटते ही 
असंगतापूर्वक नित्य-याग स्वतः प्राप्त होता है । शरीर, इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि 
आदि सभीसे अपनी भिन्नताका अनुभव हो जाता है, वस्तु व्यक्तिको कामनाएे मिट 
जाती है, ओर उनके मिटते ही वास्तविक आवश्यकता जाग्रत्‌ होती है, जो अपनी 
पर्तिमं आप समर्थ हं । व्यक्तित्व का मोह गल जानेपर तो हम ओर संसारका भेद 
मिट जाता है, फिर अपने पास मन, बुद्धि, आदि भी नहीं रहते हैँ । वे सब उस 
अनन्तसे अभिन्न हो जाते हे, जो वास्तविक आवश्यकता है । 

विवेक ओर प्रीतिसे ही वास्तविक आवश्यकताकी पूर्ति हो सकती है, अन्य 
किसी प्रकारसे नहीं । विवेक ओर प्रीति श्रम नर्हीं हे, अपितु स्वाभाविक विभूतिरयां 
हे, जो उस अनन्तकी अहैतुकी कृपासे मिली हैँ । हम उनकी दी हुई विभूतिसे ही 
उन्हे प्राप्त कर सकते हैँ । वास्तवमे वे हमसे देश-कालकी दूरी पर नहीं हँ, ओर 
नही उन्होने हमारा त्याग किया है । बल्कि हम ही उनसे विमुख हए है । परन्तु, 
देखिये उनकी कृपा, कि विमुखताको मिरानेके लिए हमें प्रीति ओर विवेक प्रदान 
किया। विवेकसे अस्वाभाविक इच्छाकी निवृत्ति ओर प्रीतिसे स्वाभाविक 
आवश्यकताक पूर्तिं स्वतः हो जाती है । अतः जीवनमें असफलताके लिए कोई 
स्थान नहीं रहता हे । 
कर्तव्य-विज्ञान.- जीवन-विज्ञान- 

प्राकृतिक विधानके अनुसार पर-हितमें ही अपना हित निहित हे। यह 
जीवनका अनुभूत सत्य है। जब हम दूसरोके काम आते है तभी -हमारा 
काम बनता है। इस दृष्टिसे प्रात वस्तु, योग्यता, सामर्थ्यके द्वारा सर्वदा ही 
दूसरोके हितमें रत रहना आवश्यक है । पर इस रहस्यको वे ही जान पाते ह, 
जिन्होंने निजज्ञानके प्रकाशमें कर््तव्य-विज्ञानके रहस्यको विधिवत्‌ अनुभव 
किया हे। कर््तव्य-विन्ञानके रहस्यको विधिवत्‌ अनुभव किया है। कर्तव्य- 
परायणतासे ही सुन्दर समाजका निर्माण होता है ओर कर्तव्यका ही उत्तर पक्ष 
योग है। योगमें ही बोध तथा प्रेम निहित है, जो सर्वतोमुखी विकासका मूल हे । 
इस दृष्टिसे कर्तव्यनिष्ठा होकर योगवित्‌ होना अनिवार्य है। योगमे-मानव.संन्ञा ही 
सिद्ध नहीं होती। 
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आज काल्पनिक विभाजन स्वीकार कर मानव मानवतासे विमुख हो गया 
है ओर हिंसक जन्तुओंसे भी क्रूर हो गया है । एेसी भयंकर परिस्थितिमें अपने 
सोई हई मानवताको जगाना है जो एकमात्र कर्तव्य-पालन अर्थात्‌ दूसरोके 
अधिकारोकी रक्षासे ही सम्भव है । इतना ही नहीं, दूसरोके अधिकारोकी रक्षामें भी 
अपना अधिकार है। जो मानव इस सत्यको स्वीकारं कर लेता है, वह बडी 
सुगमता-पूर्वक सदाके लिए राग-द्रेषसे रहित होकर त्याग तथा प्रेमके द्वारा सभीके 
लिए उपयोगी हो जाता है ओर यही मानव जीवनका उदेश्य है । 
जो सभीको अपना मान लेता है वह सुखीको देखकर प्रसन्न ओर दुःखीको 
देखकर करुणित होता है, प्रसन्न होनेसे कामका नाश हो जाता है ओर करुणित 
होनेसे सुख-भोगकी रुचि शेष नहीं रहती । यह जीवनका विज्ञान हे । कामका नाश 
होते ही वास्तविक मांगकी पूर्तिं ओर भोग कौ रुचिका नाश होते ही नित्य-योगकी 
प्राति स्वतः हो जाती हे। 
प्राकृतिक विधानके अनुसार सुख-दुःख दिन-रातके समान अआने- 
जानेवाली वस्तुं हँ । .आंशिक सुख-दुःख सभीके जीवनमें होता है । परन्तु सुख 
दुःख जीवन नहीं है, अपितु साधन-सामग्री है । साधन-सामग्रीके सदुपयोगमे 
मानव स्वाधीन है । सुख दुःखियोंकौ धरोहर है । हमें प्रात सुखके द्वारा दुःखियोके 
काम आना है। यह प्रभुका मंगलमय विधान है । इसके आदरमें ही सर्वतोमुखी 
विकास निहित है । यह विकास दुःखके सदुपयोगसे भी होता है । दुःखका प्रभाव 
हमें सुख-लोलुपतासे मुक्त कर देता हे ओर फिर हम बड़ी ही सुगमतापूर्वक उस 
जीवनसे अभिन्न हो जाते हैँ जिस्म अभाव, पराधीनता, अशान्ति एवं नीरवताकी 
गन्ध भी नहीं हे। 
अतः जो जिस अंशमें सुखी है, उस अशमे उसे सेवा करनी ही होगी 
ओर जिस अंशमें दुःखी है, उस अंशमें त्यागको अपनाना ही होगा, तभी व्यक्ति 
ओर समाजकी अभिन्नरता सिद्ध होगी। अभिन्नतामें ही योग, बोध, प्रेमकी 
अभिव्यक्ति होती है । सजग मानवके जीवनमें भोग ओर मोह ओर आसक्तिका 
कोई स्थान नहीं है। उसे तो कर््तव्यनिष्ठ होकर अर्थात्‌ सेवा ओर त्यागको 
अपनाकर सदा-सदाके लिए उपयोगी होना है । इस पवित्रतम उद्ेश्यकी पूर्तिक 
लिए ही मानव जीवन मिला हे। 
शरणागति-त्त्व- | 
शरण सफलताकी कुञ्जी है, निर्बलका बल है, साधकका जीवन है, प्रेमीका 
अन्तिम प्रयोग है, भक्तका महामंत्र है, आस्तिकका अचूक असर है, दुःखीकी द्वा 
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है, पतितकी पुकार है । वह निर्बलको बल, साधकको सिद्धि, प्रेमीको प्रेमपात्र, ` 
भक्तकी भगवान्‌, आस्तिकको अस्ति, दुःखीको आनन्द, पतितको पवित्रता, 
भोगीको योग, परतंत्रको स्वातंत्र्य, बद्धको मुक्ति, नीरसको सरसता, मर्त्यको 
अमरता प्रदान करती है। 

प्रत्येक व्यक्ति किसी-न-किसीके शरणापन्न रहता है, अन्तर केवल इतना है 
कि आस्तिक एकक शरण हो इच्छाओंकी निवृत्ति एवं आवश्यकताकी पूर्तिं कर 
कृतकृत्य हो जाता है ओर नास्तिक अनेकको शरण ग्रहणकर इच्छाओंकी पूर्तिमिं 
ही लगा रहता हे । 

शरणागति भाव हे, कर्म नहीं ओर भाव वर्तमाने ही फल देता हे। 
शरणागति होते ही सबसे प्रथम अहंता परिवर्तित होती है । शरणागति होनेसे पूर्व 
प्राणीको अहंता अनेक भागम विभक्त होती है ओर शरणागत होनेपर एक हीमें 
विलीन हो जाती है, तन प्राणीको एक जीवनमें दो प्रकारके जीवनका प्रत्यक्ष 
अनुभव होता है, एक तो उसका वास्तविक जीवन ओर दूसरा उसका अभिनय 
शरणागतका वास्तविक जीवन केवल शरण्यका प्यार है ओर अभिनय धर्मानुसार 
विश्च-सेवा हे । यह नियम है कि अभिनयकर्त्ता अपने आपको नहीं भूलता तथा उसे 
अभिनयमें जीवन-बुद्धि नहीं होती। अभिनयके अन्तमं उस स्वीकृत भावका 
अत्यन्ताभाव हो जाता है, बस, उसी कालमें शरणागत सब ओरसे विमुख होकर 
शरण्यकी ओर जाता है। 

अब विचार करना यह है कि हमारी शरणागतिका केन्द्र क्या है 2 केन्द्र वही 
हो सकता है जिसको आवश्यकता हो । आवश्यकता नित्य-जीवन, नित्य-रस एवं 
सब प्रकारसे पूर्ण एवं स्वतंत्र होनेकी है । अतः हमारा केन्द्र वही हो सकता है जो 
सब प्रकारसे पूर्णं एवं स्वतंत्र हो । हमें उसीके शरणापन्न होना हे। 

शरणागत होनेका वही अधिकारी है जो वर्तमान परिस्थितिका सदुपयोग 
कर अपने लिए नित्य-जीवन एवं नित्यरसकी आवश्यकताका अनुभव करता है। 
जिस प्रकार बालक जब अपनी इच्छित वस्तुको अपने बलसे नर्हीं पा सकता, 
तब विकल हो मोँकी ओर देख रोने लगता है, बस, उसी समय माँ अपने एेश्चर्य 
एवं माधूर्यसे बच्चेको इच्छित वस्तु प्रदान करती है; उसी प्रकार हमें भी यही 
करना है कि अपनी सारी प्रात शक्तिका पवित्रतापूर्वक ईमानदारीसे उपयोग कर 
लक्ष्यसे निराश न हों । प्रत्युत अपनी अनन्त एेशर्य-माधूर्य-सम्पन्न नित्य सत्ताके 
शरणापन्न हो जाये । जब शरणापन्न हो जाता है तब ऋषि-जीवनका अनुभव कर 
अपनेमें ही अपने शरण्यको पाता है । 
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शरणागति दो प्रकारकी होती है, भेद-भावकी तथा अभेद-भावकी । भेद 
भावको शरणागति शरण्य (प्रेमपात्र)की स्वीकृति मात्रसे ही हो सकती है। 
अभेद-भावकी शरणागति शरण्यके यथार्थं ज्ञानसे होती है। अभेद-भावका 
शरणागत, शरणागत होनेसे पूर्व ही निर्विषय हो जाता है, केवल लेशमात्र ही 
अहंता शेष रहती है, जो शरण्यकी कृपासे निवृत्त हो जाती है । भैद-भावका 
शरणागत, शरणागत होते ही अहंताका परिवर्तन कर देता है। अर्थात्‌ जो 
अनेकका था वह एकका होकर रहता है, जिस प्रकार लकड़ी अग्निसे अभिन्न 
होती जाती है उसी प्रकार शरणागतकौ अहंता तद्रूप होती जाती है। अहंताके 
समूल नष्ट होनेपर भेद-भावका शरणागत भी अभेद-भावका शरणागत हो जाता 
है। वह निरन्तर उसीके प्यारकी प्रतीक्षा करता है, सीमित अहं भावके निःशेष 
होते ही अलौकिक प्यार विभु हो जाता हे। 

शरणागत ओर शरणापन्नमें अन्तर केवल यही है कि शरणागत शरण्यके 
प्रेमकी प्रतीक्षा करता है ओर शरणापन्न प्रेमका आस्वादन करता है। भेद तथा 
अभेद-भावके शरणागतम अन्तर केवल इतना रहता है कि भेद-भावका 
शरणागत विरह एवं मिलन दोनों प्रकारके रसोका आस्वादन करता है ओर 
अभेद-भावका शरणागत अपनेमें ही शरण्यका अनुभव कर नित्य एक-रसका 


अनुभव करता हे। 
शरणापन्नकी सार्थकता तब है जब शरण्य शरणागत हो जाये, क्योकि 


प्रेमीकी पूर्णता तभी सिद्ध होगी जब प्रेमपात्र प्रेमी हो जाता है। शरण्यके 
माधुर्यका रस इतना मधुर है कि शरणागत, शरणागतका भाव न त्याग करनेके 
लिए विवश हो जाता है। परन्तु शरण्य शरणागतको स्वयं बिना उसकी रुचिके 
उसी प्रकार अपनेसे अभिन्न कर लेते हे, जिस प्रकार चोर बिना इच्छाके दण्ड 
पाता है। 
मानव-जीवनकौ सार्थकता शरण्यके शरणापन्न होनेमे ही है। कोई 
एेसा दुःख नहीं जो शरणागत होनेसे न मिटे। शरण्यके शरणागत होते ही नित्य 
जीवन सुलभ हो जाता है। अतः यह निर्विवाद सिद्ध है कि शरण सफलताकी 


कंजी हे। 
शिक्षा ओर दीक्षा- 


शिक्षा मानव जीवनमें सौन्दर्य प्रदान करती है। शिक्षा एक प्रकारकी 
सामर्थ्यं है। यद्यपि सामर्थ्यं सभीको स्वभावसे प्रिय है, पर उसका दुरुपयोग 
मंगलकारी नहीं हे । अतः शिक्षाके साथ-साथ दीक्षा अत्यन्त आवश्यक है। 
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सामर्थ्यम वह चेतना नहीं होती जिससे मानव उसका दुरुपयोग न करे। 
सामर्थ्यके सदुपयोगके लिए प्रकाश दीक्षासे ही मिलता है। दीक्षित मानवकी 
प्रत्येक चेष्टा लक्ष्यकौ प्राप्िमें ही निहित है। अतः दीक्षाका सच्चा अर्थ होगा- 
मानव जीवनके चरम लक्ष्यके अनुभवका निर्णय करना। मानव-मात्रका लक्ष्य 
एक है । इस कारण दीक्षा भी एक हे। 

दीक्षाके दो अंग है--दायित्व ओर मोग । प्राकृतिक नियमानुसार दायित्व 
पूरा करनेपर मोगकौ पूर्ति स्वतः होती है । दायित्व पूरा करनेका अविचल निर्णय 
तथा मोगकी पू्तिमिं अविचल आस्था रखना ही दीक्षा है । इस दीक्षाके बिना कोई 
भी मानव मानव नहीं हो सकता ओर मानव हुए बिना जीवन अपने लिए 
जगत्के लिए ओर उसके लिए जो सर्वका आधार तथा प्रकाशक है, उपयोगी 
नहीं हो सकता। 

शिक्षासे प्राप्त सौन्दर्यसे मानव दायित्वको पूरा करता है । दायित्व क्या है 2 
दायित्व वह नहीं हो सकता जिसे पूरा करनेमें मानव असमर्थताका अनुभव करे 
ओर वह भी दायित्व नहीं है कि जिसके पूरा करनेमें मँगकी पूर्तिं न हो । अपनेपर 
क्या दायित्व है, इसपर मानवको स्वयं विचार करना है । वह उससे अपरिचित नहीं 
है । केवल असावधानीसे उसकी विस्मृति हो जाती है ओर मांगकी पू्तिमें अविचल 
आस्था होनेसे मोगकौ उत्कट लालसा जाग्रत्‌ होती है, जो दायित्वकी स्मृति 
जगानेमें समर्थ हे । जाने हए दायित्वका समर्थन-मात्र महत्‌ पुरुषासे होत हे ओर 
उसीका नाम दीक्षा हे। 

शिक्षा सामर्थ्य हे तो दीक्षा प्रकाश। अतः शिक्षाका उपयोग दीक्षाके 
अधीन होना चाहिए । किसी भी मानवको यह अभीष्ट नहीं है कि सबल उसका 
विनाश करे, अतः बलका दुरुपयोग न करनेका त्रत, कर््तव्य-पथकी दीक्षा 
हे । जिस मानवने यह अविचल निर्णय कर लिया कि किसी भी परिस्थितिमें 
बलका दुरुपयोग नहीं करना है, उसमें स्वतः कर्तव्यकी स्मृति उदित होगी, 
यह दीक्षाको महिमा है, यह दीक्षा कोई मानव निज विवेकके प्रकाशसे अथवा 
किसी कर््तव्य-निष्ठ मानवसे अपनाये, यह उसकी अपनी स्वाधीनता है; पर 
दीक्षित न होना भारी भूल है । दीक्षित हुए बिना शिक्षाके द्वारा घोर अनर्थ भी हो 
जाते हँ । अशिक्षित मानवसे उतनी क्षति हो नहीं सकती जितनी दीक्षारहित 
शिक्षितसे होती है। इस दृष्टिसे शिक्षितका दीक्षित होना अत्यन्त आवश्यक है। 
इससे कर्तव्य-पालनमें प्राप्त सामर्थ्यका सदव्यय होता है जो सुन्दर समाजके 
निर्माणमें हेतु हे । 
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शरणागति दो प्रकारकी होती है, भेद-भावकी तथा अभेद-भावको । भेद- 
भावकी शरणागति शरण्य (प्रेमपात्र)की स्वीकृति मात्रसे ही हो सकती है। 
अभेद-भावकी शरणागति शरण्यके यथार्थ ज्ञानसे होती है। अभेद-भावका 
शरणागत, शरणागत होनेसे पूर्वं ही निर्विषय हो जाता हे, केवल लेशमात्र ही 
अहंता शेष रहती है, जो शरण्यकी कृपासे निवृत्त हो जाती है। भेद-भावका 
शरणागत, शरणागत होते ही अहंताका परिवर्तन कर देता है। अर्थात्‌ जो 
अनेकका था वह एकका होकर रहता है, जिस प्रकार लकड़ी अग्निसे अभिन्न 
होती जाती है उसी प्रकार शरणागतकी अहंता तद्रूप होती जाती है। अहंताके 
समूल नष्ट होनेपर भेद-भावका शरणागत भी अभेद-भावका शरणागत हो जाता 
है । वह निरन्तर उसीके प्यारकी प्रतीक्षा करता है, सीमित अहं भावके निःशेष 
होते ही अलौकिक प्यार विभु हो जाता हे। 
शरणागत ओर शरणापत्नमें अन्तर केवल यही है कि शरणागत शरण्यके 
प्रेमकी प्रतीक्षा करता है ओर शरणापन्न प्रेमका आस्वादन करता है। भेद तथा 
अभेद-भावके शरणागतम अन्तर केवल इतना रहता है कि भेद-भावका 
शरणागत विरह एवं मिलन दोनों प्रकारके रसोंका आस्वादन करता है ओर 
अभेद-भावका शरणागत अपनेमें ही शरण्यका अनुभव कर नित्य एक-रसका 
अनुभव करता हे । 
शरणापन्नकी सार्थकता तन है जब शरण्य शरणागत हो जाये, क्योकि 
परेमीकी पूर्णता तभी सिद्ध होगी जब प्रेमपात्र प्रेमी हो जाता है। शरण्यके 
माधुर्यका रस इतना मधुर है कि शरणागत, शरणागतका भाव न त्याग करनैके 
लिए विवश हो जाता हे। परन्तु शरण्य शरणागतको स्वयं बिना उसकी रुचिके 
उसी प्रकार अपनेसे अभिन्न कर लेते है, जिस प्रकार चोर लिना इच्छाके दण्ड 
पाता है। 
मानव-जीवनको सार्थकता शरण्यके शरणापन्न होनेमे ही है। कोई 
एेसा दुःख नहीं जो शरणागत होनेसे न मिटे। शरण्यके शरणागत होते ही नित्य 
जीवन सुलभ हो जाता है। अतः यह निर्विवाद सिद्ध है कि शरण सफलताकी 


कुजी है। 
शिक्षा ओर दीक्षा- 


| शिक्षा मानव जीवनमें सौन्दर्य प्रदान करती है। शिक्षा एक प्रकारकौ 
सामर्थ्य है। यद्यपि सामर्थ्य सभीको स्वभावसे प्रिय है, पर उसका दुरुपयोग 
मंगलकारी नहीं है । अतः शिक्षाके साथ-साथ दीक्षा अत्यन्त आवश्यक है। 
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सामर्थ्यके सदुपयोगके लिए प्रकाश दीक्षासे ही मिलता है। दीक्षित मानवकी 
प्रत्येक चेष्टा लक्ष्यकी प्रा्िमें ही निहित है। अतः दीक्षाका सच्चा अर्थ होगा- 
मानव जीवनके चरम लक्ष्यके अनुभवका निर्णय करना। मानव-मात्रका लक्ष्य 
एक हे । इस कारण दीक्षा भी एक है। 

दीक्षाके दो अंग हे--दायित्व ओर मोग । प्राकृतिक नियमानुसार दायित्व 
पूरा करनेपर मोगकौ पूर्ति स्वतः होती है । दायित्व पूरा करनेका अविचल निर्णय 
तथा मोगकीौ पूर्तिमें अविचल आस्था रखना ही दीक्षा है । इस दीक्षाके बिना कोई 
भी मानव मानव नहीं हो सकता ओर मानव हुए बिना जीवन अपने लिए 
जगत्के लिए ओर उसके लिए जो सर्वका आधार तथा प्रकाशक है, उपयोगी 
नहीं हो सकता। 

शिक्षासे प्राप्त सौन्दर्यसे मानव दायित्वको पूरा करता है। दायित्व क्या है ? 
दायित्व वह नहीं हो सकता जिसे पूरा करनेमें मानव असमर्थताका अनुभव करे 
ओर वह भी दायित्व नहीं है कि जिसके पूरा करनेमें मोँगकी पूर्तिं न हो। अपनेपर 
क्या दायित्व है, इसपर मानवको स्वयं विचार करना है । वह उससे अपरिचित नहीं 
हे । केवल असावधानीसे उसकी विस्मृति हो जाती है ओर माँगकी पूर्तिमें अविचल 
आस्था होनेसे मोंगकौ उत्कट लालसा जाग्रत्‌ होती है, जो दायित्वकी स्मृति 
जगानेमं समर्थं हे । जाने हुए दायित्वका समर्थन-मात्र महत्‌ पुरुषोसे होत है ओर 
उसीका नान दीक्षा हे। 

शिक्षा सामर्थ्य हे तो दीक्षा प्रकाश। अतः शिक्षाका उपयोग दीक्षाके 
अधीन होना चाहिए । किसी भी मानवको यह अभीष्ट नहीं है कि सबल उसका 
विनाश करे, अतः बलका दुरुपयोग न करनेका त्रत, कर्तव्य-पथकी दीक्षा 
हे । जिस मानवने यह अविचल निर्णय कर लिया कि किसी भी परिस्थितिमें 
बलका दुरुपयोग नहीं करना है, उसमें स्वतः कर्तव्यकी स्मृति उदित होगी, 
यह दीक्षाको महिमा है, यह दीक्षा कोई मानव निज विवेकके प्रकाशसे अथवा 
किसी कर्तव्य-निष्ठ मानवसे अपनाये, यह उसकी अपनी स्वाधीनता है; पर 
दीक्षित न होना भारी भूल हे । दीक्षित हुए बिना शिक्षाके द्वारा घोर अनर्थ भी हो 
जाते हँ । अशिक्षित मानवसे उतनी क्षति हो नहीं सकती जितनी दीक्षारहित 
शिक्षितसे होती है। इस दृष्टिसे शिक्षितका दीक्षित होना अत्यन्त आवश्यक है। 
इससे कर्तव्य-पालनमें प्राप्त सामर्थ्यका सदव्यय होता है जो सुन्दर खमाजके 
निर्माणमें हेतु है। 


1 ाकापराायाााााााणणणि 
पाक्न ` 10 
= $ 


सामर्थ्ये वह चेतना नहीं होती जिससे मानव उसका दुरुपयोग न करे। 


ना पा 


यह सभीको विदित है कि कर्तव्यका आरम्भ ओर अन्त होता है। 
जिसका आरम्भ ओर अन्त है वह नित्य नहीं है। किन्तु कर््तव्यका परिणाम 
कर्त्तको राग~रहित करनेमें उपयोगी है । रागरहित होनेपर वस्तु, अवस्था, 
परिस्थिति आदिसे असंगता प्राप्त होती है जो विचार-पथकी दीक्षा है, कर्तव्य- 
परायणता सुन्दर समाजके निर्माणमें ओर असंगता स्वाधीनताकी प्रापिमे समर्थ 
है, पर जिसकी अहैतुकी कृपासे कर्तव्यपालनके लिए मूल सामग्री तथा 
कर््तव्यकी स्मृतिके लिए विवेकरूपी प्रकाश मिला, उसमें अविचल आस्था 
करना विश्वास-पथकी दीक्षा है। विश्वास पथकी दीक्षा विश्वासीको विश्वासपात्रसे 
अभिन्न कर देती है। इस प्रकार कर््तव्य-परायणतासे सुन्दर समाजका निर्माण 
ओर असंगतासे स्वाधीनताकौ प्राति ओर आस्था, श्रद्धा-विश्वासपूर्वक 
शरणागतिसे प्रेमकी जागृति होती है। इतना ही नही, कर्तव्यकी पूर्णतामें 
असंगता ओर असंगताको परावधिमें शरणागति स्वतः आ जाती है। बिना इनके 
स्वार्थ, जडता एवं सीमित अहम्‌-भावका नाश नहीं होता। अतः स्वार्थभाव, 
जडता एवं सीमित अहम्‌-भावका नाश दीक्षामें ही निहित है । 
व्यक्तित्वकी सुन्दरतामें शिक्षित होनेके लिए मानवको शिक्षकोंकी अपेक्षा 
होती है, पर व्यक्तित्वके मोहके नाशमें दीक्षित होनेके लिए मानवको अपनी ओर 
देखना होता हे । दीक्षाकी पाठशाला एकान्त ओर पाठ मौन है । शिक्षा अनन्तसे प्राप 
सौन्दर्य है तो दीक्षा अनन्तका प्रकाश हे । शिक्षा मानवको उपयोगी बनाती है तो 
दीक्षा सभीके ऋणसे मुक्त करती है ओर ऋणसे मुक्त हए बिना शान्ति, स्वाधीनता 
एवं प्रेमके साप्राज्यमे प्रवेश सम्भव नर्हीं । 
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च शकरनल्दज महारण्ज्‌ 


मेँ प्रायः प्रतिवर्ष कनखल जाया करता था। वहां श्रीहरिभारती विद्यालयमे, 
महामण्डली श्वर (उन दिनों इसी शब्दका प्रयोग किया जाता था) अनेक शास्त्रोके 
महान्‌ विद्वान्‌ स्वामी श्रीभागवतानन्दजी महाराज निवास करते थे ओर पढ़ाते भी 
थे । मेँ उनसे शांकर भाष्य पढ़ता ओर विद्यालयके कतिपय लोगोको पढाया भी 
करता था। उनमें बरनालाके आत्माराम ‹ वैद्य '.डा° ताराचन्द पर्वतीय, हरिनन्दन 
शास्त्री, जीवानन्द आदि मुख्य थे। 
मेरी अशिष्टता- 

मैने एक दिन स्वामीजीसे पूछा कि यहां कोई अच्छे महात्मा रहते हों तो 
आप बता दीजिये, मेँ उनके सत्सङ्गके लिए जाया करूगा। वे मेरी इस अशिष्टताके 
प्रश्र पर रुष्ट नहीं हए । हंसकर बोले-' तुम्हारा अभिप्राय किसी विरक्त महात्मासे 
है न 2' मैने कहा-' हँ ।' वे बोले-“ यहीं पासमें सुरतगिरिके बंगलेके दूसरी ओर 
अटल अखाडेका एक खण्डहर है, उसमें भिक्षु शंकरानन्दजी नामके महात्मा रहते 
है । तुम उनका सत्संग कर आया करो ।' यह सन्‌ १९३० के लगभगको बात है । 

उस समयतक सुरतगिरिके बंगलेसे लेकर सड़कतक कोई इमारत बनी हई 
नहीं थी । अब सब भर गया है । एक जीर्ण-शीर्णं पुराना घर था। छत कुछ टूटी हई 
थी । मधुमक्खी एवं ततैरयोने अपना छत्ता लगा रखा था। धूल-धक्तड्‌ फैली हुई थी। 
भिक्षु शंकरानन्दजी उसीमें एक चबूतरेपर टाट बिछाकर रहते थे। शरीरपर लंगोरी 
मात्र थी। उदीप ललाट, सिरपर आगेकी ओर बाल नहीं थे। हसते हए उन्होन ` 
पूछा-' कैसे आये ?' मैने कहा-* आपके दर्शनके लिए आया।' हंसी ओर तेज 
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हो गयी । वे बोले- आपका दर्शन करो। आप ही आप हो। इसके लिए आने- 
जानेकी क्या आवश्यकता ?' मुञ्चे वेदान्तका संस्कार था। बात अच्छी लगी। 
अलमस्त फकीर- 
ज्ञात हआ कि वे चौबीस घण्टेमें एक तरार भिक्षाके लिए गोवमें जाते है। 
केवल एक ही बार खाते हैँ । दूसरी बार केवल गंगा-जल पीते हें । ज्ञोली ` 
खयीपर टँगी रहती धी। एक बड़ा-सा भोलुआ ( कुल्हड्‌) रखा था, उसीसे पानी 
पी लिया करते थे। वह पफूटनेपर ही बदला जाता था। वे सत्संगके अवसरपर 
प्राय "आत्मा ' शब्दका ही प्रयोग करते थे. "ब्रह्य ' का नहीं । आत्माके अतिरिक्त 
ओर कुछ नही हे । 
जब मेरे जीवनकी कुछ घटनाएं उन्हे मालूम पड़ीं तन वे भागवतकी हंसी 

उड़ाने लगे। भक्ति-भावमें उनको सर्वथा अरुचि थी। सगुण-साकार या 
उपासनाकी चर्चा उन्हें पसन्द नहीं थी। मेने उनसे प्रार्थना की कि महाराज 
सम्भवतः आपने भागवतका अध्ययन नर्हीं किया हे । मेँ आपको थोडा-थोड़ा 
करके प्रतिदिन सुना दिया करूगा। प्रार्थना स्वीकृत हुई । मैने पहले एकादश 
स्कन्ध सुनाया। उन्हें बहुत अच्छा लगा। फिर सप्तम स्कन्ध सुनाया। प्रह्ादका 
विवेक, अवधूतकौ रहनी, गृहस्थको परमात्माको प्रातिका उपाय आदि सुनकर 
तो वे भागवतके भक्त बन गये। वे बोले कि इसी लेखकने रास-लीला लिखी है 
आश्चर्य हे ! मुञ्चे वह भी सुनाओ। मेने धनपति सूरिके अनुसार निवृत्ति-पक्षकी 
प्रधानतासे रास-लीला सुनायी ओर श्रीधरस्वामीके अनुसार उसके निवृत्तिपरा 
होनेको भी युक्ति-युक्तं बताया। वे बहुत प्रसन्न हुए ओर लगभग तीन महीनेतक | 


नियमसे सुनते रहे। 


अनुपम दशषिणा- 
जब मेँ कनखलसे वाराणसी आनेको हुआ तब उन्होने मुञ्चे एक दिन 


अचानक अपनी उस खण्डहर कुटियाके भीतर बुला लिया। वे टार बि 
चनूतरेपर ओर में नीचे धरतीपर बेट गया। उन्होने मुञ्चे सावधान करके कहा 
कि तुम स्वयं शुद्ध-बुद्ध सच्चिदानन्द-घन अद्वय तत्त्व हो। नारायण। तुम चाहे 
सफेद कपडमें रहो या लालमें, घरमें या बाहर, यह निश्चय कर लो कि मँ जीव 
नहीं हूं। यह जीवत्व तो देहाभिमानको नष्ट करके देहातिरिक्तत्वको समञ्ञानेके 
लिए है । कोई चिज्जड-ग्रन्थि नही होती ओौर अचित्‌ नामकी कोई वस्तु भी नहीं 
होती। कुछ चमत्कार-सा ही हुआ, जन उन्होने यह कहा कि यह मैँ तुं 
भागवत सुनानेको दक्षिणा दे रहा हूं। तब तो मेरा निश्चय ओर दृढ हो गया। 

मायया 
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क्योकि भागवतके अनुसार ज्ञान-सन्देश ही दक्षिणा है । आप आश्चर्य करेगे कि 
उस दिनके पश्चात्‌ मुञ्चे यह भ्रम कभी नहीं हुआ कि मै जीव हूं। इस विषयका 
पहला लेख मने मेरठसे प्रकाशित होनेवाले “ संकीर्तन ' पत्रमे कुछ वर्षोकि पश्चात्‌ 
लिखा था-' मेरी समस्त समस्याओंका समाधान ' अथवा आत्मसाक्षात्कार '। 
परिचय-सत्यनिष्ठा- 

भिक्षु शंकरानन्दजी अहमदाबादके पास किसी छोटे-से गँवमें ब्रह्मभद 
वंशम पेदा हुए थे। वे वाल्यावस्थासे ही सत्यनिष्ठ थे। एक नार जो बात कह देते 
उसपर दृढ रहते ओर अपनी ' प्रतिज्ञा" का पालन करते। यह बात उनके माता- 
पिता, सगे-सम्बन्धी सब जानते थे। जो सत्य-प्रेमी नहीं होगा वह सत्यके 
साक्षात्कारके लिए तपस्या भी नहीं करेगा । क्योकि सत्यके ज्ञानके लिए, तपस्या, 
विवेक-वैराग्य, जिज्ञासा आदि साधनकी आवश्यकता होती ह । उनकी बुद्धिं 
उस समय जो भी बात सत्य रूपसे निश्चय हो जाती उसके लिए वे बड़ा-से-बडा 
त्याग करनेको प्रस्तुत रहते। 
होनहार बिरवानके होत चीकने पात- 

किसी समय भिक्षुजीके पिताजीने कहा कि बेटा अपनी दुकानके लिए 
अमुक वस्तुको आवश्यकता है, तुम बड़ नगरसे जाकर ले आओ। २५० रुपये दे 
दिये गये । भिक्षुजी जब अपने घरसे जा रहे थे तो मागमिं एक साधुओंकी मण्डली 
मिली वह नगीचेमें पडी हई थी । वेदान्तकी चर्चा हो रही थी । उन्हे वेदान्तके सत्यं, 
ज्ञानं, अनन्तं ब्रह्मको चचमिं अत्यन्त रुचि हुई ओर घण्टोतक ध्यानसे श्रवण करते 
रहे। सत्संगके अन्तमें महात्मान अपने प्रबन्धकको बुलाया ओर पूछा कि आज 
साधुओके भोजनका क्या प्रबन्ध है ? प्रबन्धकने बताया कि क्या-क्या वस्तु वहाँ है 
ओर क्या नहीं है । भिक्षुजीने अपने पिताके २५० रुपये उन्हें दे दिये ओर खाली 
हाथ घर लौट आये। पिताने पूछा-' सौदा ले आये!" भिक्ुजीने कहा कि पिताजी 
आपने तो संसारी नाशवान्‌ सौदा मंगाया था, मै तो उस रुपयेसे परमार्थका सौदा ले 
आया हू- जो अजर-अमर है। उनके दृढ निश्चयसे परिचित होनेके कारण 
पिताजीने कुछ भी नहीं कहा । भिक्षुजीके मनमे, ' प्रज्ञानघन, अद्वितीय ब्रह्य" का 
चिन्तन चलने लगा। 
त्यागका निश्य- 

भिक्षुजी सोचने लगे कि मँ सत्यका इतना आग्रह करता हूं परन्तु मुञ्च 
असली सत्य परमार्थका तो पता ही नहीं है । हम सभी, प्रत्यक्ष, परोक्ष पदार्थोको 


"न" बोल सकते हैँ परन्तु म तो "न" बोल ही नहीं सकते। तब क्या 
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आत्मा ही एक मात्र अकार्य सत्य हे 2 यदि आत्मा ही सत्य हे तो इसके लिए 
अनात्माका विवेक, उससे वैराग्य ओर वैराग्यक दृढ्ताके लिए त्याग करना ही 
पड़गा। त्याग ही वैराग्यकी कसौटी है। वेराग्यके बिना विवेक निर्बल है। 
त्यागके विना वैराग्य निर्बल है। त्याज्यका निश्चय विवेकसे होता है। त्याज्य 
अनात्मा ही होता है । अतः आत्म-सत्यका अनुभव प्राप्त करनेके लिए विवेक- 


वैराग्य एवं त्याग आवश्यक हें । 


भीव्म-ग्रतिला- 
हृदयम पूर्वोक्तं विचारोका प्रवाह चल ही रहा था कि भिक्षुजीकौ प्रेरणासे 


उनके पिताजीने सत्यनारायणकी कथाका आयोजन किया। उस दिन सगे- 
सम्बन्धी, सजातीय-विजातीय, गोव-रगवसे आकर इकटे हए । सत्यनारायणकी 
पूजा हुई। व्रतकथा पूर्ण हुई । प्रसाद-वितरणके अनन्तर भिक्षुजीने लोगँसे कहा 
कि आप लोग थोड़ी देर रुक जाइये। एक सभा-सी जुड़ गयी। भिक्षुजीने 
सबके बीचमें अपनी चोरी काट दी। यज्ञोपवीत निकालकर हाथमे ले लिया) 
लोगोके बीचमें बोले कि परम्परागत आचार-विचारोके अनुकूल मैने अबतक 
अपने धर्मका पालन किया हे। परन्तु, इस धर्मके पालनसे मुञ्चे, मेरे लक्ष्यकी 
प्राति हो जाय एेसा विश्वास मेरे हदयमें नहीं ह । अतएव आप लोगोके बीचमें मेँ 
इसका त्याग करता हूं ओर बाल्यावस्थासे ही जिस सत्यसे मेँ प्रेम करता आया 
हू अबतक जिसका पालन किया है, उसके यथार्थ-स्वरूपका साक्षात्कार हुए 
बिना, बीचमें कहीं भी नहीं रुकुगा। उनकी यह प्रतिज्ञा सुनकर, उस सभा 
उपस्थित एक भी व्यक्तिने उनका विरोध नहीं किया ओर उनकी प्रतिज्ञाके 
विपरीत किसीने कोई आग्रह नहीं किया। उनकी सत्यनिष्टाकी समाजमें इतनी 


प्रतिष्ठा थी। 
खत्यकी रखोज- 


दूसरे दिन वे साबरमतीके तटपर आकर बेठ गये । सत्य क्या है 2' इसका 
अनुसंधान होने लगा। सत्य एकदेशीय नहीं होता। इसका अभिप्राय यह है कि 
स्थान या देशके भेदसे सत्यमे भेद नहीं होता। वह, यहो - वहाँ, जहाँ - तहँ एक- 
सा ही रहता हे । समयके भेदसे भी सत्यमे कोई अन्तर देखनेमें नहीं आता। 
अन-तब, आज-कल, दिन-रात सत्यको प्रभावित करनेमे असमर्थं है। 
वस्तुओंको अनेकता भी आकार-प्रकार, विकार-संस्कार, यह सब अकेले- 
अकेले ओर -मिल-जुलकर भी सत्यमे कोई परिवर्तन, परिवर्धन अथवा प्रवर्तन 
करनेमें अशक्त है। सत्य अधिष्ठान है ज्यो-का-त्यों एकरस। उसके ऊपर 
ाकककाकयायकगकाकायययादााय 
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अध्यस्त, विन्यस्त, आरोपित, कल्पित अथवा शास्त्र, बुद्धि एवं आचार्योके द्वारा 
थोपी हुई कोई भी वस्तु नाम, रूप आदि उसे किञ्चित्‌ भी कलङ्क-पङ्कस आवृत 
नहीं कर सकती । सचमुच ' सत्य ' एेसा ही हे । 
चिन्तन-धाराका ऊर््वगामी प्रनाह- 

एेसे ' सत्य" का जिसको कभी ज्ुटलाया न जा सके, मिथ्या सिद्ध न 
किया जा सके, उसका साक्षातकार अनुभव कैसे हो 2 यह जिजञासुके हदयका 
एक ज्वलन्त प्रश्र हे । वह ' सत्य ' यदि नितान्त परोक्ष हो, तो सर्वथा कल्पित हे । 
यदि प्रत्यक्ष है तो ' एन्द्रियक' प्रत्यक्ष अथवा साक्षी- भास्य होनेके कारण जड 
हे । यदि सत्य जड है तो उसको पानेवाला भी जड़ हो जायेगा । यदि वह किसी 
युक्ति या वाक्यसे, वृत्तिके धेरेमे आ जाता है तो परिच्छिन्न हो जायेगा । उसका 
अनुभविता भी वृत्ति-पराधीन ही रहेगा। यदि वह कल्पित है तो अकल्पित 
सत्य ' क्या है ? इस प्रकार चिन्तनकी धारा * सत्य' को ओर अग्रसर हुई । वह 
समुद्रकी ओर बह नहीं रही थी, सुमेरुके उत्तुङ्ग शंगपर आरूढ हो रही थी। 
दूसरेका चिन्तन, जिज्ञासुका अज्ञान नहीं मिटा सकता। अपना चिन्तन ही 
अन्ञानावरणको क्षीण करता जाता हे । सत्य" कौ किञ्चित्‌ चमक भी लोकत्रयक 
त्रयकालिक आनन्दसे भी महान्‌ होती हे । 

यह शरीर जिस उपादानसे बनता है, उसके साथ अटूट सम्बन्ध रखता हे। 
मिदीसे बना शरीर, मिट्टीसे ही बने अन्नकी अपेक्षा रखता हे । रक्त, रस जलपर 
निर्भर हैं । ऊष्मा बाह्य तापकी, तेज, अग्रि, सूर्यकी अपेक्षा रखती है । प्राणोको वायु 
चाहिए। अवकाश आकाशके बिना नहीं होता। यह शरीरमें प्रकाशमान चेतन 
किसी परिपूर्ण, स्वयंप्रकाश चेतनके बिना कैसे हो सकता है ? जिसको शरीरके 
पाञ्चभोतिक सम्बन्धोका भी ठीक बोध नहीं होता, वह इस आत्म-चैतन्यके 
अलौकिक स्वरूपको कैसे जान सकता है ? 
नियमकी दढता- 

साबरमतीका वह तट आज भी ज्यों-का-त्यों है । जिसके निकट बैठकर 
भिक्षुजीने आत्म-चिन्तन- किया था। प्रा्णोने शरीरकी रक्षाके लिए, श्षुधाको 
निवृत्तिके लिए भोजनकी माँगकी। उन्होने निश्चय किया कि आज अर्थात्‌ 
विदत्‌-संन्यासके प्रथम दिन जिस पद्धतिके भोजनकी व्यवस्था बनेगी वही 
आजीवन धारण की जायेगी । थोडी-ही देरमेँ एक विरक्त संन्यासी, ग्रामसे भिक्षा 
लेकर तटपर आये। ज्ञोलीमें भिक्षा कुछ अधिक थी। पहले वह अधिक भिक्षा 
नोर देनी पड़ती है । फिर समूची ज्ञोलीको नदीम डुबोकर सब-का-सब खाना 
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होता हे। यह संन्यासी के लिए विधान है। संन्यासीने देखा, एक अपग्रही युवा 
शिखा-सूत्र हीन, तन्मय-सा सामने बैठा हुआ है । उसने पृछा--' क्या तुम मेरी 
भिक्षाका कुछ अंश ले सकते हो ?" युवकने मौन स्वीकृतिसे ग्रहण कर लिया। 
वही जीवन भरके लिए भिक्षाका नियम बन गया-माधुकरीके द्वारा क्षुधाकौ 
निवृत्ति। रात-दिनमें केवल एक बार । दुबारा इलायची भी नहीं । जल केवल दो 
बार। वे नियमके इतने पक्ष थे कि जीवनके मध्याह कालमें भी इसीके अनुसार 
अन्न-ग्रहण करते थे। 
चिन्तन, द्रत-गतिसे चलता रहा। चिन्तनका मुख यदि बाहरकौ ओर हो, 
देश-काल ओर वस्तुओंका आदि-अन्त दूंढने लगे तो अन्धकारके अतिरिक्त ओर 
कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। चेतनका साक्षात्कार करनेके लिए प्रवृत्ति नही 
निवृत्ति चाहिए। बाहर नहीं भीतर--चिन्तनके मूल अधिष्ठान, प्रकाशकको, स्पर्शं 
करनेका नही, उससे एकताको ओर ध्यान देना चाहिए । सम्पूर्ण पदार्थोका मूल, 
भानात्मक आत्मा। कोई उत्पादक उपादान नहीं । मनको जाने मत दीजिये; अपने 
पास आने दीजिये। मनमें विषयोंका प्रतिविम्बित मत देखिये, अपना प्रकाश 


देखिये । जडता नही, जड्ताका ज्ञान । 
विधिवत्‌ सन्यास-ग्रहण- 
हां, तो उन्हें पर्वतोंकी तलहटीमे, हरे-भरे अरण्यमें गंगाकी पावनी धाराने 
अपनी ओर आकर्षित कर लिया। वे सावरमतीके तीरसे पैदल चलकर हरिदरार 
गंगाजीके तटपर पहुंचे । प्रवाहित धाराके समीप ही बैठ जाइये । वह बह रही 
है- आप शान्त, तटस्थ, कूटस्थ ह । प्रकृतिके चञ्चल स्वरूपको देखिये । वह 
अनेक है, आप एक हैँ । वह अनित्य है, आप नित्य हैँ । वह दृश्य है, आप द्रष्ट 
है। उसमें प्रियताका आभास है, आप प्रिय हँ । बिना प्रयत्रके ही स्वरूप स्थिति- 
सी होने लगेगी। विशेषकर उन दिनों गंगाके तटपर विरक्त “त्यागियों' एवं 
जिज्ञासुओंका आना-जाना अधिक होता था। लगने इस युवात्यागीको देखा। 
कौतूहल हआ। लोगोने इनका इतिकृत्य देखा, इचिवृत्त पूछा । कुछ विदान्‌ 
महात्मा मिले। उन्होने इन्दं परामर्शं दिया कि जन ऋपा वैराग्य, त्याग एवं 
चिन्तन इतना उत्कृष्ट है, उच्वकोटिका है, `तो आप विधिपूर्वक संन्यास ग्रहण 
करके इस विद्रत्‌-संन्यासको वैदिक विधिके अन्तर्गत कर लें। संन्यास किसी 
आचार्यक द्वारा समय-विशेषमें आरब्ध सम्प्रदाय नहीं है । यह वैदिक आश्रम- 
व्यवस्था हे । इससे जीवन-निर्वाह ओर तत्तवज्ञानमें भी सुविधा प्रात हो जाती है। 
उन्होने विद्वानोंकौ इस प्रेरणाको अङ्गीकार करके सुरतगिरिके बंगलेमे 
~~ __ ~. 
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विधिपूर्वक संन्यास ग्रहण कर लिया ओर उनका नाम शंकरानन्द गिरि हो गया। 
चिन्तन चलता रहा। भिक्षाका नियम वही रहा। तभीसे अटल अखाडके 
खण्डहरमें रहने लग गये थे। 

जिज्ञायुओके लिए उययोगी नाते- 

कोई भी जिज्ञासु जब सत्यके अनुसन्धानमें लगता है तब उसके सम्मुख 
विचारकी अनेक विधाएे एवं सत्यके विविधरूप सामने आने लगते हें । प्रत्येक 
प्रश्र अपने समाधानके लिए एक अज्ञात मार्गसे चलने लगता है ओर कभी- 
कभी असत्यको ही सत्य मानने लगता है । विचार कान्दिशीक हो जाता हे। 
इससे मुक्त रहनेका उपाय यह है कि पहलेके ऋषपि-मुनिर्योने जिस रीति- 
नीतिका अनुसरण किया हे, पहले उसको हृदयंगम कर लिया जाय । विचारक 
पवित्रतामें शुद्ध आचार तो हेतु है ही, शास्त्रीय मार्गका ज्ञान ओर प्राचीन 
जिज्ञासुओंका अनुगमन भी हेतु होता है । विवेक-वैराग्यके साथ, शम, दमादि 
सम्पत्ति भी चाहिए तथा सत्यके साक्षात्कारके लिए तीव्र अभीप्साकौी भी 
आवश्यकता होती हे । 

शास्त्र अध्ययन भी दो प्रकारका होता है। एक तो वैध-पद्धतिसे- 
विद्वानोंसे परम्परागत अध्ययन । दूसरा होता है तीव्र मुमुक्षासे गुरुके चरणोमें 
शरणागत होकर आत्मा एवं ब्रह्यके स्वरूप तथा एकताके बोधक शास्त्रोका श्रवण । 
मुमुक्षु जिज्ञासुको यह जानना आवश्यक है कि शास्त्रोके दो रूप हैँ । 

१. जो अपूर्वं वस्तुको उत्पन्न करनेकी विधिका प्रतिपादन करते हैँ । जैसे- 
यज्ञ-यागादिका। इनसे प्रयत-साध्य सीमित फलकी उत्पत्ति होती है। इनका 
जिज्ञासुके लिए केवल इतना ही उपयोग है कि वे उसके अभीष्ट साध्य वस्तुका 
नश्वर रूप प्रकर कर दे ओर सत्यके जिज्ञासुको उससे वैराग्य हो जाय । वह समड्ञने 
लग जाय कि कृतक या बनावरी पदार्थं कभी-न-कभी मिर जाते हँ । उनको एक ` 
सीमा होती हे। 

२. शास्त्रका दूसरा प्रकार वह होता है जो वस्तुतः सर्वदा विद्यमान, 
एकरस परमार्थ-वस्तुपर जो अक्लानका आवरण-सा प्रतीत होता है, उसको 
निवृत्त कर दे ओर नित्य-प्राप्त वस्तुकी प्राति-सी करा दे। ठीक मार्गदर्शन 
तभी होगा जब इसके लिए सन्त-सद्गुरुके द्वारा वेदान्त-शाखका श्रवण-मनन 
किया जाय। 
निरभिमानता- 

भिक्षु शंकरानन्दजीने हरिद्वार, * कनखल ' के अनेक महात्माओंसे श्रुति एवं 
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दर्शन-शास्त्रोका अध्ययन किया। वे अध्ययन करनेके लिए किसीके भी पास चले 
जाते थे। उन्हे अपनी श्रष्ठताका कोई अभिमान नहीं था। अभिमान जिज्ञासुकों उत्तम 
ज्ञानसे वञ्चित रखता है। उन्होने श्रीमंगलगिरिजी महाराजसे न्यायशास्त्रका 
विधिवत्‌ अध्ययन किया। वेदान्त-शास्त्रकी एक-एक प्रक्रियाको जानकारी प्रा 
की। एकान्तम बैठकर मनन-निदिध्यासन करने लगे। 

लक्ष्यकी.ओर बढ़ती चिन्तन-धारा- 

"दृश्यमान ' प्रपञ्च परिवर्तनशील ह । नित्य नया विकार, नित्य नया संस्कार। 
वृक्षम लगा फल बढ़ता है, पकता हे, सडता है ओर नष्ट हो जाता हे । शरीरकौ भी 
यही दशा है । ञ्ञरनेको धारा वही- वही दिखती हे, परन्तु प्रत्येक क्षणमें कितनी नयी 
धारां आती हँ ओर पुरानी नष्ट हो जाती हे । फिर इस प्रपञ्चमें भोग्य क्या है ? “मे 
वही भोग भोग रहा हूं यह विकल्पमात्र हे । न विष्योमें स्थायित्व है, न 
इन्दियोमें नित्य सामर्थ्य है, न मनमें सर्वदा रहनेवाली रुचि है ओर न तो भोक्तामे 
नित्य जागरण है । सुषुति भोक्ताको भी शान्त कर देती है । ' एेसी ' स्थितिमें भोक्ता- 
भोग्यका भाव निस्सार है। 

दृश्य पदार्थोमिं अस्ति-अस्तिका पृथक्‌-पृथक्‌ भान, उनको खण्डरूपताका 
ही परिचायक है। वे अपने प्रकाशके लिए आत्म-चैतन्यकौ अपेक्षा रखते हैँ 
अतः वे जड़ हैँ । उनके साथ तादात्म्य करके मेँ भी जड़-सा हो जाता हूं! दृश्य 
वस्तुमे कितनी भी दिव्यताकौ कल्पना की जाय, वह प्रकाश्य होनेसे जड़ रहेगी; 
उसका भानाभान पराधीन रहेगा। ‹एेन्द्रियक" प्रत्यक्ष होनेपर “ कादाचित्क" 
खण्ड-खण्ड, दैशिक एवं नश्वर ही रहेगी । ' मानस-प्रत्यक्ष , मनोराज्य, स्वप्र तथा 
गन्धर्वनगरके समान रहेगा। सुषुसिकालमें इनका अज्ञान रहेगा। परोक्षकी कल्पना 
करनेपर अज्ञात रहेगे-इनके होनेका अनुमान निर्मूल होगा । उन्हे सुनकर विश्वास 
करना पड़ेगा। कल्पना भी केवल साक्षी-भास्य होगी । *एेसी ' स्थितिमें दृश्ये 
सत्यको दंढना, बिना भित्तिके चित्र या आकाश-कुसुमकी माला गुँंथनेके समान 
है । जब अन्यके रूपमे सत्यका साक्षात्कार-सा प्रतीत हो तो भी भ्रममात्र ही 
होगा। तब आत्माके अतिरिक्त दूसरा कोई सत्य नहीं हौ सकता। आत्माकौ 
सत्ताके बिना ईश्वर, जीव, जगत्‌, कारण-काय॑, वेदशास्त्र, गुरु, शरीर आदिकी 
प्रतीति ही नहीं हो सकती। अतः प्रतीतिका जो मूल स्वरूप एवं प्रकाशक 
आत्मचैतन्य है, वही सत्य होना चाहिए । 
लद््य-प्रापि ˆ “वत्य “ का साक्षात्कार- 
क्या सत्यसे ज्ञानको उत्पत्ति होती है या ज्ञानसे सत्यकी उत्पत्ति ? जिसकी 
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उत्पत्ति होगी उसका प्रलय भी होगा। उत्पत्ति-प्रलयशील पदार्थ,अनित्य तथा 
मिथ्या होगा। न वह आत्मस्वरूप ज्ञान होगा ओर न सत्यस्वरूप अधिष्ठान होगा; 
सत्य, जड एवं अपने ' अभावके' अधिकरण ज्ञानमें प्रतीति-मात्र होगा दोनों 
न हों तो शून्यका साक्षी कौन होगा 2 अतः साक्षी ही सत्य अर्थात्‌ अबाधित 
होना चाहिए । अब प्रश्र यह है कि साक्षीका अनुभव कैसे हो ? “यह साक्षी है, 
एेसा अनुभव तो वदतो-व्याघात हे । * बह साक्षी है ', यह एक कल्पना हे । यदि 
मेँ ही साक्षी हूं तो "में" की परिच्छिन्नता ओर साक्षीकी परोक्षता असम्भव हे। 
'ठेसी ' स्थिति्मे आत्मसत्य ही ज्ञानस्वरूप अद्वितीय सत्य है। हां, यही तो 
महावाक्योका तात्पर्य है । फिर यह बोध महावाक्यसे ही क्यों हो 2 “ तत्‌” तथा 
"त्वं ' पदार्थकी एकताका, अखण्डताका बोधक जिस किसी भाषाका जो भी 
वाक्य हो, वह “तत्‌' की परोक्षता एवं ' त्वं ' की परिच्छिन्नता तो बाधित कर ही 
देगा। केवल अखण्डार्थका बोध ही अपेक्षित है, वह किसी भाषामें भी तत्‌-त्वं 
पदार्थके अभेदका बोधक अर्थात्‌ भेदश्रांतिका निवर्तक होना चाहिए । आश्चर्य है । 
आश्चर्य है !! अपना आत्मा अद्वितीय परमार्थं सत्य है। आत्मा अर्थात्‌ अद्वितीय 
ज्ञान । सत्य अर्थात्‌ कभी बाधित न होनेवाला। कहां, किसको, कौन दृढ रहा 
था; नित्य-प्राप्तको प्राति चाह रहा था। बस, अब कोई कर्तव्य, प्राप्तव्य, त्यक्तव्य 
तथा ज्ञातव्य नहीं है । अक्ञानकी निवृत्तिसे उपलक्षित आत्मा ही मोक्ष-स्वरूप हे । 
आत्म-सत्य ही परमानन्द हे । 

भिक्षु शंकरानन्दकी वैराग्य एवं बोधक प्रतिष्ठा फैलने लगी। क्योकि 
आस-पास जो विद्वान्‌ थे। वे विरक्त नहीं थे। जो विरक्त थे वे विद्वान्‌ नर्हीं थे। 
यथार्थ ज्ञान एवं यथार्थ वैराग्य प्रायः एक साथ ही रहते हैँ । उपरति हो तब तो 
कहना ही क्या! साधुओं ओर जिज्ञासुओंका मुख अटल अखाडेके उस 
खण्डहरकी ओर गया। भिक्षुजी कोई प्रवचन-उपदेश नहीं करते थे। परन्तु 
जिज्ञासुओं को शंकाओंका समाधान करते थे। कोई-कोई, विचारसागर पदढनेके 
लिए भी आने लगे। इन्हीं दिनो, सर्व-शास्त्रोके महान्‌ विद्वान्‌ महामण्डलेशवर ` 
श्रीभागवतानन्दजीके संकेतपर मेरा भी वहो आना-जाना होने लगा था ओर उनका 
अनुग्रह प्राप्त हुआ था। 
केवल आत्य-चिन्तन- 

मैं प्रत्येक वर्षं ग्रीष्म ऋतुमे कनखल जाता था। अध्ययन, अध्यापनके 
अतिरिक्त भिक्षुजीका सत्संग होता। वे कर्म-उपासना ओर योगका 
परम्परासाधनके रूपमे समर्थन नहीं करते थे। भिक्षुजी केवल सत्संग, विचार 
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एवं चिन्तनसे ही तत््व-ज्ञानका प्रतिपादन करते थे। इसका प्रभाव एक ओर 
तो जिज्ञासुओंपर पड़ा कि हमें बिना साधन-विशेषके ही तत्त्वका साक्षात्कार 
हो जायेगा; दूसरे जो वेदान्ती, उपासना तथा योगका उपदेश करके शिष्य 
बनाया करते थे ओर समञ्ञाते थे कि नादमें तत्त्वज्ञान हो जायेगा, उनके पास 
सत्संमियोका आना-जाना कम होने लगा। इसकी मठो प्रतिक्रिया हुई। 
मठपति लोग इनका विरोध करने लगे। कुछ सत्संगी यहाँ -वहां दोनों जगह जाते 
तथा इनका खण्डन उनसे सुनते ओर उनका खण्डन इनसे सुनते। बात बढती 
गयी। कुछ लोग इस प्रयते लगे कि भिश्षुजी यहंसे चले जाय । आंख बचाकर्‌ 
गुण्डे लोग सत्संगके स्थानपर मलमूत्र त्याग कर जाते। हमलोग उसको सफाई 


कर लेते। 


दोकका यूण्तिः तिवारण-- 
एक दिन कोई नये सत्संगी पहले आ गये। उन्होने देखा सत्संगके 


स्थानपर मल-त्याग किया हआ है। वे चुपचाप बालू उठाकर ले आये ओर 
उसपर डाल दिया। सत्संगके समय जब लोग आये ओर वहां बेठने लगे तो एक 
सज्जन उस बालूपर ही बैठ गये । उनके वस्त्र खराब हो गये । भिक्षुजीने कहा कि 
दोषको दठंकना नहीं चाहिए। उसका पूर्णतः निवारण कर देना ` चाहिए नहीं तो 
बह फैलता है ओर दूसरोंको भी मलिन बनाता है । बात आयी-गयी हो गयी। 
वैराग्य तथा तत्त्वज्ञानकी चर्चा विशद-रूपसे बढती गयी । उनका कहना था कि 
वैराग्यवान्‌ जिज्ञासुको बोध होनेमें कोई विलम्ब नहीं होता। एक ही प्रतिबन्ध 
है-- वैराग्यको न्यूनत। वैराग्यवान्‌के हदयमें सत्यको जिज्ञासा हो ही जाती हे। 
वात्वल्य एवं विरक्तिकी यराकणष्टा- 
जन मैं उसके बादवाले ग्रीष्म-ऋतुमें गया तो भिक्षुजी मौन थे। न कोई 

सत्संग था, न कोई हलचल । उस खण्डहरमें चार अङ्कुल ऊंची धूल पड़ी हुई 
थी। ततैयोने छत्ते लगा रखे थे। मधुमक्खियां भी थीं। मैने उनसे पृछा कि मेँ 
यह धूल उठाकर बाहर फेक दूं। ह्याड्‌ लगा दू। किरासिन का तेल छिडककर 
हड़े ओर ततैरयोको उड़ा दूँ ? उन्होने मना कर दिया । मैने निवेदन किया किम 
तो आपके सत्संगके लिए ही वाराणसीसे आया हू। आप मौन हैँ, इसलिए अब 
मैँ लौर जारऊगा। वे अपने मौनका नियम छोडकर बोल पडे-' देखो ! मै जानता 
हं कि यह टूटा-फूटा खण्डहर शरीर, प्रतीयमान कोई भी वस्तु, नर्म हूं न मेरा 
है, न सत्य है। परन्तु, ये चीि्यो, मधुमक्खियां, ततैये आदि प्राणी तो इसी 
स्थानको अपना घर समञ्जते हँ ओर इनको पूरी ममता है । अतः इसके मालिक 
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तोवेही रहै, में नहीं हू। यहोसे मेरा निकल जाना अच्छा है, उनको निकालना 
अच्छा नहीं हे ।' मुञ्चे उनकी बोली सुनकर हर्षं हुआ। भिक्षुजीका वात्सल्य 
देखकर हदय आनन्दसे भर गया । सम्भव है आलोचना-प्रत्यालोचनसे बचनेके 
लिए ही उन्होने मौन ले लिया हो। 

एक वर्षं बाद, पुनः जब मै कनखल गया तो वे उस खण्डहरमें नहीं थे। 
बड़ी कठिनाईसे उनका पता चला। वे बड़ी नहरसे निकलनेवाले बम्बेके पास 
एक छोटे-से बगीचेमें रह रहे थे। अत्यन्त कृश एवं रुग्ण थे। उनसे मिलनेपर 
ज्ञात हआ कि किसी इर्प्यालु व्यक्तिने भिक्षामें उन्हें विष दे दिया था ओर 
लोगोने उनको उस खण्डहरमे-से निकालकर सुरक्षित स्थानपर रख दिया था। 
वे उसके बाद छः महीनेतक वहीं बगीचेमें रहे तथा परवलके अतिरिक्त ओर 
कुछ नहीं खाते थे। पानी भी परवलका ही पीते थे। परवल (संस्कृत-शब्द 
"पटोल ') में विष पचानेकी अद्भुत शक्ति है । मे यथा-शक्ति उनकी सेवा करता 
रहा। धीरे-धीरे वे स्वस्थ होने लगे। वे कहा करते थे- “इस मिथ्या शरीरका तो 
अपने आप ही त्याग हो जाता है। इसके त्यागका प्रयास करनेकी क्या 
आवश्यकता है ? रहे-रहे, जाये-जाये। इसको रखना एवं त्यागना दोनों ही 
अज्ञान हे । उस विष-ग्रस्त अवस्थामें भी उनका खल्वाट ललाट शीशेकी तरह 
चम-चम चमकता था। मुखपर प्रसन्ता खेलती रहती थी । बात-बातमें विनोद 
करते थे। बादरमे उनके पास दूसरे सम्प्रदायोके सन्त भी प्रश्रोत्तरके लिए आया 
करते थे। 

उसके बादवाले वर्षमे जब में गया तो वे एक ज्जोलेमे लिखने-पढनेकी 
सामग्री लेकर कनखलसे दक्षिण दिशामें, छोरी नहरके किनारे कहीं मिले। एक 
जानकार सज्जन, मञ्चे उनके पास ले गये थे। मैं तर्क-वितर्क करता ओर वे 
न्यायशास्त्रके अनुसार पञ्चावयव वाक्यका प्रयोग करके उसका खण्डन करते। 
एक दिन प्रसंगमें उन्होने मुञ्चसे कहा कि जैसा तुम कह रहे हो उससे तो बौद्ध- 
मतक प्राति होती है। मैने कहा-' मुञ्चे मत-मतान्तरमें कोई आपत्ति नही है । 
यदि वही सत्य हो तो मेँ स्वीकार करनेके लिए तत्पर हूं।' इसपर वे बहुत प्रसन्न 
हुए कि हो, 'एेसा' ही होना चाहिए। जिज्ञासु यदि दुराग्रह करेगा तो उसका 
ˆ विपर्यय ' कभी निवृत्त नहीं हो सकता। इसके बाद उन्होने श्रुति-अनुकूल 
युक्तियोके द्वारा मेरे प्रश्रका समाधान कर दिया। अब वे भित्न-भिन्न वृक्षोकि 
नीचे रहने लगे थे। कभी कहीं मिले, कभी कर्ही। वर्षा हुई, भीग गये। ज्वर 


चढ़ आया, पर वे अपने हठपर अडिग थे। जन मूर्च्छित होने लगे तन उन्हे 
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बलात्‌ उठाकर श्मशान घाटके पास एक बडे मकानके कमरेमे लाया गया। वह 
मकान बहुत दिनोसे खाली पड़ा था। बहुत मजनूत था, सुरक्षित था। उस कमे 
पहंचनेके लिए दो-तीन दरवाजे पार करने पड़ते थे। कमरा हवादार धा। दूर-दूर 
तक गंगाजीका दर्शन होता था। अच्छे हुए, तन उसमें रहना उन्होने स्वीकार कर 
लिया। रोग ओर वृद्धावस्थाके कारण शरीर निर्बल हो रहा था। परन्तु, उनकी 
वाणी मेँ व्यंग, हंसी, दृढता टपकती रहती थी। भिक्षा भी भक्तलोग वहीं ले आते 
थे। हम लोगोँको भी उससे बहुत प्रसन्नता हुई । में * कल्याण" के सम्पादन- 
विभागमे रहा। बादमें संन्यासी हो गया। परन्तु, उनके पास आना-जाना, प्रेम- 


सम्पर्कं ज्यों-का-त्यों बना रहा। 
इधर बीचमें उन्होने मठियों एवं मण्डलियोके विरुद्ध कई पुस्तक लिख 


दी थीं ओर वह सब प्रकाशित हो गयी थीं। संन्यासियोके मनपर उसका अच्छा 
प्रभाव नहीं पड़ा। अधिकांश उनसे रुष्ट हो गये। जब लोगोको ज्ञात हुआ कि 
संन्यासी लोग इन्हे पसन्द नहीं करते तब कम्युनिस्ट, आर्यसमाज एवं दूस 
सम्प्रदायके साधु इनके पास आने-जाने लगे ओर इन्हें उत्साहित भी करते। मेरा 
अनुमान है कि पुस्तकके प्रकाशनक व्यवस्था भी एेसे ही लोगोने की थी। 
मेरी शष्टता- 
इसमें सन्देह नहीं कि वे मुञ्जसे बहुत प्रेम करते थे। परन्तु मुञ्चे उनका यह 
विरोध-कार्य पसन्द नहीं था। अतः मैने एक दिन उनसे कहा-' आप इनकी 
निन्दा न करें तो अच्छा है।' वे हंसकर बोले-' तुम एेसे लोगोँका पक्ष क्यो लेते 
हो ?" मैने कहा- उनको निन्दा नहीं होगी, यदि प्रशंसा होगी तो लोगकि 
हदयमें उनके प्रति श्रद्धा-भक्ति बदेगी।' वे बोले-' मेँ निन्दा इसलिए करता ह 
कि पाखण्डियोके प्रति लोगोके हदयमें अन्धविश्वास न रहे। वे भूले-भटके 
नही । साधनाके मार्गपर अग्रसर हों ।' 
मैने एक दिन कहा-“ आप जो लोगोके बारेमे निन्दाके प्रवचन करते 
है, वे द्वेषसे प्रेरित हे ।* वे ठहाका मारकर हंसने लगे ओर बोले-" कोई भी 
व्यक्ति सोचकर, बैठकर, खड़े होकर, क्रोधमे, व्यंगमें कैसे बोलता है, इससे 
क्या ? वह जो बोल रहा है, वह सत्य है कि नहीं । यदि उसका वचन यथार्थ 
है, सत्यका बोध करानेवाला हे, तो वक्ताकी स्थिति ओर वचनकी भाषा 
देखनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । मेँ जो कहता हूँ वह सत्य है, इसकी जच 
पड़ताल कोई भी कर सकता हे ।' मने बड़ी डिठाईसे मुस्कराकर कहा-मूङञ 
तो आपका कहा च्ूठ लगता है।' वे हंसकर बोले-' तुम सत्य बोलकर 
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बताओ।' वे समञ्ञाने लगे कि परमार्थ-दृष्टिसे जो मँ कहता हूं, वह भी च्ूठ है 
ओर जो तुम कहते हो वह भी ञ्ूठ हे । ञ्ूठ-सचका भेद, जबतक व्यवहार है, 
तबतक रहता है ओर उसको मानना भी हितकारी है। यही भेद जिज्लासुको 
अभेदतक पहुंचाता है । 

मै ओर सुदर्शनसिंह ' चक्र" किसी प्रसिद्ध॒ साधुके पाससे लौटकर 
भिक्षुजीके पास आये थे। उनके पृरछनेपर लोगोने बताया कि जिनके पास 
हमलोग गये थे, उन्होने अपने जीवनके सम्बन्धे बताया। हम पूते थे उनसे 
ब्रह्माकार वृत्ति" तथा ' जीवन्मुक्तिका विलक्षण सुख" ओर वे बताते थे कि 
किस-किस राजाने हमारा क्या-क्या सत्कार किया। हमलोग भिन्न-भिन्न रीतिसे 
प्रश्न करं ओर वे तुरन्त अपने अभिनन्दन-पत्रोंकी चर्चा शुरू कर दें। इसी 
प्रसङ्गमें उस साधुने बताया कि हम हिमालयमें घोर तपस्या कर रहे थे। भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण मेरे सामने प्रकर हुए। उन्होने कहा “ तुम्हारा तप' अब पूरा हुआ। अब 
यह गीताको पुस्तक लो ओर जाकर लोगगोमें इसका प्रचार करो ओर लोक- 
संग्रह करो। यह सुनकर मेरे मनमें आया कि भगवान्‌ने इन्हे किस प्रेसकी छपी 
पुस्तक दी हे । भिक्षुजी बोल पड़े-' मुञ्ञे भी भगवान्‌ श्रीकृष्णजीके दर्शन हए। 
उन्होने मुञ्ञसे कहा- मेरा नाम लेकर गीता देनेकी बात करनेवाला साधु सर्वथा 
बेईमान एवं ल्लूठा है । तुम लो्गोमिं जाकर उसकी धूर्तता प्रकट कर दो। मेने 
भिक्षुजीसे पृक्ा-' आप एेसा निरा गप्प क्यो हांकते हैँ ?' वे हंसकर बोले- 
` साधक-बाधक सब समसत्ताके ही होते हैँ । स्वप्रकी प्यास स्वप्रके जलसे ही 
बुञ्लती हे ओर जाग्रतको प्यास जाग्रत्‌के जलसे । ञ्ूठ, ज्जूठसे ही कटता है। न वे 
प्रमाणित कर सकते हँ कि उन्हें कृष्ण-दर्शन हुआ है ओर न मैं ही। उनकी भी 
कल्पना, हमारी भी जल्पना सारा वेदान्त अक्ञानमूलक कल्पनाओंको, शास्त्रीय 
कल्पनाओंके द्वारा ही काटता है ।' 
स्वतन्त्र चिन्तन- 

मेँ "कल्याण' के सम्पादन विभागमे रहते समय भी जब सेठ जयदयाल 
गोयन्दका के सत्सद्घं के दिनों में स्वर्गाश्रम जाता-तो भी मनमेँ उनसे 
(भिक्षुजीसे) मिलनेकी ही लालसा रहती । उन्हें “कल्याण का यह प्रचार पसन्द 
नहीं था कि बात-बातमें भगवान्‌ दर्शन देने आ जाते है । उनका कहना था कि इन 
बातोसे स्वतन्त्र चिन्तनके उदयमें बाधा पड़ती है ओर मनुष्य पाखण्डियोकि प्रति 
अन्धविश्वासके गर्तसे निकल नहीं पाता है। 

संन्यासी होनेके पश्चात्‌ भी मेँ भिक्षुजीके पास प्रायः ही जाया करता। 
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-कराँचीके हेमनदास जो वेदान्त के अच्छे विद्वान्‌ थे ओर "प्राच्य दर्शन समीक्षा' 
के लेखक स्वामी श्रीशान्तिनाथजी महाराजके सेवक थे, भिक्षुजीके पास 
आया करते थे। उनके साथ गम्भीर “ तत्त्व-चर्चा ' हुआ करती थी । हेमनदासजी 
मुञ्ञसे बहुत प्रेम करते थे एवं भिश्षुजी ओर शान्तिनाथजीके विचारोकी समीक्षा 
किया करते। शान्तिनाथजीकौ विशेषता यह थी कि भिन्न-भिन्न ग्रन्थोमे जो पूर्व 
पक्षकी युक्तियां हँ, उनका संग्रह कर लेते थे। उत्तर पक्ष नहीं लेते थे। अतः 
खण्डनोका संग्रह हो जाता था। मण्डन बेचारे धरे रह जाते थे। मेँ उनसे १-२ 
बार मिला। साक्षीके अबाधित होनेके सिद्धान्तपर, मेरा ओर उनका वाद-विवाद 
हआ। परन्तु, उनको बहुत ही शीघ्र क्रोध आ जाया करता था ओर विचार बन्द 
हो जाते थे। भोजा भगत भी "विचार सागर' के अच्छे ज्ञाता थे, जो भिक्षुजीके 


पश्चात्‌ वृन्दावन आ गये। 
ऋषिकेशमें वेदान्तके बहुत ड़ स्वामी स्वरूपानन्दजी थे। वे भिश्चुजीके 


पास बारम्बार आया करते ओर अच्छा सत्सङ् जमता था। 
चेतनदेकजीको कुटिया-- 

संन्यासी-मण्डल मुञ्जसे तो सन्तुष्ट॒था, परन्तु भिक्षुजीसे रुष्ट था। मेँ 
किसी संन्यासीके स्थानमें ठहरता तो उन लोगोको मेरा भिक्षुजीके पास 
आना-जाना पसन्द नहीं आता। अतः मेने श्रीचेतनदेवजीकी कुटियामे ठहरना 
शुरू कर दिया। वहो मेरे लिए ठहरनेका विभाग अलग था। भोजन भी अलगसे 
बन जाता था ओर वहोके महन्त श्रीगुरुमुखदासजी मुञ्ञपर बहुत श्रद्धा व प्रेम 


करते थे। 


शासख्रार्थ चुनोती- 
इन्दी दिनों भिक्षुजीने एक शस्त्रार्थकी चुनौतीके रूपमे परिपत्र प्रकाशित 


कर दिया। अब वह पर्चा तो मेरे पास नहीं है । परन्तु जहां तक स्मरण है उसमे 
तीन बातें मुख्य थी । (१) तत्त्वज्ञान होनेके पूर्व, अन्तःकरण पूर्णरूपसे शुद्ध हो 
यह नियम ठीक ` नहीं है । (२) केवल ओपनिषद महावाक्योसे ही तत्त्वज्ञान हो 
सकता हे, यह नियम भी ठीक नहीं है । किसी भी भाषाके अखण्डार्थ- बोधसे 
तत्वज्ञान हो सकता हे । (३) तत्त्वज्ञान होनेके पश्चात्‌, ज्ञानी पुरुष शास्त्रोक्त 
विधि-निषेधके घेरेमें ही रहेगा, एेसा मानना वेदान्त-शास्त्रके विरुद्ध है। 

जब में उनके पास गया, पूछला-“ यह आपने क्या किया ?' वे बोले कि 
पण्डितोंका मस्तिष्क कुछ काम करने लगेगा ओर जिज्ञासुका उत्साह बढेगा। वे 
धीरे-धीरे कड दिनों तक अपना अभिप्राय समञ्ञाते रहे। 
मायाय कका न 
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अन्तःकरण-श्रुद्धि कितनी अपेक्षित दहै 2 
अन्तःकरणमें तीन दोष माने गये हें । मल, विक्षेप एवं आवरण । इनमें 
आवरणकी निवृत्ति केवल तत्तवज्ञानसे ही होती है । एेसी स्थितिमें तत्त्वज्ञानसे पूर्व 
आवरण-भंग नहीं हो सकता। आवरणके रहते अन्तःकरणको पूर्ण शुद्ध नहीं 
माना जा सकता । ओर भी-मल, विक्षेपकी निवृत्ति तत्त्वज्ञान होनेके पूर्व, क्षण- 
दो क्षण या वर्ष-दो वर्प कितने समयसे रहनी चाहिए अथवा होनी चाहिए, 
इसको कोई मर्यादा नहीं हे । तत्त्वज्ञानके अव्यवहित-पूर्वक्षणमें ही न ! उसी एक 
क्षणसे जब प्रयोजन-पूर्ति हो जाती है तब तत्त्वज्ञानके उत्तर क्षणमें पूर्व पूर्व 
वासनाओंका प्रवाह होता हे कि नहीं? यदि होताहै तो भले ही वे वासनां 
बाधित हों, परन्तु अन्तःकरणमें अशुद्धिकी धारा बहती ही रही । फिर तत्त्वज्ञानके 
पूर्वं अन्तःकरण शुद्ध हो गया तो यह अशुद्धियाँ कँसे आर्यं 2 श्रीविद्यारण्य 
स्वामीने जीवनमुक्ति-विवेकमें तत्त्वज्ञानके अनन्तर अभ्यासकी आवश्यकताका 
प्रतिपादन करते हुए कहा है कि किसी-किसीको वासनाक्षय, मनोनाशके साथ 
ही तत्त्वज्ञान होता हे, तो किसी-किसीको पहले तत्त्वज्ञान एवं पीछे वासनाक्षय, 
मनोनाश होता है। कृतोपास्ति एवं अकृतोपास्तिका भी अन्तर पडता है। 
तत्तवज्ञानके पश्चात्‌ ज्ञानरक्षा, तप, विषमवादाभाव दुःख-निवृत्ति एवं जीवन्मुक्तिके 
विलक्षण सुखका अनुभव करनेके लिए अभ्यासकी आवश्यकता है। यदि 
अन्तःकरण पूर्णरूपेण शुद्ध , होनेपर ही तत्त्वज्ञान होता है, तो उसके पश्चात्‌ 
अभ्यास करनेकी ही क्या आवश्यकता होती । इस सम्बन्धमें "त्रिपुरा-रहस्य " के 
उस राजाका दृष्टान्त भी ध्यान देने योग्य है, जिसको पतित दशामें भी तत्त्वज्ञान 
हो गया था। योगवासिष्ठ भी देखिये । 
ज्ञानमे भाषा-भेद वाधक नर्ही- 
यह निश्चित है कि नित्य-परोक्ष वस्तुका ज्ञान वाक्यसे ही होता है 
ओर वह परोक्ष ही होता है। इसी प्रकार नित्य-अपरोक्ष वस्तु भी यदि 
अज्ञात हो तो उसके अन्ञानको निवृत्ति ' दशमस्त्वमसि" जैसे वाक्यसे होती 
है ओर वह अपरोक्ष ही होता है। “ तत्त्वमसि" आदि महावाक्य अखण्डार्थका 
बोधक है, यह तो ठीक है- परन्तु, यदि जिज्ञासुको किसी भी भाषामें बोलकर 
अखण्डार्थका बोध कराया जा सके तो उसमें क्या आपत्ति है 2 जिज्ञासुके 
हदयमें एेक्याकार-वृत्तिका क्षणमात्रके लिए उदय ही अभीष्ट हे। वेदान्तोमें 
जिन्हे वेदाध्ययनका अनधिकारी माना गया है, उन्हं भी इतिहास-पुराण 


एवं भाषाग्रन्थोके द्वारा तत्वज्ञान होना माना गया है। भाषा-भैद अकिञ्चित्कर नि 
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हे। ज्ञान किसी भाषासे ही उसमें वेद-वाक्य अथवा संस्कृतका ही नियम 


नहीं हो सकता। 7 
विधि-निषेधका वास्तविकतासे सम्बन्ध नहा- 
जब पाप-पुण्यका कर्तृत्व, सुख-दुःखका भोक्तृत्व, स्वर्ग-नरक आदिमे 


गमनागमनरूप संसारित्व तथा परिच्छि्नत्वकौ भ्रान्ति निवृत्ति हो जाती है, तव 
विधि-निषेध किस कर्ताको अपना आश्रय बनायेगा ओर उसका नियामक कौन 
होगा 2 अतएव उसमें जितनी भी प्रवृत्ति या निवृत्ति दिखायी पडेगी सन आभास- 
मात्र होगी एवं फलके उत्पादनमें अक्षम होगी । अतएव ज्ञानी पुरुष चाहे जैसे भी 
रहे वह परमात्मामें ही रहता हे । श्रुति कहती है तत्त्वज्ञानीको पुण्य-पाप नहीं लगते। 
वह सुकृत-दुष्कृत दोनोका विधूनन कर देता हे । पू्वा्धका विनाश हो जाता है एवं 
उत्तरा्द्धका आश्लेष नहीं होता। पुण्यकी भी यही दशा होती है । कर्म ओर उसके 
फलकी गतिविधि, अज्ञानीके लिए अज्ञानकी दृष्टिसे ही है, वास्तविकतासे उसका 
कोई सम्बन्ध नहीं हे । 
यह तो भिक्षुजीको ओर मेरी बात हुई । 
पञ्चपुरीमें इस बात पर वाद-विवाद छिड़ गया ओर शापस्त्रार्थकी चुनौतियां 
भी दी गयीं । समय भी निश्चित हए। परन्तु, कोई शस्त्रार्थ नहीं हो सका । समयपर 
कोई आया-गया नहीं । यह बात यहीं समाप्त हो गयी । 
सभी साधन समाद्रत- 
श्रीशंकर-सम्प्रदायकौी यह विशेषता है कि वह अधिकारीकी योग्यताके 
अनुसार सभी साधनोंको स्वीकार करता है। धर्म, उपासना तथा योग 
अन्तःकरणकी शुद्धिके लिए उपयोगी हैँ । साधनका क्रम स्वीकार न किया जाय, तो 
सम्प्रदायको परम्परा चल नहीं सकती । इसीसे विवेक-वैराग्य, शम-दमादि षट्‌- 
सम्पत्ति एवं मुमुक्षाको बहिरंग साधनके रूपमे मान्य किया गया है । करणकी शुद्धि 
बहिरंग है, लक्ष्यकी शुद्धि अन्तरंग हे । श्रवण आदि लक्ष्य-शुद्धिके लिए है। 
लक्ष्यके स्वरूपका अज्ञान तद्‌-विषयक श्रवणसे निवृत्त होता है। संशय, 
विपर्ययकी निवृत्ति, मनन; निदिध्यासनसे होती हे। उत्तम अधिकारी श्रवण मात्रसे 
ही कृतार्थ हो जाता है। प्रमाण-प्रमेय विषयक संशय-विपर्यय हो तो मनन- 
निदिध्यासनसे दूर हो जाते हैँ । ठेसी स्थितिमें भिक्षु शंकरानन्दजीकी घोषणा 
विस्फोटक थी। परन्तु, थोडे-ही दिनोमे सब कुछ शान्त हो गया। 
उनकी कितनी ही बातें एेसी हँ, जो बार-बार स्मृति-पथपर आती-जाती 
रहती हैँ । वेसी ही एक बात सुनिये- 


पावन प्रसणः^9६० 


तुम का बैठे हो? 

म एक बार रातके समय किसी स्टेशनपर रेलगाडीमे बैठा । यात्री सो रहे 
थे। में जहां बैठा, वहां एक पेशावरी सज्जन सो रहे थे। उन्होने लेटे-ही- 
लेटे पोंवसे मुञ्चे पीटना शुरू कर दिया। मँ चुप बैठा रहा। अन्तमं उन्होने 
मुञ्ञे महात्मा गोधीका चेला बताकर अपना क्रिया-कलाप बन्द कर दिया। 
इससे मेरे मनपर दुःखकी एक छाया आ गयी । मैने भिक्षुजीसे पूछा कि इतना 
दुःख क्यों हुआ? वे हंसते हुए बोले कि उस समय तुम एेसे स्थानपर बैठे 
हुए थे जहो तुम्हें अपमान मिलना ही उचित एवं हितकारी था। मैने पूछा- 
"सो कैसे ?' वे बोले-' कोई गन्दी नालीमें या कूडेके ढेरपर बैठ जाय तो 
उसके ऊपर गन्दगी ही तो डाली जायेगी न ! तुम जब हड़ी-मांस-चर्बी-मल- 
मूत्रके ढेरको "मेँ" समज्ञकर बेठोगे तो तुम्हें ओर क्या मिलेगा? जिसने तुम्हे 
अपमान दिया, वह तुम्हारा हितैषी था। उसने यह उपदेश किया कि तुम इस 
शरीरको मे, मेरा मानकर मत बैठो। अपनेको शुद्ध-बुद्ध निरञ्जनमें ही स्थिर 
करो ।' यह बात यह लेख लिखनेसे ५० वर्ष पहलेकी होगी । परन्तु, कभी-कभी 
मनमें आती ही रहती हे । 
प्वुद्धानन्द द्वारा सेवा- 

भिक्षुजीका शरीर छूटनेके कुक मास पूर्वं अतिशय अशक्त हो गया था। 
धुटनेमें पीडा अत्यधिक, किसी सहारेके बिना खड होनेपर पूरा-का-पूरा शरीर 
धर-थर कोपने लगता था। एक बोँसकी बडी लकड़ी रख छोडी थी । उसीके 
सहारे उठते-चलते थे। परन्तु, उनके मुख-मण्डलपर वही ज्योतिर्मय दिव्य तेज 
था। ओंखोमें वही चमक, वही अभिनय-कला, वही व्यञ्जनाशेली-विनोदपूर्ण 
हास-परिहास। इस बार मेरे साथ प्रनुद्धानन्द भी थे। जब हमलोग मोटरमें 
हरिद्रारसे दिष्ठीके लिए रवाना हए तो मार्गमे मेरे मनमें आया कि प्रनुद्धानन्द 
इनके पास रहकर कुछ दिन तक भिक्षुजीकी सेवा करे तो अच्छा रहेगा। वे 
बताते है कि उस समय मेरे मनमें भी एेसा ही आया। मैने उनसे कहा ओर वहीं 
मोटरसे उतार दिया। वे उनके पास गये। दिन भर सेवा की। गोँवमे भिक्षा 
मोंगकर भोजन कर लिया, रातके समय भिक्ुजीने कहा- मै रातके समय 
अकेला ही रहता हूं, तुम यहोसे चले जाओ।' प्रबुद्धानन्दने आग्रह किया कि 
रातको आप मलमूत्र त्याग करने उठना चाहेगे तो मेँ आपकी सहायता 
करूगा। आप रातको मुञ्चे यहीं रहने दीजिये। भिक्षुजीने कहा कि अच्छा! यदि 
मेरे प्राण निकलने ल्गेगे तो डोर लगाकर रोक लोगे क्या ? यदि नही, तो यहां 
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रहनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। मँ जीवन भर अकेला ही रहा हू। रातके 
समय मेरे पास कभी कोई नही रहा है । तुम यहोंसे चले जाओ। उसके बाद्‌ 
प्रबद्धानन्द प्रतिदिन रातके समय वहीं पासके श्मशानमें जाकर सो जाते। दिनमें 
सेवा करते। मधुकरीपर निर्वाह करते। लगभग तीन मासतक उनके पास रहे। 
उनके सत्संग, आलाप, व्यंग्य, विनोद, पुराने महात्माओंके वचन सुनते रहे ओर 
उनकी अद्धुत आत्मनिष्ठाका चमत्कारः देखते रहे । जिसमें शोक-मोहके लिए 


किञ्चित्‌ भी अवसर नहीं था। 
डायरीसे- 

प्रबुद्धानन्दकी डायरीमें लिखे हए कुछ वचनोंका सार आपके सम्मुख 
प्रस्तुत है- 

१. भक्तने भगवानूसे कहा-'हे प्रभो! मुञ्चे कुछ दीजिये !' भगवान 
कहा-“ॐरे मूर्ख भक्त! तूने ही तो बेठाया है- मेरी कल्पना कौ है । अब तेरी एक 
आंख फूटी कि दोनों फूट गयी, जो मुञ्ञसे मोग रहा हे ?' 

२. आपै लीपे, आपै पोते, अपे काठ होई। 
ओधी पड़के बेटा मागे, अकल रांडकी खोई ॥ 
स्त्रियं भीतपर एक चित्र बनाती हँ ओर साष्टांग धरतीपर पड़कर 
उससे अपने मनोरथकौ पूर्तिं चाहती हैँ । इस वचनमें उनको बुद्धिहीन बताया 
गया हे। 
३. जबतक अहं-मम नहीं मिरता, तबतक सब जगत्‌ सत्य लगता है। 
अहं-मम मिट जानेपर, बन्धन ओर मोक्षका भेद भी सच्चा नहीं रहता। 

४. दृश्यके सम्बन्धे ऊहापोह करनेकी आवश्यकता नहीं है । कार्य-कारणं 
दोनों ही तुच्छ है । साक्षी द्रषटाके विषयमे चिन्तन करो। सब समस्याओंका समाधान 
-हो जायेगा। 

५. द्रष्टा-दृश्यका भाव भी व्यावहारिक ही है । सहस्र-सहस्र प्रयत्न करनेपर 
भी द्रष्टा, दृश्य नहीं हो सकता। आत्मदेव स्वयं नित्य प्राप्त है । वे अप्राप्त थोडे ही 
है कि उनको दूंढा जाय । 

६. तुम-तुम करते थक गया। तुम कभी ओंखोके सामने नहीं आये। जब 
अरन्तमुख होकर देखा तो "र्मे" का कृत्रिम वेश धारण करके तुम ही खडे हो। 
वस्तुतः न तुम तुम हो; न मेँ मेँ हू। इस पृथक्ताके भ्रमके मिट जानेपर वह हेतु 

दृषटातरहित वाङ्मनसागोचर स्वरूप साक्षात्‌ अपरोक्ष ही है। 

७. मान्यता परोक्षज्ञानमें ही होती है । साक्षात्‌ अपरोक्ष ज्ञानमे मान्यताके लिए 

भयाय 
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कोई भी स्थान नहीं है । उक्त दृष्ट-श्रुत सब मिथ्या हे । अहं त्वं-तत्‌, यह भी एक 
व्यवहारकी प्रणाली है, परमार्थ नही । मिथ्याके मिथ्या हो जानेपर भी प्रपञ्च सत्य 
नहीं हो जाता। अखण्ड आत्मा ही सत्य हे । 

८. लोग तो आदेश-उपदेश-निर्देश एवं सन्देश देते ही रहते हँ । उससे 
प्रपञ्चमें कुछ परिवर्तन हो गया हो, ठेसा तो नहीं दीखता । वही-के-वही दूर्वा एवं 
कुश ज्यो-के-त्यों हे । 

९. सब भेद मनके स्फुरित होनेपर ही रहते है । मनके शान्त हो जानेपर भेद 
नहीं भासते। अतः अनुभवकी कसौटीपर भेद-भाव खरे नहीं उतरते। 

१०. मधुर वाणी, नियमयुक्त व्यवहार तथा सबको कुछ-न-कुछ 
देना--यदि तुम्हारे जीवनमें ये तीनों है, तो सच्चिदानन्द-घन ब्रह्य तुम्हे प्रात ही दै, 
दूर नहीं है । 

१९. रूप न रेख न रंग कदु, तिहु गुण से प्रभु भिन्न। 

तिसही बुञ्माये 'नानका' जिसु होवे सुप्रसन्न ॥ 

१२. जबतक स्वयं तत्त्तका साक्षात्कार नहीं हो जायेगा, तबतक गुरुकी 
वाणी भी परोक्ष अर्थकी ही प्रतीति करायेगी, साक्षात्की नहीं । 

१२.यह मन ब्रह्य यह मन॒ शिव। 

यह मन पञ्चतत्त्व का जीव॥ 

९४. अंधला नीच जाति परदेशी क्षण आवे किण जावै। 

ताको संगति नानक करता क्यों कर मूढा पावै॥ 

१५. स्वरूपानन्द ही ब्रह्मानन्द है । स्वरूपसे अतिरिक्त कोई ब्रह्म है, यह 
कल्पना ही अमंगल हे । 

१६. जैसे नट अभिनयके समय संकेतके द्वारा अभावका भी भाव 
बताता है। वैसे ही श्रुति भावाभावका निरूपण करती है। स्वप्रमे देश-काल- ` 
वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, अन्तःकरण, जीव कुछ भी नहीं होते, परन्तु प्रतीत होते है । 
स्वल्प कालमें, स्वल्प देशमें, स्वल्प वस्तुओंका इतना महान हो जाना तो सम्भव 
ही नहीं है । स्वप्र टूट जानेपर तो कुछ रहता ही नही । सुषुपि इस बातको ओर भी 
स्पष्ट कर देती हे । 

१७. मनके न रहनेपर साधन-साध्य, आराधना-आराध्य, कुछ भी नहीं 
रहते। अतएव सन मानसिक ही है । आत्मा-परमात्माकी एकताका ज्ञान होनेपर ही 
मन मरता है, अन्यथा नहीं । 


१८. परमार्थ सत्य आत्मामें, पूर्व-पश्चिम, बाह्य, आभ्यन्तर आदि देश नहीं 
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है । भूत-भविष्य आदि काल भी नहीं है । जो कुछ बाह्याभ्यन्तर आदिके रूपमे 
भासता है, बह अज, अविनाशी परमार्थ ही हे। 
१९. पदो मूढजने ददासि द्रविणं विद्वत्सु किं मत्सरः 
नाहं मत्सरिणी न चापि चपला नैवास्ति मूखं रतिः। 
मूर्खेभ्यो नितरां ददामि द्रविणं तत्‌ कारणं श्रूयताम्‌ 
विद्वान्‌ सर्वजनेषु पूजिततनुः मूर्खस्य नान्या गतिः ॥ 
माँ लक्ष्मी। आप मूर्खोको धन देती रहती हँ । विद्वानोंसे आपको 
कोई चिढ है क्या? इस प्रश्रका उत्तर लक्ष्मीजी यों देती हँ मुञ्चे न मूरखोसि 
परेम है, न विद्रानोसे देष। मेरे भेद-व्यवहारका कारण सुन लो--विद्वानोको 
तो सर्वत्र सत्कार प्राप्त हो जाता है। मूर्खोको तो मेरे अतिरिक्त कोई गति ही 
नहीं है। 

२०. हे दारिद्र नमस्तुभ्यं सिद्धोऽहं त्वत्‌-प्रसादतः। 

पश्याम्यहं जगत्‌-सर्व न मां पश्यति कश्चन॥ 

हे दरिद्रते। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं । तुम्हारे कृपा-प्रसादसे मेँ सिद्ध हो 
गया। क्या सिद्धि है 2 मेँ सबको देखता हू, मुञ्ञे कोई नहीं देख पाता। 

२१. वस्तुतः अभाव अनेक नहीं होते । प्रागभाव सान्त हे । प्रध्वंसाभाव सादि 
हे । अन्योन्याभाव सादि, सान्त, उभयात्मक है । इनमे-से कोई भी अनादि, अनन्त 
पदार्थ नहीं है । इनमें इनका कोई समवाई नहीं रहता। अतः इन अभावोंको पदार्थ 
मानना समीचीन नहीं हे । 

२२. केवल अत्यन्ताभाव ही एेसा है जिसको अनादि-अनन्त मान सकते 
हैँ । परन्तु इसका (अत्यन्ताभावका) प्रतियोगी कौन ह 2 जिसका अभाव होता 
है, वही प्रतियोगी होता है ।, सम्पूर्णं अनात्म पदार्थोका अत्यन्ताभाव है । इसलिए 
वही अत्यन्ताभावका प्रतियोगी है। एेसी अवस्थामें प्रतियोगी एवं उसका 
अत्यन्ताभाव एक साथ रहेगे ओर एक साथ प्रतीत होगे । प्रतियोगी त्रैकालिक 

नहीं होगा, अत्यन्ताभाव त्रैकालिक होगा। अक्ञानीकौ दृष्टिसे प्रतियोगी पदारथ 
यथार्थ प्रतीत होनेपर भी तत्त्वज्ञानकी दृष्टिसे अनिवर्चनीय री प्रतीत होगे। जब 
अनादि, अनन्त अत्यन्ताभाव अपने अद्वितीय अधिकरण प्रत्यक्चैतन्याभिन्न 
ब्रह्मतत्त्वतसे पृथक्‌ नहीं रहेगा, तब ब्रह्मातिरिक्तं वस्तु ही नहीं रहेगी। अतः 
साधारण मनुष्यकी दृष्टिमें ओर तत्त्वको दृष्टिमें यही अन्तर होता है कि पहलेके 
लिए प्रपञ्च सत्य है ओर तत्त्वज्ञानीके लिए प्रपञ्च भासमान होनेपर भी आत्मासे 
अतिरिक्त सत्ता नहीं रखता। इसमें व्यवहार, प्रतिभास एवं परमार्थ-सत्ताका 
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त्रैविध्य भी कल्पित हो जाता हे । माया, जीव आदि पदार्थं भी अनादि नहीं हे । 
अनादित्वेन कल्पित हें । अतः प्रत्यगात्मा ही सत्य है, अबाधित है, अद्वितीय है 
एवं व्याप्य-व्यापकभावसे रहित है । इसका न किसीमें अन्वय है ओर न 
किसीसे व्यतिरेक `हे । अन्वय-व्यतिरेक द्वितीयके साथ होता है। जहां द्वैत है ही 
नहीं वर्ह अन्वयव्यतिरेककौ कल्पना नहीं हे । 
उनके भक्त उनकी जीवनी-- 

प्रनुद्धानन्द तीन मासतक वहां रहे । भिक्षा मोँगकर खाते, श्मशानमें सोते 
, एवं दिन-भर उनको सेवा करते। अब भिक्षु शंकरानन्दजीके कई भक्तं वहां 
सेवामें आ गये। भिक्षुजीका उठना-बैठना भी बन्द हो गया था। पडे-पडे ही 
सारा व्यवहार होता। उनके सेवकोमें बेगलूरकी कुक देविय मुख्य र्थी । अब 
मुञ्ञे उनका स्मरण नहीं हे, भिक्षुजीका शरीर पूरा होनेपर वे उनका एक चित्र 
ओर कुछ पर्चे दे गयी थीं-- पुस्तक लिखनेके लिए। परन्तु, वह चित्र लोकः 
ननाने योग्य नहीं था ओर प्चमिं कोई महत्त्वपूर्णं बात नहीं थी। साथ-ही-साथ 
वे अपना चित्र एवं जीवनी भी छपवाना चाहती थीं. इसलिए मैने नहीं लिखी। 
उन लोगोका दिया एक हजार रुपया भी मेरे पास पडा रह गया। फिर उन 
लोगोके साथ कोई सम्पर्क नहीं हो सका। भिक्षुजीका स्मरण अन भी बार-बार 
होता हे । प्रवुद्धानन्द तथा दूसरोंसे भी उनकी चर्चा बार-बार होती रहती है । वे 
एक अद्भुत सन्त थे। उनका जीवन एकरस था। 
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9हरिबाब्एन्‌ महारज 

गावा सवत्र परिपूर्ण टै- 

जो महापुरुष परब्रह्म परमात्मासे अभिन्न होते हैँ, उनके स्थूल शरीरसे 
उपस्थित रहने या न रहनेसे उनकी विद्यमानतासें कोई बाधा नहीं पड़ती । वे स्थूल 
शरीरसे न दीखनेपर परमार्थतः परमात्मारूपसे सर्वत्र विद्यमान एवं वर्तमान रहते है। 
अधिकारी पुरुष कहीं भी उनका दर्शन प्राप्त कर सकते हैँ । उनकी आकृति 
सृक्ष्मरूपसे रहती है ओर अपने भक्तोके हदयमे, जबतक लिंग शरीरका भंग नही 
हो जायगा तनतक बनी रहती है। इसमें सन्देह नहीं कि श्रीहरिबाबाजी महाराज 
आज भी ब्रह्मरूपसे, ईशररूपसे, आत्मरूपसे ओर विराट्रूपसे सर्वत्र परिपूर्ण है। 


उनका स्वरूप अविनाशी हे। 


मत्य उनका एक खेल- 
उन्होने उपदेशोमें अथवा सामान्य वार्तालापमें कभी मृत्युका अस्तित्व 


स्वीकार नहीं किया। उनका कहना था कि महात्मा शरीरसे भी अमर होता है। 
उसका दीखना, न दीखना तो ओंख-मिचौनीका एक खेल है। वे एक सचे 
खिलाडी थे। प्रकटरूपमें भी कबड़ी-चीलज्ञपद्वा आदि खेल खेलते थे ओर अब 
छिपकर भी एक लीला ही कर रहे हे । उनकी मुसकान उनके अधरोँकी धिरकन, 
उनकी प्रेमभरी चितवन, उनके कर-कमलोंका स्पर्श, उनकी मीठी-मीठी बाते 
लोगोँको प्रत्यक्ष-सी दीखती हैँ । उनके करुणा-कोमल कर-कमलोंकी छत्र-छ्ाया 
अन भी भक्तजनोके त्राण-कल्याणमें तत्पर हे । 
समयक मयादा- 

उनके जीवनका यह अद्भुत चमत्कार था कि वे अपना एक क्षण भी व्यर्थ 
नहीं खोते थे। रात्रिके उत्तरार्धमें ढाई-तीन बजे ही जग जाते थे। चार बजेसे 


पावन प्रसण^5€ 4 


सामूहिक संकोर्तन प्रारम्भ हो. जाता था। नौ बजेसे रासलीला देखते थे। जब वे 
परिभ्रमणके लिए बाहर निकलते तो लोग अपनी घडि्योँ मिला लिया करते। 
समयकी मर्यादाका एेसा पालन विरले ही किसी महात्माके जीवनमें सम्भव हे । 
एक बार बोले-' केवल उन्तीस मिनट कथा होगी ।' इसका अभिप्राय यह था कि 
सर्वदा सावधान रहना चाहिए । जीवनमें प्रमाद या अनियन्त्रणका प्रवेश नही होना 
चाहिए। अनियन्त्रण ही अधर्म ॒हे। वृन्दावनके आश्रममें महामहोपाध्याय 
श्रीगिरिधर शर्मा चतुर्वेदी व्याख्यान दे रहे थे । बाबाको आज्ञासे समय हो जानेपर 
सेवकने घण्टी बजा दी । पण्डित अखिलानन्द कविरत्न रुष्ट हो गये, परन्तु अब क्या 
हो ? मर्यादाका उद्लङ्खन पाप जो हे । | 
मनक एकाग्रता- 

जब वे प्रातः सायं भ्रमणके लिए निकलते थे, जहां हाथ रखकर निकलते, 
लौरते समय भी वहीं होता। पोच मील गये, आये, परन्तु हाथ वर्ही-का- वहीं । 
अन्तर्मुखता बनी रहती । आगे-आगे सेवक न होता तो मार्ग भूल जाते । दार्ये - नाये 
न देखते । सामने भी दूरतक दृष्टि नहीं फेकते। कौन आया, कौन गया, इस ओर 
ध्यान नहीं देते थे। ्‌ 
संसारी बड़ोकी उपे्चा- 

वेसे उनके जीवनमें विनय ओर छोटे बालकका-सा सरलभाव था। 
हम ब्रच्चोके भी आनेपर उटकर खद हो जाते, दण्डवत्‌ प्रणाम करने लगते। 
छोटे-से-छोटा काम अपने हाथसे कर लेते। बराबर बैठते । निरभिमानतराकी तो 
मानो मूर्तिं ही हो । परन्तु जो लोग स्वयं अपने मुंह अपनेको बड़ा मानते ह, उनकी 
ओर आंख उठाकर देखते तक नहीं थे । वृन्दावनके श्रीउड्याबाबाजी महाराजके 
आश्रममें अनेक सम्प्रदायोके बडे-बडे आचार्य पधारते थे, परन्तु वे उनकी ओर 
देखते तक नहीं थे । सप्तसरोवर-हरिद्वारके सपतऋषि आश्रमम देशके एक बहुत बडे 
नेता एवं अधिकारी पुरुषने आकर प्रणाम किया, परन्तु उनके नेत्र बन्द ही रहे। 
ध्यान दिलानेपर भी वे उनको ओर अभिमुख नहीं हए। संसार जिनको बड़ा कहता 
है, उसमें उनकी कोई महततव बुद्धि नहीं थी। 
गुरु निष्ठा-- 

वे बाल्यावस्थामें अपने गुरुदेव स्वामी श्रीसच्विदानन्दजी महाराजको 
होशियारपुरमें पंखा ज्ञला करते थे। इसका अभ्यास इतना पक्ता हो गया था कि वे 
रामलीला, श्रीचैतन्यलीला, रासलीला ओर श्रीमद्धागवतके सप्ताहमे भी घण्टोतक 
लगातार खडे रहते, पंखा ज्ञला करते थे। एक दिन पृछनेपर उन्होने बताया कि मुज्ञ 
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न राम दीखते, न कृष्ण। एेसा लगता है कि गुरुजी महाराज लेटे हए हं ओर मँ 
अपनी सेवा कर रहा हू। 
` इसी वर्ष जन्माष्टमीके दो दिन बाद वृन्दावनसे अन्तिम नार जाते समय उनके 
मुखसे एकाएक निकला था कि “मेरे जीवनम जैसी श्रद्धा अपने गुरुदेवपर हई वैसी 
श्रद्धा फिर किसीपर कभी नहीं हई ।' कभी-कभी उन्होने रामलीला महीनेभर तक 
निरन्तर देखी, परन्तु उनको यह ज्ञात नहीं हुआ कि स्वरूपे पात्र बननेवाला 
बालक गोरा है या काला हे ? 
उनके जीवनम जैसी गुरुनिष्ठा देखनेमें आयी, वैसी अन्यत्र दुर्लभ है । उनके 
एकमात्र गुरु स्वामी श्रीसच्विदानन्द गिरि ही थे। वे बार-बार उनकी उन्मन- 
स्थितिका वर्णन करके प्रम-गद्रद हो जाया करते थे। उन्हीके स्थानकी सेवा भी 
करते थे। उन्हीकी कृपासे बाबाको अडिग ब्रह्मनिष्ठा प्राप्त हुई थी । वे कहते थे कि 
"महाराजकी दृष्टि ओर संकल्पसे ही लोगोको आत्मसाक्षात्कार ओर जीवन्मुक्ति हो 
जाया करती थी। श्रीअच्युतमुनिजी महाराजसे उन्होने केवल प्रस्थानत्रयीका 
अध्ययन किया था। मुनिजीने उन्हें पौरुषकी प्रेरणा भी दी थी ।' 


यौरुककी प्रेरणा 
श्रीहरिबानाजी महाराज अपनी युवावस्थामें गंगातटपर विचरण करते हुए 


भेरियामें श्रीअच्युतमुनिजी महाराजके पास गये । उन्होने श्रीमुनिजीसे प्रार्थना की- 
"महाराज! एेसी कृपा करे कि वृत्ति अपने स्वरूपम रिक जाय ।' मुनिजी एक 
वयोवृद्ध, विद्वान्‌, भारत-प्रसिद्ध सन्त थे। वे जरा ल्ुककर बेठे हुए थे। प्रार्थना सुनते 
ही तनकर बैठ गये ओर बोले-" अरे हरि! तू आलसी बनना चाहता है ? कृपाकी 
भीख मांगना आलसी बनना है। तू स्वयं अपने पौरुषसे वृत्तिके अस्तित्वको 
मटियामेट कर दे। 

श्रीहरिबाबाजी यह प्रसंग अत्यन्त प्रेम ओर प्रसन्नतासे कभी-कभी सुनाया 
करते थे। जो लोग कहते हैँ कि श्रीहरिबाबाजीने वेदान्त ओर वेदान्ती गुरुको छोड 
दिया था, वे मिथ्याभाषी हैँ । नाना ब्रह्मनिष्ठ रहकर ही लोक-कल्याणके लिषए 
भक्तिका प्रचार ओर नाम-संकौर्तन करते थे । 


यौरुवका प्रकाण- 
श्रीहरिबाबाजीकी जीवनचयमिं पौरुष ही नहीं महापौरुषका प्रकाश था। वे 


जन-जनमें ओर कण-कणमें भगवान्‌का ही दर्शन करते थे। उनकी सब क्रिया 
भगवद्दुष्टिसे ही होती थी। जब कुछ न्यूनाधिक सात सौ गवो, गायों ओर 
किसानोंको गंगाजीकी बाढसे - स्त ओर संत्रस्त देखा तो स्वयं फावडा ओर टोकरी 
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लेकर बोध बनानेके काममें लग गये । ज्जुण्ड-के-ज्ुण्ड लोग जुट पडे। भण्डारे 
खुल गये। लोगोके मनोरथ पूर्ण ॒होनै लगे। चमत्कारपर-चमत्कार। 
श्रीउड्याबाबाजी महाराज आकर वहीं विराज गये । घोषणा कर दी गयी- “ बोध 
भगवान्‌को सेवामें एक टोकरी मिट्री डालो ओर जो इच्छा हो प्राप्त करो |' केवल 
दस महीनेमें इतना बड़ा बोध तैयार हो गया जिसके निर्माणमें करोडों रुपयेका 
खच होता। उस समयकी त्रिटिश सरकारने भी हार मान ली थी । उसकी लम्बाई 
तेईस मीलके लगभग हे । वे सभी वस्तुओंको ईश्वररूप ओर सभी क्रियाओंको 
ईश्वरको सेवा समञ्जते थे ओर बताया करते थे। 
निन्दा न सुनना- 

उनमें एक अद्भुत विशेषता यह थी कि वे किसीकी निन्दा सर्वथा नहीं 
सुनते थे। निन्दा करने वालेसे कह देते थे कि ' भगवान्‌का नाम लो या बाहर 
जाकर कोई काम करो ।' एकबार एक मासिक पत्रिकामें लगातार दो-तीन बार 
साधुओंको आलोचना छपी तो उसको उन्होने पढना ही बन्द कर दिया। वे 
कहते तो यह थे कि “निन्दास्तुति दोनों ही नहीं करनी चाहिए" परन्तु यह 
देखनेमे आया कि वे साधारण-से-साधारण व्यक्तियोके छोटे-छोटे गुरणोकी 
प्रशसा किया करते थे। 
बड़ोका आश्रय-- 

एक बार उन्होने कहा था कि "यदि अपनेसे बड़ा कोई मनुष्य न मिले 
तो किसी पशु, पक्षी ओर पत्थरको भी अपनेसे बड़ा मानकर उसके नीचे 
रहना चाहिए। बड़ोंको छत्र-छायामें रहनेसे अपनेमे दम्भ, अभिमान आदि 
दोष नहीं आते ओर पूजा-प्रतिष्ठा भी उर्न्हीकी ओर चली जाती है। उनके 
जीवनमें यह प्रत्यक्ष देखा गया कि वे सर्वदा ही किसी-न-किसी बडे 
महात्माके साथ रहे। 
विनोदी स्वभाकव- 

सामान्यतः लोग समञ्जते थे कि बाबा बड़ी गम्भीर प्रकृतिके हे । परन्तु जो 
उनके निकट रहते थे, उनके साथ वे विनोद भी खूब करते थे। लोग भी उनको 
हसानेके लिए भिन्न-भिन्न प्रकारके स्वांग बनाकर प्रहसन करते। एक बार बाबाको 
कहीं गंगा पार जाना था। नावपर जा बैठे। उनके साथ ओर बीस-पचीस जन थे। 
मह्ाहने पूछा-* महाराज! आपका ओर आपके साथियोंका खेवा (नावका 
किराया) मेँ नहीं लूंगा। आप बता दीजिये कि आपके साथ कौन-कौन है ?" 


बानाने कहा--' भैया, मँ तो अकेला हूं, मेरे साथ ओर कोई नहीं है ।" मल्वाह 
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ओरोसे पैसा मोगा परन्तु संयोग एेसा कि उस समय किसीके पास पैसा न था। 
सबको उतर जाना पड़ा ओर बाना अकेले पार उतर गये । दूसरे लोग गोँवसे पैसा 
मेगाकर फिर पार गये । अच्छा विनोद रहा। 
दूसरोसे अग्रभावित- 
टाटवाले नारायण स्वामीजी हरिद्रारके पास बहादरानादमें ठहरे हए थे। 
श्रीहरिबाबाजी उनका दर्शन करने गये। श्रीनारायण स्वामीजीने कहा-"आज 
रात्निमे भगवान्‌ नारायणने मुञ्चे दर्शन दिया ओर उस समय तुम्हारा स्मरण किया। 
नारायणने आज्ञा कौ है कि अब हरिबाबाको संकोर्तन, उत्सव, धूमधाम, भीड्भाड 
छोडकर एकान्तम रहना चाहिए ओर वेदान्त-चिन्तन करना चाहिए । अन तुम एेसा 
ही करो !' श्रीहरिबाबाजीने बडे विनयसे उत्तर दिया-' स्वामीजी, मैने भी अपना 
जीवन थोड़ा-बहुत भगवान्‌का नाम लेते हुए व्यतीत किया हे । यदि वे मुञ्ञपर कृपा 
करते हे, आदेश देते हैँ तो सीधे मुञ्चे क्यों नहीं देते 2 आपके द्वारा क्यों भेजते हैँ 2 
क्या मे उनके स्वप्रादेशका भी -अधिकारी नहीं हूं 2 ओर जन प्रभुकी मुञ्जपर इतनी 
कृपा हे, स्मरण करते हे, आदेश देते हँ, तो जो काम वेदान्त-चिन्तनसे होता है 
वह क्या वे स्वयं नहीं कर देगे ?' वे उन्हें सादर दण्डवत्‌ प्रणाम करके चले आये। 
जीवन्मुक्तिकी श्रमिक नाधित थी- 
इसी ढगका एक प्रसंग ओर आया। पंजाबमें कोई प्रसिद्ध महात्मा थे। 
लोगोका विश्वास था कि वे छठी भूमिकामें रहते हें । लोगोसे बहुत कम मिलते, 
कम बोलते, प्रपञ्चका विस्मरण-सा रहता। कभी बात करते तो अत्यन्त धीमी 
आवाजमें सोय-सोय। कुटिया बन्द रहती । उनके शरीरकी साज-संवार उनके 
सेवक लोग करते। एक साधु उनको प्रशंसा करके श्रीहरिबाबाजीको उनके पास ले 
गये। उन्होने भी श्रीहरिबाबाजीसे कहा कि “अन जन-संसर्ग ओर संकीर्तन 
आदिका विक्षेप छोडकर ब्रह्यात्मैक्य चिन्तन करो ओर अपने स्वरूपमें स्थित हो 
जाओ।' बाबाने अत्यन्त विनयके साथ उनका उपदेश श्रवण किया ओर चले आये। 
उनकी रहनीमें किसी प्रकारका अन्तर नहीं पडा । वास्तविकता यह थी कि बाबा 
पहलेसे ही सातो भूमिका पार कर चुके थे। उनके मनमें इनके प्रति कोई 
महत्त्वबुद्धि नहीं थी। जिसमें अविद्या ही न हो, उसको चिन्तनकी क्या 
आवश्यकता 2 सम्यक्‌ बोध केवल प्रवृत्तिका ही नहीं, निवृत्तिका भी उपमर्दन कर 
देता है । उनका हंसना-बोलना, चलना-फिरना- सब लोकमंगलके लिए ब्रह्मरूप 
ही था। उन्हे जो साधक समञ्चते थे ओर साधनके लिए उपदेश करते थे, वे उनके 
वास्तविक रूपको नहीं समडते थे। 
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उनका सब ठीक है- 

एकार श्रीउड्याबाबाजी महाराजसे किसीने कहा-- श्रीहरिबाबाजीको 
यह काम करनेसे मना कर दीजिये ।' महाराजने कहा-' बाना साक्षात्‌ परमेधर 
हं, वे जो कुछ करते हैँ, वही ठीक है । मै क्यों मना करू 2? तुम्हें उनकी कोई 
बात नहीं जंचती है, तो स्वयं जाकर मना करो |' एक बार किसी भक्तने 
महाराजजीसे कहा-“इस सम्बन्धमें श्रीहरिबाबाजीने यह निर्णय दिया है, आप 
क्या कहते हँ ?' वे बोले-' बाबाने जो कह दिया, वही वेदवाक्य है । उनके 
कह देनेके बाद मुञ्से पूछने आये हो ?' महाराजजीके सम्बन्धे बाबा भी प्रायः 
एेसी ही बात कहते थे। असलमें दोनों एक ही थे ओर परस्पर एक-दूसरेकी 
बातको अपनी ही बात मानते थे। 
विक्षेप भी रामलीला है- 

दिल्लीमें प्रतिवर्ष विशाल रामलीलाका आयोजन होता है । उसमें दस-दस 
लाखतक जन-सम्मर्द होता हे। विदेशी राजदूत आते हँ । हमारे राष्ट्रपति, 
प्रधानमन्त्री भी आते हें । कोलाहलकी पराकाष्ठा होती है । भक्त लोग बाबाको भी 
रामलीलामें ले गये। साथमें सेवकके रूपमे वैकुण्ठदास भी थे। उन्होने कहा- 
" बाना! यहो बड़ी भीड़ हे, कोलाहल है, विक्षेप है, अशान्ति है ।' बाबा हंसने लगे, 
बोले-" बावरे ! तू यहां नानर-राक्षसोंका युद्ध देखने आया है या एकान्त-शान्त, 
समाधिका आनन्द लेने ? यह शोर-गुल तो युद्ध-भूमिका है । यहाँ विक्षेपको ही 
भगवान्‌को लीला अनुभव करनेका है। अपना मन मत देखो, भगवान्‌की लीला 
देखो |' क्या अजब ओर गजब निष्ठा थी उनकी । कच्चे वेदान्ती या योगी उनको 
केसे समञ्ञ सकते हैँ 2 
नियम पालनके लिए- 

वेसे देखें, तो बाबाके द्वारा बहुत बड़ा प्रचार कार्य हुआ। उत्तर भारतमें एेसा 
कोई बिरला ही नगर होगा, जहां उरन्होनि पावन नामके उद्धोषसे वातावरणको पवित्र 
न बनाया हो । कोई अभागा ही आध्यात्मिक पुरुष होगा जिसके कानोमें उनके 
आदर्शं चरित्र ओर प्रेममय नामकी ध्वनि न पहुंची हो । इतना होनेपर भी वे प्रचारके 
भावसे कितने मुक्त थे-इसका एक उदाहरण देखिये-- वृन्दावनके 
श्रीउड्याबाबाजी महाराजके आश्रमम वे श्रीधरीके अनुसार गीतापर कुछ उपदेश 
कर रहे थे। एक अजननी आदमी बीचमें बोल उठा-महाराज । जरा जोरसे 
बोलिये, सुनाई नहीं पड़ता।' बाबाने कहा-* भैया। हम अपना नित्यनियम पूरा 
करनेके लिए गीताका पाठ करते है । तुम्हे नहीं सुनाई पड़ता तो अपना मन ओर 
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एकाग्र करो, पास आजाओ। सन्तोष न हो, तो चले जाओ। हम भगवान्‌को 
सुनानेके लिए पाठ-कीर्तन करते है, मनुष्यको सुनानेके लिए नहीं ।' 
दूखरेको परेश्णानीसे बचाना- 

किसी प्रेमी भक्तके आग्रहसे उसके घर भोजन करनेके लिए चले गये। 
संयोगवश उसकी पत्री छ्‌ गयी । भक्तने स्वयं अपने हाथसे भोजन बनाया । जव 
नाना जीमनेके लिए बैठे तो देखा कि आलुकी सन्नी एरण्डीके तेलमें बनी है। 
बानाने भक्तको बात नहीं बतलायी । ' बहुत बदधिया बनी हे --कह कर धीरि-धीरे 
सब खा गये। आश्रमपर आनेके बाद दस्त लगने लगे। सेवकोकि पूछनेपर 
बोले-' आज जुलाब ले लिया हे ।' खिलानेवाले भक्तको मनमें परेशानी न हो, 
इसके लिए उन्होने स्वयं परेशानी उठा ली । इतना संकोची स्वभाव था उनका 
किश्रीउडियाबानाजी महाराजसे आमने-सामने बात भी नहीं करते थे। साथ वैदे 
रहनेपर भी कोई बात पृनी होती तो दूसरोसे पुवाते। बाबाका हदय बहुत ही 


कोमल था। 


केक्ल गुणद्गन- 
श्रीवृन्दावन धाममें एक विद्रान्‌के घर कथा सुननेके लिए जाया करते थे। 


प्रवचनकार भक्तिरसके अच्छे जानकार थे। बाबा जाकर सबसे पीछे बैठ जाते। 
नजर नीची रखते। कथा समाप्त होने पर चुपचाप उठ आते। साथके सेवकने एक 
दिन निवेदन किया कि "भगवन्‌! ये सञ्जन कथा उच्च कोटिकी कहते हैँ । परन्तु 
रहते बड़े ठाट-बाटसे हे । बेठककौ एक-एक खृटीपर अलग-अलग शाल-दुशाले 
टगे रहते हे । यह क्या बात है 2 ' बाबाने अपने सेवकको डर दिया ओर कहा- 
"तुम कथा सुनने जाते हो या इधर-उधर शाल-दुशाले देखने । अपने हदयको 
भगवन्मय बनाओ। संसारमें एक ईश्वर ही निर्दोष हे ।' 

परोपकार केसे? 

बात पुरानी हे, पर बानाने स्वयं सुनायी थी। जब वे काशीके पास गंगा- 

तटपर विरक्त भावसे विचरण करते ओर भिक्षा मांगकर खाते, तब उनके पास 
जन्मभूमिका कोई पूर्वं परिचित व्यक्ति आया। उसने अपना कष्ट बताया कि “मेर 
पास घर जानेके लिए रेल किराया नहीं हे । तुम प्रबन्ध कर दो!" बाबाने उसे "न" 
नहीं किया। अपने मनमें यह संकल्प किया कि प्रत्येक घरसे एक पैसा लगे । एक 
ज्ञोली बनायी ओर उसमें घर-घरसे एक-एक पैसा मांगने लगे। कोई देता, कोई 
नहीं देता, कहीं अपमान मिलता । वस्तुतः अपमान-सहन ही भिक्षाका तत्तव है । जब 
` अनुमानसे चौदह-पन्द्रह रुपये हो गये, तब उन्होने वह ज्ञोली ही उसको सम्भला 


पावन प्रसग^5७२ 


दिया। हाथसे पेसा नहीं छूञआ। बाबाका यह प्रेम, तप, त्याग, सहिष्णुता ओर 
सुशीलता देखकर वह व्यक्ति सदाके लिए बाबाके प्रति निछावर हो गया ओर 
आजीवन उरन्हीका होकर रहा। 
समता ओर स्वच्छता-- 

बानाके परिकरमे सभी जातिके लोग सम्मिलित होते थे। उनके पास 
वर्ण, आश्रम, मजहब, पन्थ आदिका कोई भेद नहीं था। उनके निकट परिकरमें 
विद्वान्‌ अग्रज, भोले अन्त्यज, मुसलमान एवं ईसाई भी सम्मिलित थे। 
सिक्खोको तो एक बड़ी संख्या थी । वे किसीके पाव छूनेमें हिचकिचाते नहीं 
थे। सबको हदयसे लगा लेते थे ओर सबको प्यार करते थे। उन्हें सफाई सबसे 
अधिक पसन्द थी। बोंधपर गोबरसे लीपना ओर मिद्वी डालना हमेशा चलता 
रहता था। दिनभर गिरते हुए पत्तोंको ज्ञाडनेके लिए लोग लगे रहते थे। यदि वे 
कहीं नयी जगह भी जाते तो क्या ब्राह्मण, पण्डित, क्या राजा-रईस, क्या शूद्र 
सबको सफाईके काममे लगा देते थे। एक बार हम लोग सिद्ध सन्त 
्रीत्रिवेणीपुरीजी महाराजके उत्सवमें खन्ना गये थे। वहकि रास्ते गन्दे थे- 
नागफनी ओर सेहंडसे धिरे हए थे। बाबाने बँधके लोगोंको सफाईके काममें 
लगा दिया। जब मेँ उधरसे निकला, पण्डित छविकृष्ण दीक्षित ओर ठाकुर साहब 
बहादुर सिंह फावड़से कूड़ा-कचरा हटा रहे थे। उन्होने मुञ्चे प्रणाम करके 
कहा-- स्वामीजी ! हमारी तो जात पहचानी गयी । कहते हैँ चमार जहां जाता है 
वहां उसे चामका ही काम करना पड़ता है । हम बोँधके लोग जहाँ जाते हँ, यह 
टोकरी ओर फावड़ा हमलोगोके पीके-पीके जाता है।' ये लोग आजीवन जान 
हथेलीपर रखकर बाबाकी सेवां रहे। बाबा पाँच-पांच, सात-सात मील 
तकको सफाई करवाते थे ओर कहते थे-' सफाई ही खुदाई हे ।' 
पण्डितजी, दण्डवत्‌ 

बानाके साथ एक रसिक विद्वन्‌ श्रीसुन्दरलालजी रहा करते थे। वे रोम- 
रोमसे बाबाके प्रति प्रेम करते थे । मुंह लगे इतने थे कि सामने ही खरी-खोटी सुना 
देते। भरी सभामें भी अनाप-शनाप बोल देते। कहते- “इतनी भीड, इतना काम, 
इतना प्रपञ्च इकदुा करनेको क्या आवश्यकता है |' सचमुच उनका जीवन त्यागमय 
था। एक दिन बाबा ओर वे- दोनों सानके लिए गंगाजीमें उतरे। तैरनेकी कलामें 
दोनों ही पारंगत थे। सब लोग किनारेपर रह गये ओर वे दोनों आगे बढते गये। 
धीरे-धीरे गंगापार पहुंच गये। बाबाने कहा-" पण्डितजी ! आओ अब यहीसे 
हरिद्वार चलें |' पण्डितजीने कहा-' न लोटा, न धोती, यहीसे कैसे चलें 2" बाबाने 
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स" "राता ४) 


कहा- अच्छा, पण्डितजी ! अब आप जाइये, लोटा-धोती संभालिये। मेँ चला, 
दण्डवत्‌। वे अकेले चल पडे। पण्डितजी लौट गये। बाबा कई दिनोतक गुप्त रहे। 
भक्तोने उन्हे उत्तरकाशीमें पकडा। वहाँ भी उन्होने किसीको अपना परिचय नहीं 

दिया। एक प्रसिद्ध संन्यास-आश्रमसे अधिकारि्ोन उन्हं उदासी समञ्चकर निकाल | 
दिया। उन्होने पृचछछनेपर साफ कह दिया था कि “मे संन्यासी-उदासीका भेद नहीं 
जानता।' असलमें उन्होने भेदभावको जड़से उखाड़ फेका था ओर निःस्पृहताका 
आभूषण धारण कर रक्खा था। 

विविध पकश्षोमे समता-- 

उनके कार्यक्रमकी एक असाधारण प्रणाली यह थी कि जब भक्तोमें यह 

मतभेद हो जाता, तब विभिन्न पक्षको कागजके विभिन्न ट्‌कडोंपर लिखवाकर 
ठाकुरजीके सामने रखवा देते ओर प्रार्थना- कर्तन करके किसी अनभिज्ञ बालकसे 
उठवाते। जो लिखा हआ निकलता, उसके अनुसार व्यवहार करते। सामान्यरूपसे 

यह बात बुद्धिमानोंको ठीक नहीं जंचती थी। किसी भी युक्तिसंगत ओर उचित 
पक्षको संयोगपर छोड देना भला कौन पसन्द करेगा ? मैने इसपर विचार दिया ओर 

मुद्ध एेसा लगा कि यह उनकौ समताका लक्षण था। वे संसारके विविध 
विवादास्पद विषयों, व्यक्तियों, स्थानों एवं कर्तव्योको समताक दृष्टिसे ही देखते 

थे । इसलिए चाहे जो भी होगा उसमें जीवोंका हित ही होगा । उनकी यह दृढ निष्ठा 

थी । उन्हें सर्वत्र ब्रह्मदर्शन होता था या ईश्चर-दर्शन-- यह एक अलग प्रश्च हे, परन्तु 
इतना तो निश्चित ही है कि सृष्टिके विभिन्न पक्षोमें उन्हें सम एवं अनुकूल परमार्थका 


ही दर्शन होता था। 


प्रणाम करने योग्य- 
जब मेने ज्योतिष्पीठाधीश्वर शंकराचार्य श्रीब्रह्यानन्द सरस्वतीसे दण्ड ग्रहण 


किया, तब उन्होने कहा कि “जिसके पास दण्ड न हो ओर दण्डियोमें भी जिसका 
चातुमस्यि ओर विद्या अधिक नहो, उसको प्रणाम नहीं करना।' मैने 
श्रीउडियाबानाजीका नाम लेकर प्रश्र किया। तब उन्होने कहा कि ' वे तो गोवर्धन- 
पीठाधीश्वर शङ्कराचार्यके शिष्य हँ ओर पहलेके दण्डी हँ इसलिए उन्हें प्रणाम 
करनेमें कोई हानि नहीं है * उसके बाद मेँ नोंधपर आया । श्रीहरिबाबाजीको 
“प्रणाम करे कि नहीं ?' यह प्रश्र अपने महाराजजीके सामने रखा। उन्होने कहा- 
“निरभिमानता ओर विनय सर्वोत्तम गुण है । भागवतमें लिखा है कि कुत्ते, बैल ओर 
गधेको भी धरतीपर लोरकर भगवद्‌-बुद्धिसे प्रणाम करना चाहिए । श्रीहरिबाबाजी 
एक उच्चकोरिके महापुरुष हँ । हजारो लोग उन्हें भगवद्‌-दृष्टिसे देखते है । वे दैवी 
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सम्पत्तिके खजाने हे । वे वर्णाश्रमातीत पुरुष हे । उन्हें अवश्य प्रणाम करना चाहिए। 
प्रणाम करना अपना सदुण हे । वह अपनेमें रहना चाहिए । तुम हमेशासे उनको 
प्रणाम करते रहे हो। अब भी करना चाहिए ।' श्रीउड्याबाबाजीक दृष्टिमें 
श्रीहरिबाबाजी उनके स्वरूप ही थे। 
अत्र ब्रह्म- 

श्रीहरिबाबाजी महाराजका भोजन बरसोंतक एक सरीखा चलता रहता। 
साबृत मूंग ओर सन्नी-दोनों मिलाकर एक साथ पकाया जाता था । प्रायः रोटीके 
साथ खाते थे। भोजन आनेपर अपने उपयोग-भरका अपने कटोरेमें ले लेते ओर 
खा लेते थे। सब जूठा नहीं करते थे। अन्तमें कटोरेको भी धोकर पी लेते थे यह 
नियम लेनेके पहले भी वे वर्ष- वर्षं भर या छ:ः-छः महीने तक एक ही ढंगक 
वस्तु खाते थे। एक बार मुञ्चे जुकाम हआ । एक बोतल काष्टौषधि भेज दी पीनेके 
लिए ओर बोले-' भात खाओ तो जुकाम अच्छा हो जायगा। सृष्टिमें भात ही 
अमृत हे ।' वर्ष-दो-वर्षके बाद मुञ्चे फिर जुकाम हुआ। दवा भेजी ओर कहला 
दिया कि "रोटी खाओ ओर यही अमृत हे ।' मैने सोचा कि कभी भातको अमृत 
कहते हे, कभी रोटीको । इसका क्या कारण है ? पता लगानेपर ज्ञात हुआ कि वे 
जब, जो खाते हैँ, तब उसीको अमृत बताते हँ । असलमें अन्न ब्रह्म है । उसको 
निन्दा नहीं करनी चाहिए । ब्रह्मबुद्धिसे उसका सेवन करना चाहिए । ब्रह्म-बुद्धिसे 
प्रत्येक अन्न सब रोगोंकी ओषध हो जाता है। 
सकल्य- 

एक बार मुञ्जसे बोले आओ, एक वर्षतक संकल्प ग्रहण करके वृन्दावनमें 
बैठे । तुम श्रीधरी भागवत सुनाओ । मेँ आदिसे अन्ततक सुगा ।' मैने कहा-' एक 
वर्षके अनुष्टानका नाम सुनकर दूर-दूरसे लोग इक हो जायेंगे । उनके भोजन ओर 
निवासकौ व्यवस्था केसे हो सकेगी ?' बाबाने कहा-“ प्रतिदिन भागवतको कथा 
होगी । हरिनामका संकीर्तन होगा। तुम कोगे ओर मेँ सुनूगा। फिर भगवान्‌ क्या 
खान-पानकी व्यवस्था भी नहीं करेगे ?' हम लोग नियमपूर्वक बैठ गये। 
कथावार्ता चलने लगी । सब प्रबन्ध हो गया। 
संकल्यके विघ्र- | 

इसी अनुष्ठानके बीचमें हैदराबाद सिन्धके वेदान्त-मर्मज्ञ भाई हेमनदास, जो 
कि मुञ्पर बहुत श्रद्धा- प्रीति रखते थे, कोलम्बोके सेठ जीवतरामको लेकर आये। 
उन्होने आग्रह किया कि * श्रीलंका चलो, वकि हिन्दुओमें धर्मसंस्कृतिका प्रचार 
करनेके लिए। मार्ग-व्ययके रुपये जमा हो गये। मथुराके मजिस्दरेटने प्रमाणपत्र 
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देनेका वादा किया।' जब यह नात बानाके पास पहुंची तन उन्होने कहा कि “यह 
अनुष्ठानमें विघ्न है। जो संकल्प कर लिया उसे बीचमें नहीं तोडना।' मेने उनकी 
आज्ञा मान ली। श्रीलंकाको यात्रा कट गयी। 
सकल्यकी निक्क्ति- 

ग्यारह महीने पुरे होते न होते बाबाने कहा कि “ अब जितना बाकी है, दोनों 
समयमे पूरा करके पन्द्रह दिनमें पूरा कर दो, क्योकि मं पुरी जाना चाहता हूं ।' मेने 
कहा-' पन्द्रह दिनके लिए संकल्प क्यों तोडते हें 2" बाबाने हंसकर मेरी पीठपर 
हाथ रख दिया ओर बोले-' संकल्प पूरा करनेका आग्रह संसारियोंका होता ह। 
साधुके संकल्पका तो टूट जाना ही अच्छा है । जहां अपना संकल्प पूरा नहीं होता, 
वहां अपने प्रियतम प्रभुका संकल्प पूरा होता हे ।' 


केव्लरसास्वादन- 
त्रिटिश शासनकालमें ग्वालियर राज्यके करहे नामक स्थानम बाना 


रामदासने एक महान्‌ उत्सवका आयोजन किया था। चौबीसों घण्टे सैकड़ों 

कडाहियोमें मालपूए छनते रहते थे। गोवके लाखों लोग आते ओर जाते। बस, 

भोजन ओर भजनका मेला था। अपने महाराज श्रीउडियाबाबाजीके साथमे भी 
वहां पैदल गया था। वहां लाखोंकी भीड देखकर मने सामान्य सदाचार-सम्बन्धी 
प्रवचन किया। सत्संगके अन्तमं श्रीहरिबाबाजी महाराजने मुञ्चे बुलाकर कहा- 

“भैया! जरा मेरा भी ध्यान रक्खा करो । तुम प्रवचन करते समय भूल ही गये किमे 
यहां बैठा हू।' इसका अभिप्राय यह है कि वे अपना लोक-परलोक बनानेके लिए 
अथवा अन्तःकरण शुद्ध करनेके लिए प्रवचन नहीं सुना करते थे। सदाचारका 
प्रचार-प्रसार इष्ट होनेपर भी वे स्वयं भगवद्‌-रसास्वादनमें ही अपना समय व्यतीत 
करना चाहते थे। उन्हें भूत-भविष्य, प्रचार या लोक-कल्याणकी कोई वासना नहीं 
थी । वे जानते थे कि कुत्तोकी पूको कितनी भी सीधी करो, वह टेदी-की-टेदी 
ही रहती है। अपने आपको परमानन्द-प्रभुमे ओर उनके रसमें मग्र रखना-यही 


जीवनकी सफलता है। 
अद्वतनिष्टा-- 

फीरोजाबाद (उत्तर प्रदेश)के उत्सवमें उनके साथ मै भी गया। 
नम्नईवाले श्रीकृष्णानन्दजीके आग्रहसे वहां जाना हुआ था। श्रीराधा-कृष्णके 
मन्दिरमे ठहरे। लौटते समय एक ही गाड़ीमे उनके साथ मँ बैठा। मथुराके 
पुलिस इन्सपेक्टर श्रीनारायण सिंह मोटर डाइव कर रहे थे। ढाई घण्टेकी यात्रामे 
मेने उनसे अनेक प्रश्र किये ओर उनके उत्तर बडे प्रेमसे उन्होने दिये। एक 
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उदाहरण देखिये-' आपकी निष्ठा क्या है?' मैने पृ्ठा। वे बोले-'मेरी 
अद्वैतनिष्ठा है। मेरे गुरुजी स्वामी श्रीसच्विदानन्द गिरिजीकी अद्वैतनिष्ठा परिपूर्णं 
एवं परिपक्र थी। उनकी कृपासे ही मुञ्में अद्वैत-निष्ठाका संचार हुआ था ओर 
वह ज्यों-की-त्यों अखण्ड है ।' मेने पृछा कि ' लोग तो यही समञ्जते हे कि 
आप भक्ति-परायण, संकीर्तननिष्ठ हैँ ' वे बोले-दोनोमें विरोध करां हे । मुक्ति 
व॒ अद्वैत अपना स्वरूप है । भक्ति हदयमें निरन्तर उद्छसित रसकौ धारा हे । 
शान्त-रस ओर उल्लसित-रसमें तत्त्वतः कोई भेद नहीं है । उद्वास पारमार्थिक हे 
अथवा व्यावहारिक है-इससे भी कोई अन्तर नहीं पड़ता, क्योकि रसको 
अविच्छिन्न भासमानता है । हदय रसमें उन्मजन-निमजन करे, स्वरूप ज्यों 
का-त्यो । रसिकाचार्य भी तो यही कहते हैँ--' भक्तिर्मुक्त्यैव निर्विघ्ना" अर्थात्‌ 
मुक्तिके अनन्तर भक्ति, निर्विघ्न ओर निरुपद्रव होती हे। 
सकाम निष्काम- 

अनेक महात्माओंका कहना है कि भक्ति निष्काम होनी चाहिए । इसमें 
सन्देह नहीं कि निष्कामता उच्च-कोरिकी वस्तु हे । श्रीहरिबाबाजी महाराज 
निष्कामताकी प्रशंसा किसीसे कम नहीं करते थे। परन्तु वे साधारण जनके लिए 
एेसी स्थितिको कठिन मानते थे। उनका कहना था कि “यदि किसीको कुछ 
वासना भी हो तो उसके लिए प्रार्थना भगवानूसे ही करनी चाहिए ओर किसीसे 
नहीं । धुव, गजेन्द्र, द्रौपदी आदिके समान पहले सकाम भाव होता है ओर 
बादमें निष्काम प्रेम होता हे। सेवक या पत्री स्वामीको छोडकर ओर किसके 
पास मांगने जाय।' वे व्यक्तिशः ओर संघशः, दोनों प्रकारसे सकाम अनुष्ठान 
करवाते थे ओर अधिकांश उनकी पूर्ति होती थी। जहां भगवानूसे एकता है, 
वहाँ सकाम-निष्काम कुक होता ही नहीं । प्रेमपत्तनमें कहा गया है- प्रेम 
नगरमे निष्कामता सकामता श्रेष्ठ हे । प्रभुके प्रति निष्कामता ही सकामताके 
समान निकृष्ट है । रससिद्ध पुरुषोंकी सकामता ओर निष्कामता एक ही को्िमें 
अपना स्वरूप ही भासती है, क्योकि उनके लिए यह, वह, मै-सन 
भगवद्स्वरूप ही होता हे । 
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अवेधक्ी गल्योभ्‌ 
मेरी अन्तरात्मा आज भी यह स्वीकार करनेको तैयार नहीं है कि वह एक 
सामान्य स्वप्र था। चौवन-पचपन वर्ष बीत चुके है, परन्तु, मनमें वह बांकी ज्ञाकी, 
वह छनीली छटा, ज्योँ-की- त्यो एक ञ्ञलक दिख जाती हे । नितान्त शान्त 
अन्तःकरणको भी एक बार स्यन्दमान कर देती है। बात क्या थी? मेँ 
श्रीअवधधाममें इधर-उधर घूम रहा था। सायंकालीन अन्धकार सर्वत्र व्याप्त था। 
उन दिनों बिजली नहीं थी। किसी मंदिरमें आरतीका दर्शन करके बाहर निकला। 
मार्ग भूल गया। जाना था पूर्वकौ ओर, जानको-घाट । चला गया पश्चिमको ओर। 
थक गया। तभी क्या देखता हू सामने एक प्रकाशमय स्थान है । पत्थरोके बीचमें 
छोटे-छोटे जलाशय, कमल खिले हैँ (रातमें ) । चांदनी छिटक रही है, पक्षी विहार 
कर रहे है । मेँ तो आश्चर्यचकित रह गया। वहो कोई मनुष्य नहीं था। मेँ थोडी 
देरतक वहां की वह दिव्य सुषमा देखता रहा उस दिव्य माधुरीका रसास्वादन करता 
रहा। बैठ गया। न जाने कब चदरा बिछलाया। लेट गया। नीद आ गयी । जब 
प्रातःकाल उठा तो वहां कुछ नहीं था। न तो पत्थरका विशाल प्रांगण। न छोरी- 
छोरी सरसी । न पकषियोका जल-विहार । 
चकित-चकित चित्तसे श्रीजानको-घार लौर आया। वह क्या था? सोया 
तो मैं बादमें। क्या वह जाग्रत्‌-अवस्थामें ही कोई स्नपका दर्शन था ? नहीं - नहीं, 
मन एेसा नहीं मानता। वह तो भगवद्धाममें रात्रिके समय भूले-भटके एक ब्राह्मण 
अतिथिका सत्कार था, चमत्कार था। 
काशीके पास होनेके कारण एवं अयोध्यामें अनेक परिचित होनेके कारण, 
वहां कभी-कभी चला जाया करता था। हमारे गोँवके निकट विष्णुपुरा 
(बिसुनपुरा) के एक ब्राह्मण वैरागी होकर, श्रीजानकीघाटमें पण्डित 
श्रीरामवल्वभाशरणजी महाराजके आश्रममें निवास करते थे। उनके परिचयसे मँ 
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वहां जाया करता था ओर रहा करता था। कभी-कभी पण्डितजीके समीप 
बैठनेका सुअवसर मिलता था तो भक्ति- ज्ञानको चर्चा भी होती । पण्डितजीने स्वयं 
मुके बताया था कि विहार प्रान्तमें उनका जन्म हुआ। यौवन-पर्यन्त कुक पटढे- 
लिखे नहीं थे। किसी महात्माने उनको श्रीहनुमानजीकी उपासना बतायी । उन्होनि 
श्रीहनुमानजीको आज्ञासे काशीमें जाकर किसी प्राचीन पुस्तकालयमें बड़े-बड़े 
ग्रन्थोका दर्शन किया। केवल तीन दिनोमें ही उन्हें निखिल शास्त्रोका रहस्य 
हृदयंगम हो गया ओर वे महान्‌ विद्वान्‌ हो गये । श्रीसरयू-तटपर ज्ञोपड़ी लगाकर 
रहनेवाले श्रीरघुवरदासजी महाराजके पास उन्होने मुञ्चे भेजा था ओर बतलाया था 
कि उन्हें अदुरहों पुराण कण्टस्थ हैँ । वे महात्मा अत्यन्त आनन्दी थे एवं शास्त्रोके 
तो मूर्तिमान्‌ कोष ही थे। उन्होने पण्डितजीके सम्बन्धमें अत्यन्त प्रशंसपूर्ण 
उत्तमोत्तम बाते बतायीं जिनका मेरे ऊपर गहरा ओर स्थायी प्रभाव पड़ा । एक साधु 
दूसरे साधुकी इतनी प्रशंसा कर सकता हे, यह मुञ्ञे पहली बार अनुभव हुआ। 

पण्डितजीके पास लौटनेपर मैने उनसे साधु होनेकी इच्छा प्रकट की थी। 
उनका वह उत्तर मुञ्चे अब भी कभी-कभी याद आता है। 

पण्डितजीने मुञ्चसे पृछा--' तुम्हारा घर कच्चा है कि पक्ता ?' 

मै" कच्चा, मिद्रीकी दीवाल, खपेरैलका छत ।' 

पण्डितजी--' परिवार कितना बडा है ?' 

मै-“ चार-रपोच सदस्य हैँ ।' 

पण्डितजी-“ भोजन क्या होता है ?' 

मे-'दाल-चावल, रोटी-साग ।' 

पण्डितजी-' अच्छा तो सुनो! कच्चा घर छोड़कर मेरे आश्रममें आना, 
चार-पोचका परिवार छोडकर सैकड़ों साधुओंमें रहना ओर दाल-रोरीके स्थानपर 
लडइ्‌-पूरी खाना, यह कौन-सी साधुता होगी ? त्याग-वैराग्य, भगवद्‌-भजनके 
लिए साधु हुआ जाता हे, वह तो तुम घरमें रहकर भी कर सकते हो। जब साधु 
होनैका समय आवे तब साधु होना। कौतूहलके वशीभूत होकर साधु नहीं हुआ 
जाता, साधुताकौ जडमें निश्चयकी दृढता एवं सिद्धान्तकी पक्र नीव होनी 
चाहिए ।' 

कहना न होगा कि उस समय मेँ अपने घर लौट आया। 

दूसरी बार जब अयोध्या गया तब ठहरा तो था पण्डितजीके ही स्थानम, 
परन्तु सत्संगके लिए स्थान-स्थानमे जाता था ओर महात्माओंसे मिलता था। एक 
महात्मा थे, उनको श्रीअवधधाममें न साधुके नामसे लोग जानते थे। 
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छोरी-सी कुटिया, चारो ओर सहन। वे बड़े विनोदी स्वभावके थे। वृद्धावस्था थी। 
वेश-भूषा अकिञ्चिनोंकी-सी। चन्दनमालाका शरंगार भी उनके पास नहीं था। उनके 
पास जाकर बेठा। वे रामचरितके अच्छे-अच्छे भाव सुनाया करते थे। 
एक बार मैने गौवावाले साधु बाबासे पृछा-" भगवान्‌के दर्शन केसे हँ ?' 
उन्होने कुछ रूखे स्वरमें पूरछा-' तुम कंसे आ रहे हो ?' 
मैने कहा-“कनक-भवनसे।' 
वे-“ अच्छा! तो वहाँ केवल धातु-पाषाणके दर्शन करके आये ? क्या दर्शन 
चाहते हो ? जिसपर लाखोँकी श्रद्धा है, हजारों जिसको भगवान्‌ मानते हँ; सेकडनि 
जिसपर अपना जीवन न्यौछावर कर दिया हे, उस लोकाभिराम श्रीरामका, जिसे 
हमलोग प्रत्यक्ष भगवान्‌के रूपमे देखते हे, दर्शन करके आये हो ओर कोई दूसरा 
दर्शन चाहते हो! विश्वास करो, ये ही साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीराम हे ।' 
मेरी समञ्मे बहुत बादमें यह बात आयी कि मूर्तिमें भगवान्‌को माना नही 
जाता। वह तो साक्षात्‌ भगवान्‌ ही हे । 
श्रीअयोध्याजीमे, श्रीसरयूके पावन-तटपर भगवान्‌का एक छोटा-सा मन्दिर 
हे। उसमे श्रीसदगुरु सदन-बिहारी भगवान्‌के दर्शन होते हे । मूर्तिका सिर कुछ 
आगेको ज्ुका हुआ है। महात्माओंने बताया कि मूर्तिका सिर पहले सीधा था। 
पण्डित श्रीउमापतिजी महाराज अपनेको गुरु वसिष्ठ मानते थे ओर पहनी हुई माला 
लाकर श्रीरामभद्रके गलेमें डाल दिया करते थे। साधुओमें इसकौ प्रतिक्रिया हुई। 
विद्वानोने विरोध किया। सभा हुई । लोगोने श्रीउमापतिजीसे पूछा कि आप तो 
अपनेको भगवान्‌का गुरु समते हँ, परन्तु भगवान्‌ अपनेको आपका शिष्य मानते 
ह कि नहीं 2 पण्डित उमापतिजीने कहा कि मैं अपने भावके अनुसार बरताव करता 
हूं । वे अपने कर््तव्यका पालन करते हैँ कि नहीं, इससे मेरा क्या प्रयोजन ! साधुओंने 
उनका तर्क स्वीकार नर्हीं किया। बोले कि चलकर हमारे सामने अपने गले-से 
माला उतारकर भगवान्‌को पहनाओ। 
एेसा ही किया गया। भगवान्‌ने पण्डितजोर सामने अपना सिर ज्जुका 
लिया। वह मूर्तिं अबतक वैसे ही ज्ुकी हुई है । वह स्थान श्रीलक्ष्मण-किलाके 
समीप ही है। 
पण्डित श्रीरामवह्छभाशरणजीके सन्निध्यमें रहते समय एक बार मैने पूरछा- 
“आप कहते हँ कि सरयू-स्नानसे मुक्ति होती है । उपनिषदोमें कहा है कि ज्ञानके 
बिना मुक्ति नहीं होती । इसको क्या संगति है ?' 
पण्डितजीने कहा-“ मै मुक्त हू, यह संविद्‌ ही तो ज्ञान है। यदि सरय्‌- 
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सानसे ही यह संविद्‌ उत्पन्न हो जाती है कि मेँ मुक्त हू", तो ज्लान-मुक्तिमें ओर इस 
मुक्तिमें विरोध कहां है ?' 

मेँ चुप हो गया। सचमुच “ में मुक्त हो गया" यह विश्वास जीवको अपनी 
साधनामें स्थिर कर देता हे । 

उद्वैत-वेदान्तियोका सिद्धान्त दूसरा है । वे ब्रह्यात्मैक्य-बोधसे अविद्याकी 
निवृत्ति मानते हे । अविद्याक निवृत्तिसे उपलक्षित आत्मा ही मुक्ति है । उनके यहां 
न मुक्ति साध्य हे, न देय हे । भक्तांकी सालोक्यादि मुक्ति विश्वा ससे प्राप्त होती हे । 

वस्तुतः अद्रेतियोके समान ही भक्ति-सिद्धान्तमें भी ईश्चरका अंश-स्वरूप 
जीव नित्यमुक्त ही हे । वे भी मुक्तिको अप्राप्तकी प्राप्ति नहीं मानते, नित्य-प्राप्तकी 
प्राप्ति ही मानते हे । अन्तर यह है कि जो भगवान्‌के सम्मुख होता है, वह अपनेको 
मुक्त अनुभव करता हे । जो विमुख रहता है, वह अपनेको बद्ध अनुभव करता है । 
बन्धन ओर मुक्ति, विमुखता-सम्मुखता-मूलक हैँ, स्वरूपमें नहीं है । जो ईश्वरको 
देखता है, वह मेँ मुक्त तू बद्ध, एेसा भेद नहीं बना सकता, क्योकि उसकी दृष्टम 
सब प्रभु हें ओर बन्धन-मुक्ति लीलामात्र है । 

मेँ एवं भाई सुदर्शनसिंह ' चक्र श्री सरयू-सनानके लिए जाते समय परस्पर 
चर्चा करने लगे । श्रीसरयू-तट एवं श्रीगङ्गा-तट इनमें क्या अन्तर है 2 यह अन्तर है 
कि गङ्गा-तटपर विरक्त अवधूतगण विचरते है । श्रीसरयू- तटपर भजन करनेवाले 
लोग रहते हँ । गङ्खा-तटपर ज्ञान-ध्यानकी चर्चा है, यहाँ नाम-कीर्तन, पूजा- 
पाठको । जब हम दोनों श्रीराम घाटपर स्नान करके लौटने लगे तो पुरीके बाहर ही 
कुछ लोगोने आकर कहा कि इस मार्गसे मत जाओ, उस दटूटे मकानमें एक पागल 
रहता है ओर वह कभी-कभी ईट फेककर मार भी देता है। हम लोर्गोकी थी 
जवानी, कुछ वेराग्य, कुछ भगवदाश्रयका बल; बलात्‌ वहं पहुंच गये। पागलने 
हाथसे सङ्केत करके हमें अपने पास बुलाया। अपनी गुदड़ी बिदा दी । प्रेमपूर्ण 
दष्टिसे देखा। बोला-' तुम्हारे पास कुछ खानेका है ।' हमने कहा-' नहीं ' । उसने 
कहा- तुम्हारे लोटेमें सरयू-जल तो है, दे दो।' उसने ओक लगाकर सारा जल 
पी लिया। जल्‌ गिरनेसे मिद्रीका जो अंश भीग गया था, वह भी उसने खा लिया। 
"चक्रजी 'के पास चार-र्पाच आने पैसे होगे, उन्होने दे दिये। अब वह आगे-आगे 
चला ओर हम लोग पीछे-पीके । उस पागलको देखकर लोग डरके मारे अलग हो 
जाते थे ओर हमें पीछे- पीछे चलते देखकर आश्चर्य करते थे ओर मना करते थे। 
वह नङ्गा पागल १०-५ कुत्तोसे धिरा हुआ आगे बढने लगा। हलवाडको ४-५ 
आने पैसे दे दिये ओर उससे जो मिठाई मिली, कुत्तोंको खिला दी। प्रेमसे हम 
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लोगोकी ओर देखता हुआ चला गया। हमलोगोने बहुत सोच-विचारकर यह 
निश्चय किया कि यह तो कोई दत्तत्रेय जैसा महात्मा हे, ओर हमारे मनकी आशङ्का 
मिटानेके लिए ही हमारे साथ इतने सद्धावका व्यवहार किया हे । सचमुच वह एक 
आश्चर्य था। 
मुञ्ञे सन्‌-सम्वत्‌का तो स्मरण नही, परन्तु उस समय श्रीअवधधाममें 
तुलसी-चबूतरेपर विद्वान्‌ महात्माओंकी एक महत्त्वपूर्ण सभा हुई थी । वहाँ एक 
बडे विद्वान्‌ कर्कश-तर्कशाली, खडे होकर व्याख्यान दे रहे थे। वे किसीकी सुनते 
नहीं थे। वह तेजस्वी वक्ता अपनी ओजस्विनी भाषण शेलीसे श्रीरामचरितमानसके 
अनेक प्रसङ्खोको प्रक्षिपत बताते जाते थे। उन्होने श्रीवाल्मीकि-रामायणके भी 
एकाधिक प्रसङ्खोको क्षेपक बताया ओर उन्हें रामायणममे-से निकाल देनेके लिए 
वैष्णव-ज्नोसे आग्रह किया। बड़े-बड़े विद्वानोने उनकी नात अमान्य कर दी। वे 
वक्ता थे, श्रीभगवदाचार्यजी महाराज। उनमें युवावस्थाका तेज था। तत्त्वद्शी 
नामका एक मासिक-पत्र निकालते थे। अन्य मतोंका खण्डन बडे उत्साहके साथ 
करते । शस्त्रार्थकी चुनौती देते। उनके प्रति, उस दिन, मेरे मनमें अरुचि उत्पन्न हो 
गयी ओर वर्षोतक उनसे मिलनेका प्रयास नहीं किया। 
जब श्रीभागवदाचार्यजीने ‹ भारत-पारिजातम्‌' नामका एक संस्कृत 
महाकाव्य लिखा ओर उसे मैने पटा तब मेरी श्रद्धा जाग्रत्‌ होने लगी। उन्होने 
न्याय, व्याकरण, वेदान्त, साहित्य आदिके साथ-साथ वेदोंका बहुत गम्भीर 
अध्ययन किया था एवं बादमें अपने मतके अनुसार उन्होने वेद, उपनिषद्‌, गीता, 
ब्रह्मसूत्रपर भाष्य भी लिखे थे। वे पौरुष एवं भगवत्कृपाके मूर्तिमान्‌ समन्वित- 
रूप थे। उन्होने कितने कष्टसे अध्ययन किया था ओर श्रीरामानन्द सम्प्रदायको 
स्वतन्त्र बनानेमें कितना अथक परिश्रम किया था, यह श्रीरामानन्दीय वैष्णवोको 
अविदित नहीं है। उनकी सौ वर्षसे अधिक वय हो जानेपर उनका ओर मेरा 
मिलना बहुत अद्‌ गया। वे मुञ्चे इतना सेह ओर आदर देते थे कि मैँ तो उनकी 
सहदयता ओर वैदुष्यसे सम्मोहित हो गया था । उन्होने बताया कि "रमै ' एक बार 
नर्मदा नदीके शान्त एकान्त वन-प्रान्तमें जाकर नितान्त निरीह भावसे बैठ गया। 
पूर्णं विश्वासके साथ मनमें दृढ प्रतिज्ञा कर ली-*जबतक भगवती श्रीजानकीजी 
अपने कर कमलोसे मुञ्ञे भोजन नहीं देगी, तबतक मँ भोजनपान कुछ नही 
करूगा। छठी रात्रिम मेँ मूर्््छित-सा होने लगा। एक आभास हआ- 
“श्रीसीतामाता स्वयं अपने हार्थोमें थाली लेकर आयी है । मुज्ञे भोजन करा रही 
है । मूर्च्छा टूटी, शरीरमें शक्तिका सञ्चार हआ, प्रसन्नता भी आयी । परन्तु इससे 
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मेरी प्रतिज्ञा-पूर्ति हो गयी, यह बात मने स्वीकार नहीं की । सातवीं रात्रिरमे 
जागते समय ही, वात्सल्यमयी, करुणामयी श्रीसीताजी, थालमें भोजन लेकर 
आयी, अपने हा्थोसे मुञ्ञे खिलाया। मेरे सिरपर हाथ रखकर प्यार-दुलार किया 
ओर आशीर्वाद दिया। मेरे जीवनमें जो विशेष प्रतिभा है वह उरन्हीकी दी हुई 
है।' सम्भव है आपने सुना हो कि दरभङ्गा राज्यकी एक विद्त्‌परीक्षामें उन्होने 
युगपत्‌, दो विद्वानोके बोले हुए न्यायमीमांसाके विषयको दोनों हार्थोसे एक 
साथ ही लिख दिया था। उनका ध्यान ओर अवधान इतना दृढ़ था। 

बम्बईमे महामण्डलेश्वर श्रीगगेश्चरानन्दजी महाराज (वेद-दर्शनाचार्य) ने 
पञ्च-महायागका आयोजन किया। श्रीभगवदाचार्यजी भी पधारे थे। वेदोको 
पौरुषेयता अपौरुषेयताको लेकर मेरा उनका मतभेद हो गया। मञ्चपर ही संस्कृतके 
श्लोकमें लिखकर मैने उनका प्रतिवाद किया। उन्होने भी वहीं बेठे-बेठे 
श्लोकोमे लिखकर अपना भाव स्पष्ट किया । इतनी नम्रता एवं सहदयतासे उन्होने 
अपने विचार व्यक्त किये थे ओर जिस बातके लिए मुञ्चे दुःख पहुंचा उसके लिए 
क्षमा मोगी । यह सब देखकर तो मेँ मुग्ध-मुग्ध हो गया। वे श्लोक अन मेरे पास 
नहीं ह । उन्होने अपनी स्मारिकामें कुछ श्लोक लिखे है, जो उन्हीके अनुसार 
अधूरे है । परन्तु, जब उन्होने अपनी शताब्दिके उपलक्ष्यमें मुञ्चे बुलाया, उसमें 
देशके बड़े-बड़े सन्त-महात्मा, विद्वान्‌, नेता, मन्त्री एकत्र हुए, तब महामण्डलेश्वर 
स्वामी श्रीभागवतानन्दजी महाराजने उनकी प्रशंसा करते हए कहा कि उन्होनि 
वेदोंपर जो भाष्य लिखा है वह सात्वत पक्षके अनुसार तो ठीक है ही, ब्रह्यसूत्रपर 
जो मन््रसंहिताओंसे अधिकरण बनाकर नवीन भाष्यका निर्माण किया है वह 
अबतक करीं किसीने भी नहीं किया है एवं मेँ आधिकारिक रूपसे स्पष्ट करता हू 
कि यह एक अभूतपूर्वं उद्धधावना है- विद्वानेव विजानाति, विद्रज्ननपरिश्रमम्‌' 
विद्वान्‌ ही विद्वान्‌के परिश्रमको अनुभव कर सकता है । कहना नहीं होगा कि 
स्वामी श्रीभागवतानन्दजी महाराज लगभग १५ विष्योके आचार्य थे एवं 
संन्यासि्योमें सर्वमान्य महान्‌ विद्वान्‌ थे। 

श्रीभगवदाचार्यजी महाराज न केवल वेदशास्त्रोके पारदा विद्वान्‌ ही थे 
प्रत्युत उनकी सहदयता एवं सौजन्य भी अपूर्व ही था। वे श्रीजानकीजीकी चर्चा 
आते ही एक अलौकिक रसका अनुभव करने लगते थे। नेत्रम ओंसु, शरीरम 
रोमाञ्च, वाणी गद्गद हो जाया करती थी। लोगोने बताया कि जब वे आनूमे चम्पा 
गुफा में रहते थे तब स्वयं श्रीजानकीजीने उनके ललाटपर तिलक लगाया था। 
उनकी जन्म-शताब्दि मनानेके पश्चात्‌ भी वे मेरे पास ~ टेकते हुए जहां मँ 
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ठहरा होता, आजाते थे। एक दिन उन्होने स्वयं अपने हाथसे खिचडी पकाकर 
णिलायी । जब मेँ उनके यहाँसे चलने लगता, वे बाहरतक पहूंचानेके लिए आजाते 
थे । उनकी दृष्टिमे इतना खरेह था, व्यवहारमें इतना सौजन्य था कि उनका वेदुष्य तो 
बहुत पीके रह जाता था। वैष्णव-जनोने उन्हे ' श्रीरामानन्दाचार्य *को पदवी दी थी। 
परन्तु, उनकी रहनीमें कोई अन्तर नहीं आया था ' पण्डितराज ' एवं ' सार्वभौम "कौ 
पदवी तो उन्हे काशीके विद्वानोने ही दी थी । उनके लिखे ग्रन्थ, उनके पाण्डित्य, 
भक्ति-भाव एवं समाज सेवाके ज्वलन्त प्रमाण हं । 
श्रीभागवदाचार्यजी महाराजके स्मरणके साथ में अपने मूल विषयसे अलग 
हा गया। आइये, पुनः पीछे लौट चलं । 
सन्‌ १९३५-३६ के लगभग प्रसिद्ध॒ महात्मा श्रीप्रभुदत्त ब्रह्मचारीजीने 
प्रतिष्ठानपुर (ञ्सी)- में भगवन्नाम-संकीर्तनका सम्वत्सर-व्यापी आयोजन किया 
था। मै भी उस अनुष्ठाने मौनी, फलाहारी रहकर श्रीमद्धागवतका प्रवचन किया 
कररता था। ब्रह्मचारीजीका मुञ्ञपर बहुत सेह था। उन्होने बड़े-बड़े महात्माओं, 
महामण्डलेश्चरो, नेताओंको आमन्त्रित किया ओर उनके सामने मेरा प्रवचन 
करवाया । सच पृछा जाय तो ब्रह्मचारीजीने ही मुञ्चे सार्वजनिक कथावाचक 
त्रनाया। उस महोत्सवमें श्रीउडिया बाबाजी महाराज पधारे थे। श्रीप्रयागराजकी 
त्रारह दिनकी परिक्रमा हई । श्रीउड़याबाबजी महाराज वर्हींसे अपने परिकरसहित, 
श्रीभयोध्याजीके लिए चल पड। वे पैदल ही यात्रा करते थे। मार्गमे अनेक 
चमत्कार हए। 
श्रीअयोध्याजीमें उन दिनों कई वयोवृद्ध एवं सिद्ध सन्त निवास करते थे। 
श्रीहनुमत्‌-निवासके पास ही श्रीउडिया बाबाजी महाराजके रहनेकी व्यवस्था 
थी। बड़े-बड़े सन्त मिलनेको आते थे। अब उनके नाम मुञ्ञे भूल गये हैँ । वहां 
एक समष्टि भण्डारा हृआ। हजारो अयोध्यावासी सन्तोके एकत्र दर्शनका सौभाग्य 
प्राप्त हआ। 
एक घटना मुञ्ञे कभी-कभी याद आजाती हे । श्रीउडियानाबाजी महाराजके 
स्वागतके लिए “ मानसपीयूष ' के रचयिता श्रीअञ्जनीनन्दनशरण आते हुए दीखे। 
्रीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी आगे बदे। दोनोने एक दूसरेको धरतीपर लेकर साष्टं 
दण्डवत्‌ किया। एकके पीछे एक सैकड़ों लोग पृथिवीपर लेट-लेटकर साष्टाङ्ग 
दण्डवत्‌ करने लगे। एक अद्भुत दृश्य उपस्थित हो गया। श्रीउड्या बाबाजी 
महाराज खड-खडे हंस रहे थे। सब लोग पड़े थे। थोड़ी देरके बाद सब सामान्य 
हो गये। मानसपीयूषकार महात्मा अत्यन्त विनयी, सरल एवं सन्तोके प्रति महती 
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श्रद्धा रखते थे। उन्होने बाबाके पास बैठकर मानसके अनेक प्रसङ्गोके विभिन्न 
व्याख्याताओंके परस्पर विलक्षण भाव सुनाये। उन्होने मानसका इतना गम्भीर 
चिन्तन किया था ओर मानसके रहस्यात्मक भावोंका ठेसा साक्षात्कार किया था 
कि सुनकर हदय गद्गद हो जाता था। उनका कहना था कि इस युग्मे 
रामचरितमानस ही वेद एवं शिवोक्त होने से तन्त्र है ! यह एक आशीर्वादात्मक 
ग्रन्थ है। जो इसका आश्रय लेगा उसको भगवद्धक्तिकी प्राति अवश्यमेव होगी । 

उन दिनों ही महात्मा श्रीकान्तशरणजी “मानसतिलक' का संग्रह क्र 
रहे थे। 

वहीं किसी महात्माने एक प्रसंग सुनाया--श्रीअवधधाममें किसी महात्माके 
स्थानमें सत्संग चल रहा था। एक भावुक साधु, सन्तोको पंखा ञ्ञल रहे थे। पंखा 
ज्ललते-ञ्ञलते एसे भाव-विह्वल हो गये कि उनके हा्थोसे बड़ा पंखा छूटकर गिर 
पडा। वे मूर्च्छित होकर पड़ गये। कई महात्मा उठे। उनको अलग ले जाकर 
पानीका छटा दिया, भगवान्‌का चरणामृत मुंहमें डाला। वे सावधान हो गये। 
लोगोने पूछा-' आपको एेसा क्या अनुभव हुआ कि आप इतने तन्मय हो गये, 
सेवा छूट गयी । ' उन्होने बताया कि जब वे पंखा जलल रहे थे तो एेसा लग रहा था 
कि सब महात्माओके हदयमें अलग-अलग श्रीसीताराम, लक्ष्मण एवं हनुमानजी 
विराजमान हैँ । वे परस्पर एक-दूसरेको देखकर मुस्कराते है, बातचीत करते हँ, 
आनन्द लेते हँ । यह सन भगवान्‌की लीला हो रही है, बस इसके बाद मुञ्चे कुछ 
भी ज्ञात नहीं हुआ कि क्या हुआ! जब फिर वे पंखा ज्ञलनेको उद्यत हुए तो 
महात्माओंने कहा कि अब आप सेवाके अधिकारी नहीं रहे। ध्यान, समाधि या 
तन्मयताका सुख स्वसुख है--आत्मसुख है । आत्मसुखका आस्वादन करनेवाला 
सेवाका अधिकारी नहीं होता। जो आत्मसुख एवं भगवत्‌-सुखकी भी उपेक्षा 
करके तत्सुखी भावसे सेवा करता है, वह सेवाका अधिकारी होता है । अब आप 
ध्यान-भजनमें तन्मयताका रसास्वादन कीजिये । आप सेवासे मुक्त किये जाते हे । 
इस प्रसंगसे अपने आप ही यह बात याद आ जाती है कि द्वारकामें सत्यभामा, 
श्रीकृष्णको पंखा ज्ञलते-ञ्ञलते, जब दारुकको रोमाञ्च, अश्रुपात एवं तन्मयताका -- 
सञ्चार हुआ तब उसने अपनेको सावधान कर लिया ओर आत्मसुखकी उपेक्षा 
करके भगवत्सेवामें संलग्र हो गया। यह कथा श्रीभक्तिरसामृतसिन्धुमें श्रीरूप 
गोस्वामीजीने लिखी हे। 

कल्याण-सम्पादनके कार्यम लग जाने एवं बादमें संन्यास ग्रहण कर 
लेनेपर श्रीजयोध्याजीका आना-जाना बहुत ही कम हो गया। किसी विशेष 
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प्रसंगका स्मरण नहीं है। सन्‌ १९५० के आस-पास कानपुरवाली मोंजी (सर 
पद्मपत सिंघानियाकी माताजी) मुञ्चे श्रीअयोध्याजी ले गयीं । पुलसे ऊपरकौ ओर 
जहां श्रीसरयूकी स्वच्छ धारा बालुकामय पुलिन, पारका विशाल भूभाग, एक 
दिव्य-छटा छिटकाता रहता है, घण्टे-दो-घण्टे वहीं रहे । सरान-पान-भोजन सव 
तटपर ही हुआ। ' सर” का अर्थ है श्रीरामचन्द्रकौ ओर सरकनेवाली, “यू' का 
अर्थं है, प्रभुसे मिलानेवाली। यह मानसनन्दिनी सरयू, जन-जनके मने 
रामभक्ति-रस भरनेवाली है। वहां स्वाभाविक ही श्रीवियोगी हरिजीका वह दोहा 
स्मृति पथपर बार-बार आने लगा। 

कलित कन्त धनु त्रून कटि कर सर सरयू तीर। 

वग सखान बानिक वहै बसतु दूगनि रघुनीर॥ 

' अहो, यह वही सरयू-तट हे, जहाँ रघुबीर श्रीरामचन्द्र कन्धेपर धनुष, करि 
भागपर तूणीर, कर-कमलमें बाण लिये, सखाओके संग विचरण किया करते थे।' 
यह भगवान्‌का धाम, प्रपञ्चक स्मृति एवं संसारके राग-रोषको मिटाकर, भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रमें परम अनुरक्ति उत्पन्न करनेवाला हे । 

थोडी देरतक ॒ मोजीके साथ, रामकथाका प्रसंग चला। सायंकाल 
कनक-भवनमें श्रीयुगल-सरकारकी बाँकी ्ंकोकी एक ज्ञलक मिली, कानपुर 
लोर आये। 

जन दैवी-सम्पद महामण्डलको ' चरित्र-निर्माण तीर्थं यात्रा स्पेशन टेन" 
निकली, उसमें मेँ भी गया । श्रीअवधके सन्तोने बड़ी उदारतासे छावनी, प्रमोद वन, 
श्रीजानकी-घाट, हनुमानगढी, भगवदाचार्य सभा-मण्डपमें स्वागत-सत्कार किया। 
अवधकी सन्त-मण्डली आनन्दो्ाससे परिपूर्णं होकर भगवन्नामके गानमें तन्मय 
हो जाती थी। इसी यात्रामें श्रीसीतारामशरणजी ' श्रीलक्ष्मण किलाधीश' से मिलना 
हआ। वे छावनीमें श्रीवाल्मीकि-रामायणका पाण्डित्यपूर्णं प्रवचन करते थे। 
सद्गुरु-सदनमें स्वयं उन्होने भोजन बनाया, भगवान्‌को भोग लगाया ओर हम 
लोगोको प्रसाद पवाया। उनकी ओर मेरी भागवत-चर्चा चलती ही रहती थी । उनमें 
विद्वत्ता ओर रसिकता दोनों एक साथ विराजमान है। तबसे लेकर अबतक 
श्रीसीतारामशरणजी महाराजसे बार-बार मिलना-जुलना, आना-जाना होता रहा 
है । कानपुर, वाराणसी, दिल्ली, बम्बई, वृन्दावन जब-जब श्रीमद्‌भागवतके या अन्य 
प्रवचन होते, वे प्रेमपूर्वक श्रोताके रूपमें उपस्थित हो जाते । स्वयं इन्होने, वृन्दावन 
एवं नम्बईमें श्रीमद्वाल्मीकि-रामायणका श्रवण कराया है। वे श्रीसीताजी एवं 

श्रीरामचन्द्र भगवान्‌के सम्बन्धे बहुत ही सुन्दर एवं मधुर भाव सुनाते रहते है । 
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श्रीसीतारामशरणजी महाराजने मुञ्चे श्रीगुणरतकोशके कई मधुर `एवं 
भावपूर्ण श्लोक सुनाये ओर मैं उन्हे पदँ एेसी इच्छा प्रकट की। उनर्मँ-से 
उदाहरणके रूपमे कुछ श्लोक दिये जाते ह । 
मातामेथिलि राक्षसीस्त्वयि तरैवार्द्रापराधास्त्वया 
रक्षन्त्या पवनात्मजाह्छघुतरा रामस्य गोष्ठी कृता। 
काकं तञ्च विभीषणं शरणमित्युक्तिक्षमौ रक्षतः 
सा नः सान्द्रमहागसस्सुखयतु क्षान्तिस्तवाकस्मिकी ॥ 
काक ओर विभीक्ण जव हए रामक शरण तभी किया उनका रक्षण। 
किन्तु जननी जानकी राक्षसियो ने आपकी शरण न ली 
हनुमानजी से फिर भीतो रक्षा की लघुता हो गयी राम की। 
एसी जो अहितुकी करपा है आपकी 
हम जो क्डे ग्रत्कः उन्हे भी करे सुखी, 
पितेव त्वत्प्रेयाञ्जननि परिपूर्णागसि जने 
हितस््रोतोवृत्त्या भवति च कदाचित्कलुषधीः। 
किमेतत्निर्दोषः क इह जगतीति त्वमुचितै- 
रुपायर्विस्मार्य स्वजनयसि माता तदसि नः॥ 
जन जो है सदोष 
पिताक तरह दितभाक्सो जव राम उनप्रर करते रोष, 
हे जननि कर्ती तन आप यह श्या 2 इस जगम कौन तिदोष 2 
कहकर एसे उचित कचन कराती दोषेका विस्मरण 
वनात अपना स्वजन।/ तुम हमारी मो जो हो, 
अधिशयितवानव्धिं नाथो ममन्थ बबन्ध तम्‌ 
हरथधनुरसौ वह्ीभञ्जं बभञ्ज च मैथिलि। 
अपि दशमुखीं लूत्वा रक्षः कबन्धमनर्तयत्‌ 
किमिव न पतिः कर्ता॒त्वच्याटुचुञ्युमनोरथः॥ 
कभी किया समुद्र मे शयन 
कभी किया उसका मन्थन ओर कभी बन्धन। 
शकरका जो डइव्वास (धनुष) व्ह भी तोडा अनायास। 
दशमुख था राक्ण उनका भी किया छेदन 
ग्रमे ङ्बा जो पिया द्रे लिए सिया, 
उसने क्या-क्या न किया, 
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एेशवर्यमक्षरगतिं परमं पदं वा 
कस्मै चिदञ्जलिभरं वहते वित्तीर्य। 
अस्मै न किंचिदुचितं कृतमित्यथाम्ब 
त्वं लजसे कथय कोयमुदारभावः॥ 
जो कोई एक बार कर देता है नमस्कार 
उसको टेश्र्य अक्षर गति परम पद तक दे डालती। 
कि इसको है मैने नर्ही कुछ दिया लजाती हो फिर भी अहो तुम विया, 
कैसा है अद्भुत यह ओंवार्यु मुञ्चे देख होता बड़ा आश्र्य॥ 
श्रीअयोध्याजीकी स्मृति्योमें एक महापुरुष एसे है, जिनका सौशील्य, 
सौजन्य एवं वैदुष्य कभी भुलाया नहीं जा सकता । उन्हें अवधके एक प्रतिष्ठित 
विद्यालयमे अध्ययन करते देखा था । श्रीसम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालयमें अध्यापन 
करते देखा था। भारत साधु-समाजकी समितियोमें सम्मिलित होते देखा था। मँ 
उनके सरल जीवन एवं उच्च विचारका आदर करता था ओर करता हूं। 
वे इतने सरल थे कि उन्हें अपने पाण्डित्यका भान नहीं रहता था। आवश्यक 
होनेपर वे वेदान्तके सभी ग्रन्थोका अध्यापन करते थे। वे थे सार्वभौम विद्वान्‌ 
श्रीवासुदेवजी महाराज । 
वह घटना मुञ्जे भूल नहीं सकती जन वे बिना किसी बिस्तर, पात्र एवं 
आच्छादन वस्त्रके बिना ही, किसी पूर्वं सूचनाके अपने आप, मेरे पास आ 
पहंचे। उनकी आत्मीयता देखकर, मै आश्चर्यचकित रह गया। जैसे उनके 
जीवनमें किसी वस्तु अथवा व्यक्तिकी आवश्यकता ही न हो। कुछ समयतक वे 
मेरी कुटियामें रहे- सर्वथा साधारण रूपमे । उनके जीवनमें पग-पगपर उनकी 
एक-एक क्रियासे महात्मापनकी अभिव्यक्ति होती रहती थी। वस्तुतः 
महात्माओंका जीवन एेसा ही होता है। वे दिव्य अवधधामके एक दिव्य 
महापुरुष थे एेसा मेरा किश्चास हे । 
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सन्त्‌ आत्माराम“ वेद्य ' 
रात्रिम दो बजे हम तीन-चार मित्र बैठकर भगवन्नाम-संकीर्तन कर रहे 
थे। स्वर-तालसे ज्ज्ञ बजा रहे थे । ढोलक भी बज रही थी । तन्मयता नहीं थी, 
कुछ-कुछ नीदका प्रभाव था। द्वार खुला था। एक व्यक्ति प्रविष्ट हुआ। उसके 
सिर पर, गलेमे, बोहोमें सुदराक्षकी माला ही माला थी। हार्थोमे करताल, नृत्य 
करता हुआ। हमलोग सावधान हो गये । हमारा संकीर्तन होता रहा ओर उसका 
नृत्य । घण्ट बीत गये । कुछ अँधेरा रहते ही वह व्यक्ति वहांसे जाने लगा। मेँ 
ओर मेरे कुछ साधिर्योने तो उस व्यक्तिको एक साधु ही समज्ञा! परन्तु 
आत्माराम "वेद्य" जो हम संकीर्तन करनेवालोमे-से एक थे, उसको साक्षात्‌ 
शंकर समञ्ञकर उस व्यक्तिके पीछे हो लिये ओर गंगाजीसे संलग्र नीचेके नालेमें 
चले गये। वह व्यक्ति कहीं छिप गया परन्तु आत्मारामने समज्ञा कि वह 
अन्तर्धान हो गया। उनके चित्तमें शंकरजीके दर्शनका प्रसाद ओर अन्तर्धान हो 
जानेका विषाद, बहुत दिनोंतक बना रहा। वे इस घटनाकी चर्चा भी किया करते 
थे। यह घटना ज्यूसी, प्रयागके संकीर्तन भवनकी है। लगभग सन्‌ १९३५-३६ 
का समय होगा। 
पण्डित आत्मारामजी सरल स्वभावके एक सच्नन पुरुष थे। हमारा ओर 
उनका परिचय उपर्युक्त घटनाके कई वर्षं पूर्व, कनखल, हरिद्वारके भारती 
विद्यालयमे हुजा था। मेँ महामण्डलेश्वर स्वामी श्रीभागवतानन्दजी महाराजसे 
भाष्य पठता ओर कुछ लोर्गोको वेदान्तके अन्य ग्रन्थ पढ़ा दिया करता था। उसी 
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समय बरनालाके पण्डित आत्माराम, संगरूरके श्रीजीवानन्द, श्रीवृजबह्भ एवं 
प° हरिनन्दनजी वहाँ ठहरे हृए थे ओर वे लोग भी वेदान्तका श्रवण किया करते 
थे। परस्पर सत्संग होता। आत्मारामजीको संस्कृतके बहुत-से श्लोक कण्टस्थ 
थे- सुनाया करते थे। मेँ भी योग देता था। अर्थपर विचार होता। वे सरल एवं 
सौम्य तो थे ही; विनयी भी बहुत थे। कोई नया अर्थं बताना होता तो इस प्रकार 
बोलते कि आप जो कहते हैँ, वही सही अर्थ हे परन्तु मुञ्चे एेसा लगता हे। 
किसीके मुंहसे निकली हई किसी भी बातपर अविश्वास नहीं करते थे। ज्यो - 
को-त्यों मान लिया करते थे। एक दिन गीता-सम्बन्धी संवादमें मेने सुनाया कि 
जो यह जान लेता ह कि श्रीकृष्ण कर्म-लेपसे मुक्त ह, अर्थात्‌ कर्ता नहीं है एवं 
कर्मफलके भोक्ता भी नहीं है- वह स्वयं भी कर्तृत्व, भोकतृत्वसे मुक्त हो जाता 
हे । उनकी अंखिमें एक चमक-सी आ गयी । पूछने लगे-'एेसा केसे होता है 
जी 2 कृष्णको अकर्ता, अभोक्ता जानें ओर हम अकर्ता, अभोक्ता हो जायें ' मैने 
समज्ञाया- तत्त्वतः आत्मा, असंग, निर्विकार एक-रस हे । जो श्रीकृष्णका आत्मा 
है, वही मेरा आत्मा हे, वही सबका आत्मा है । अंश माननेपर भी स्वरूपे 
कोई अन्तर नहीं आता। अन्तर, उपाधिके कारण हे। उपाधि अपने अभावके 
अधिकरणमें भासमान होनेके कारण मिथ्या हे । अतएव आत्मा नित्य, शुद्ध, 
बुद्ध, मुक्त-स्वरूप ही हे । श्रीकृष्णकी आत्माको जानोगे तो अपनी ही आत्माको 
जानोगे । फिर तो कर्म-बन्धनका सम्बन्ध ही करां हे ? यह सुनकर वे आनन्दमें 
मग्र हो गये। बोलने लगे-' सचमुच कर्म ओर भोगके साथ आत्माका कोई 
सम्बन्ध नहीं हे ।' सरल भावसे बारम्बार इस बातको दोहराते रहते। यही तो 
महावाक्यका तात्पर्य हे । 
वे प्रायः चुपचाप रहते थे। बहुत आवश्यक होनेपर थोड़ा बोलते थे। 
आवाजमें मधुरता थी। आक्षेप तो क्या करते, प्रश्र भी नहीं करते। कभी उनके 
महसे किसीकी निन्दा नहीं सुनी गयी । कोई किसीको कड़ा बोलता तो कहते यह 
क्या लीला हो रही है । मै कभी संसारके मिथ्यात्वका निरूपण करने लगता तो एसे 
बोलते-“ आप जो कह रहे हैँ सो ठीक हे । हमको भी सब मिथ्या'ही लगता है। 
यह सब मनकी लीला है। आपजी यह बतानेकी कृपा कीजिये कि गीतां 
संसारको मिथ्या समञ्जनेकी युक्ति क्या है 2 ' में बोलता-' आत्मारामजी ! सत्यका 
जन्म-मरण नहीं होता। जैसे, आत्माका। जन्म-मरण माने उत्पत्ति एवं विनाशकी 
प्रतीति। अपने जन्म-मरणकी कल्पना होती है, प्रतीति नहीं । असत्यका भी जन्म- 
मरण नहीं होता। जैसे, बन्ध्या-पुत्रका। वह तो है ही नहीं, उसके उत्पत्ति- 
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विनाशको प्रतीति किसको हो 2" वे कहने लगते-' ठीक है, जी!" आपजीने तो 
'नासतो विद्यते भावः 'का तात्पर्य कह दिया। तब यह है क्या ? हँ, हँ ठीक हे। 
यह सब अनिर्वचनीय हे । अनिर्वचनीय माने आत्मा ही है न ? हँसकर बोलते- 
आत्माराम, अज-अजर, अमर-अविनाशी है । धन्य है, धन्य है ।' 
एक बार कहने लगे-" यह श्रीकृष्णजी भी सीधी-सीधी नात नहीं करते। 

कभौ कहते हँ, सारे दृश्य पदार्थ मुञ्लमें हँ ।' तो कभी कहते हैँ, “मुञ्जमेँ कुछ 
नहीं।' कैसे लीला-धारी हैँ ? में कहता-' आत्मा-रामजी ! जिसको जैसा दिखता 
ह, उसके लिए वैसा बोलते हँ । अर्जुनको भीष्म, द्रोण, कर्णं दिखते थे, तब 
उन्होने जीवित भीष्म, द्रोण, कर्णं दिखते थे, तब उन्होने जीवित भीष्म, द्रोण, 
कर्णको मरा हुआ दिखा दिया। सो भी कहँ 2 अपने शरीरमें। वे क्या है, मरे हैँ 
कि जीवित हं 2 अज्ञानीकी दृष्टिसे जीवित हैँ । विराट्‌-दर्शी ज्ञानीकी दृष्टिसे मृत 
ह । अज्ञानीको दृष्टिसे परमात्मा सन कुछ स्थित है, तत्त्वज्ञानीकी दृष्टिसे 
परमात्मामे सब कुछ स्थित है, तत्तवज्ञानीकी दृष्टिसे कुक नहीं ।' आत्मारामजीके 
बोलनेमे कभी-कभी आश्चर्यका भाव प्रकट होता-“हो ! हो! एेसी लीला हे।' 
इसीसे आपजी इसको “ माया" कहते हैँ । है भी, नहीं भी है । क्या आश्चर्य है । मैने 
कनखलमें गीता पायी थी । उसकी बार-बार याद किया करते थे। 

जब मेरे पत्र आनन्द-वाणीमें प्रकाशित होने लगे तब स्मरण हुआ कि मैने 
पहले गृहास्थाश्रममें अपने गंवसे ओर गोरखपुर “कल्याण '-परिवारमें रहते 
समय भी उनको कुछ पत्र लिखे थे। प्रबुद्धानन्दने उनके पुत्र श्रीभोलानाथजीको 
लिखा कि यदि वे पत्र सुरक्षित हों तो वे उन्हें भेज दे । भोलानाथजी एक माता- 
पितृभक्त सज्जन पुरुष हें । कभी-कभी मुञ्ञे मिलते भी रहते हैँ । उन्होने मेरे लिखे 
हए चार पत्र दूद्‌ निकाले ओर उन्हें भेज दिया। उन पत्रोंको आपके सम्मुख 
रखनेसे पूर्वं मे अपने परम प्रिय भोलानाथजीका पत्र उपस्थित करता हू। 

प्रबुद्धानन्दजीके नाम भोलानाथजीका पत्र- 

परमादरणीय पूज्यश्री स्वामी प्रबुद्धानन्दजी महाराजके प्रन चरण- 
कमलोमें भोलानाथका सविनय प्रणाम । 

एक अर्सा वीत जानेपर हो चुकी निराशाको आशामें बदल दिया आपने तो, 
इसके लिए मेँ कितना आभारी हू, शब्द नहीं है बतानेके लिए। 

आपका मधुर्‌ पत्र पाकर जितनी अधिक प्रसन्नता हई उसके साथ-ही- थोडी 
मनको व्यथा बद़ी कि पूज्य महाराजश्रीने यह प्रसाद भेजनेके लिए मुञ्ञे अयोग्य 
क्यों समज्ञा ? क्या उन्हें मेरे यानि भोलानाथ नामक शरीरका पितामह होना स्वीकार 
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नहीं हे ? यदि है तो जिस प्रकार पूज्य पिताजीको " बस एक ही नात "का सुनिश्चय 
करा दिया, वैसी ही कृपा मुञ्च दीनपर भी करे, जिससे मुञञे पूज्य पिताजीका मेरे 
पास न होना भी इस प्रकार अनुभव हो कि वे सदेव मेरे रोम-रोममें विचरण कर 
रहे हों । ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार महाराजश्रीका उपदेश-स्वरूप उनके रोम- 
रोममें विद्यमान था। 
आपके पत्रसे अनुभव हुआ कि पूज्य महाराजश्री आपके पास ही थे, पत्र 
लिखनेके समय । आपने जैसा कि पत्रमे लिखा हे पूज्य महाराजश्रीने तो बचपनमें 
ही महरैया गोव छोड दिया था।' इस वाक्यसे जान पडता हे कि पूज्य पिताजी ओर 
पूज्य महाराजश्रीका सम्बन्ध बहुत समयसे है। यदि हँ, तब तो मुञ्चे ओर भी 
शुभावसर मिल गया, आपसे सविनय प्रार्थना करनेका कि जब पूज्य पिताजीकी 
पूज्य महाराजश्रीसे प्रथम भेट हुई तो उनका वास्तविक रूप क्या था 2 पूज्य 
महाराजश्रीकी चरण-सेवामें कितना समय रहे व किस रूपमे रहे । यदि पूज्य 
महाराजश्री योग्य समज्ञे तो जो भी विस्तृत विवरण मुञ्चे दे सके देवें या फिर यदि 
उचित समञ्च तो “चिन्तामणि ' त्रैमासिकमें प्रकाशित करें । 
अधिक बातें तो महाराजश्रीके अप्रैलमें दर्शन करनेपर ही होगी । मन तो 
चाहता है महाराजश्रीके पुण्य चरणोमें अवशेष जीवन व्यतीत करनेका। परन्तु 
इसके लिए भी सर्वप्रथम पितामहकी पवित्र स्वीकृतिकौ आवश्यकता अनुभव 
कर रहा हू। 
इस रजिस्टरीमें व इस पत्रके साथ पूज्य महाराजश्रीके वे पत्र जो पूज्य 
पिताजीको भेजे गये थे, भेज रहा हू, जेसा भी आप योग्य समञ्षं कर लेवें । एवं 
“चिन्तामणि ' मुञ्ञे भजते रहे । मे उसके लिए यथा योग्य सेवा करता रहूंगा। 
अन्तमें ब्रह्मरूप पूज्य महाराजश्रीके पावन चरण-कमलोमें मातृ-परिवार 
सहित कोटिशः सविनय प्रणाम करता हूं एवं इसके साथ ही शीघ्र पत्रोत्तरके लिए 
प्रार्थना एवं कामना करता हू । 
आपका 
कृपाकाक्षी 
भोलानाथ 
मेरे पत्र श्री आत्मारामजीके नाम । 
पहला पत्र- मेरी जन्म-भूमि महरैया गंवसे लिखा गया था। 
दूसरा पत्र- सेठ श्रीजयदयालजी गोयन्दका (संस्थापक, गीताप्रेस) के 
निवास-स्थान बोंकुड़ासे लिखा गया था। 
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तीसरा पत्र- भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोदार ("कल्याण "सम्पादक )की 
जन्मभूमि, रतनगद, राजस्थानसे लिखा गया था। 

चौथा पत्र- संन्यासी होनेके पश्चात्‌ लिखा गया था । 

पाचवा पत्र- संभवतः श्रीजीवानन्दजीके नाम लिखा गया था। 


पहला पत्र 
श्रीमदात्मानन्दादि महानुभावेषु, 
आनन्दस्वरूपा सूष्टिमे लेशमात्र दुःखकी सम्भावना नहीं हे । प्रतीति तो 
मरुमरीचिकाक भोति स्वकल्पना प्रसूत हे । अखण्ड आत्मतत्त्वे सारे कार्य, कारण 
सवप्रवत्‌ हे । अथ च दृष्ट अथवा श्रुतकी कल्पना-स्फुरणा भी नहीं है । वस्तुतः 
जाग्रदवस्था वह है जब स्वरूपमें स्थिति रहती है । संसार स्वप्रकी दशा है । सत्य 
मान लेनेपर रागद्वेष ओर तच्नन्य सुख-दुःख होते हे । "यह स्वप्र है ' इस विस्यष्र 
बोधका नाम स्मृति या ज्ञान है । सम्पूर्ण क्ेत्रोमें एक मेँ ही कषेत्रज्ञ हू कषत्रोकी सत्ता. 
शक्ति, क्रिया ओर विभिन्न विचित्रताएं मुञ्च एक~-रसमें ही न होनेपर भी प्रतीत हो 
रही हँ । में इन स्वाप्रिक चित्रपटके परिवर्तनका नित्य साक्षी हूं। इस स्वप्रके 
रहस्योको मँ जानता हूं। इसीसे सब प्रकारके दुश्योमे आनन्दकी अटूट धारा 
प्रवाहित रहती हे । 
साक्षित्व ओर ज्ञातृत्व भी बड़ा विचित्र हे। द्रष्टा वस्तुतः अपनेको ही 
देखता है । ज्ञाता अपनेको ही जानता है । विजातीय वस्तुका ज्ञान किसी भी 
कारणसे नहीं हो सकता। उदाहरणार्थ-नेतरेन्द्िय द्वारा सूर्यकि प्रकाशये रूपका 
ग्रहण होता है। सभी तेज तनमात्राके रूप हँ । मन, पाञ्चभौतिक जगत्‌का जान 
प्राप्त करता हे; क्योकि यह उसीसे बना है । मै संसारका द्रष्टा- ज्ञाता हूं । इसल्लिए 
मुञ्ञसे वह अभिन है। मै चेतन हूं, अतः सम्पूर्ण चेतन है। तब क्या मुञ्मं 
स्वगत-भेद है- जैसे रस, दाना, छिलकाकी समष्टि दाड़मि (अनार) टै. उसी 
प्रकार क्या र्म भी द्रष्टा, दृष्टि, दृश्यकी त्रिपुटीके रूपमें हू, विशिष्टद्रेत मतक 
प्रवर्तको, अनुवर्तकोंका यही अनुभव है, सांसारिक ज्ञानोपलब्धिका यदी नियम 
है। परन्तु मुञ्लमे- आत्मतत्त्वमे, स्पन्दन ओर परिणाम हो ही नहीं सकता । एकः 
रस-अवकाशहीन, स्थिर अथ च परिपूर्ण वस्तु्मँ-विकारित्व, जिसक्र माश 
विनाशित्व भी लगा हुआ है, सम्भव. नहीं है-इसीसे त्रिविधरूपता परिणाम 
नर्ही; विवर्तं है सतात््विक अन्यथा भाव नही, अतात््विक है । इस विवर्तसं सार 
प्रपञ्चक सृष्टि-प्रक्रियाका सोपपत्तिक निरूपण साक्षात्कृतात्माओकं द्वारा क्रिया 
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गया हे, जो कि प्रत्येक शुद्ध सत्त्व मननशील निदिध्यासुके अनुभवमें आता है, 
परन्तु इस आवापोद्राप (उधेड-बुन) में पड़नेकौ आवश्यकता नहीं हे । कल्पना 
कोजिये कि एक सर्पं ऊपरसे गोदमें गिरा। क्या अन आप यह सोचेगे कि यह 
कहसि क्यों गिरा--या उसे सत्त्वर निःक्षिपत कर दँगे। बात भी एेसी है- संसार, 
सर्प-एकार्थक शब्द है । संसरणात्‌ संसारः, सर्पणात्‌ सर्पः । इसको उत्पत्तिकी 
उपपत्ति लगाना व्यर्थ है। इसीसे सांख्य-दर्शनके प्रणेताने अन्तमं कहा है-- यदा 
तद्वा तदुच्छित्तिः पुरुषार्थः, चाहे जो हो उसका उच्छेद (आत्यन्तिक सत्तानाश) 
कर डालना ही पुरुषार्थ हे । 

इसीसे गुरु, ब्रह्मका पहले स्वरूप समञ्ञाता ह । ' प्रज्ञानं ब्रह्य ।' इसके 
समञ्जनेपर कहता है-“ तत्त्वमसि ।' बस, गुरुदेवकी दीक्षा यहीं समाप्त हो जाती है 
ओर शिष्यका श्रवण भी। अब मननकी बारी आती हे। सोचता है, ' अयमात्मा 
ब्रह्म ' ओर निदिध्यासन करता है; ' अह ब्रह्मास्मि ' मनन ओर निदिध्यासन अपना 
काम है, यह सर्वथा अपने पुरुषार्थ-प्रयत्रपर निर्भर हे ओर यही स्वरूप- 
साक्षात्कारका साक्षात्‌ उपाय हे । 


आपका 
शान्तनु विहारी 
( महरेय्या-धानापुर, बनारस) 
दूसरा-पत्र 
(श्री हरिः) 


श्री आत्मारामजी, 

एकरस अखण्ड सच्चिदानन्द आत्मामं नामरूपको सत्ता नहीं हे ¦ आत्मामं 
संयोग-वियोग तभी संभव है जब दूसरेका अस्तित्व हो। आप स्वरूपमें स्थित 
हैँ । यदि “शान्तनु नामक कोई शरीर है, तो वह भापसे भिन्न है या अभिन्न? 
भिन्नरकी तो कल्पना ही नहीं है; ओर यदि वह अभिन्न है तो वियोग कैसा? 
देवता! मेँ आपसे अलग न हुआ, न हूं ओर न होऊगा। क्या मेँ आत्माके रूपसे 
आपके अपरोक्ष नहीं हूं 2 मेँ साक्ष्य ओर साक्षित्वसे शून्य होनेपर भी साक्षी हू? 
निरन्तर मेरी ईक्षण-शक्तिसे ही आत्माराम नामक शरीर आप्यायित ओर 
आप्लावित हे। सब कुक मेरा संकल्प है फिर भी मेँ निःसंकल्प हूं। एक 
अखण्ड चिद्रस्तुर्मे- संकल्प ओर संकल्पाभाव-दोनों ही माया-विजुम्भित रह। 
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वह- चिद्वस्तु “मैं "का वाच्यार्थ नहीं, दोनोका ही लक्ष्यार्थ है; इसलिए केवल मै 
ही सत्य हूँ, केवल सत्य मेँ ही हू। 
आपका अपना 
शान्तनु 
( द्वारा, श्री जयदयालजी गोयन्दका, बोकुड़ा, बंगाल) 


तीसरा पत्र 

प्यारे आत्मदेव ! सर्वदा अपने आपमें मस्त ॒रहो। एकरस परिपूर्ण 
सच्िदानन्द ही अपना वास्तविक स्वरूप है । न भाव है, न अभाव । अनिर्वचनीय 
स्थिति है। सजातीय-विजातीय-स्वगत-भेदसे शृन्य; कोटि चतुष्टय-विनिर्मुक्त, 
स्वरूपका आना-जाना, मिलना-जुलना कर्हो 2 मे सत्य-सत्य कहता हू; नहीं भी 
कहता हू सो भी केवल व्यावहारिक दृष्टिसे, न मेरा किसीसे प्रेम है-न मेरे 
अतिरिक्त कोई ओर है ही । तब सम्बन्ध ओर पत्रको चर्चा ही क्यों को जाय? 
केवल अध्यारोपकी दृष्टिसे, सो भी कल्पना मात्र। एेसी इच्छा होती है कि 
कनखल, श्रीशंकरानन्दजीके दर्शनार्थं चलू। क्या तुम्हारा घर कहीं रास्तेमे पड़ता 
है 2 सहारनपुर ओर दि्ीके बीचमें हो तो मिलता जाऊॐ। शीघ्र ही सूचित करो 
या कनखल आ सको तो लिखो । 


तुम्हारा अपना आप 
शान्तनु 


चौथा पत्र 

श्री हरिः 
अधिगत्य त्वया प्रत्तं पत्रं मोमुद्यते मनः। 
कथं चिरायितं तात स्ववृत्तप्रेषणे ननु॥९॥ 
किं न स्मरसि कुम्भे प्राग्धरिद्वारे यदा वयम्‌। 
मिलितास्ततत्वचिन्तायां प्रावर्तिष्म यथासुखम्‌॥ २॥ 
साशक्चिसाक्ष्यादिको भेदो, मुधैव परिकल्पितः। 
जिज्ञासुपरितोषार्थं क्त ब्रह्य क्र भिदा यतः॥३॥ 
नाधिष्ठानं न चाध्यस्तं आत्मैवैको न चेतरत्‌। ` 
यथा तथा भातु नाम भानं किञ्चिन्न भिद्यते॥ ४॥ 
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देशकालौ तथा वस्तु प्रकाशयति यः सदा। 

स्वयम्प्रकाशरूपस्त्वं स॒ एवास्मीति निश्चिनु ॥ ५॥ 

कदा, कुत्र, कथं केन मिलनं विरहोऽथवा। 

त्वमर्थं वाऽहमर्थो वा यदि नास्ति पृथक्क्रचित्‌॥ ६॥ 

अत्र वाऽन्यत्र वा यत्र कुत्राप्यागत्य वा सुखम्‌। 

आत्मारामश्चिरं शान्तः स्वनिष्ठस्तिष्ठ॒ सादरम्‌॥ ७॥ 

त्वदीयः अखण्डानन्द, अधिवृन्दावनम्‌। 

इन श्लोकोका भावार्थ यह है कि तुम्हारे द्वारा प्रेषित पत्र प्राप्त करके मन 

आनन्दसे भर रहा है। तुमने अपना संवाद देनेमें विलम्ब क्यों किया? क्या 
तुमको स्मरण नहीं है कि पहले जब हमलोग हरिद्रारके कुम्भमें मिले थे तव 
परस्पर स्वच्छ, स्वच्छन्द वेदान्तकी चर्चा किया करते थे। साक्षी, साक्ष्य आदिका 
भेद मिथ्या कल्पित है । केवल जिज्ञासुओंके सन्तोषके लिए । वस्तुतः करां ब्रह्म 
ओर कहां भेद, दोनों एक साथ नहीं रह सकते! आत्मा अद्रय है, उसमे 
धिष्ठान-अध्यस्तका भेद भी नहीं है । भान चाहे जैसा हो भास्यगत भेदसे 
भानस्वरूप ब्रह्मम अथवा आत्मामें किसी प्रकारका भेद नहीं होता। जो सदा 
देश, काल तथा वस्तुका प्रकाशक स्वयं प्रकाश चिद्‌ वस्तु हे, वही मेँ हू एेसा 
तुम निश्चय करो। यदि तुम ओर मेका अर्थं कभी, कर्ही, किसी रूपमे भी 
अलग-अलग नहीं है तो मिलन तथा विरहका कोई प्रसङ्ख ही नहीं हे । यहोँ या 
कहीं भी रहकर आत्माराम एवं शान्त सुखमं निवास करो। आत्मनिष्ठ रहो। 


पोचवा पत्र 
(श्री हरिः) 
मातृतया मानतया मेयतया वस्तुतया, 
भावतयाऽभावतया ब्रह्य भाति सर्वतया। 
यावत्यो दृश्यकलनाः सर्वाः प्फर्त्येकभूमयः, 
तत्त्वाश्रायाः निर्विषयाः निःस्वरूपास्त्वेमेव तत्‌॥ 
तुम्हे किसी शरीरकी क्या आवश्यकता हे ? तुम स्वयं एसे हो, जिसका 
किसीसे कभी वियोग नहीं होता । क्या हम लोगोका शरीरका ही सम्बन्धहै। न, न, 
हम आत्म-रूपसे एक हैँ । हमारे मिलनेमें मृत्यु ओर वियोग बाधक नहीं हो 
सकते। क्यो भाई, ठीक है न ! शरीरको भूल जाओ, याद रखो कि मँ आत्मा हूं 
ओर कुछ करना नहीं हे । प्रिय श्रीआत्मानन्दजीको मेरी याद दिलाना। वे तो याद्‌ 
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केतते ही है । मस्त रहो ! मुञञे अर्थात्‌ अपनेको मत भूलो, यही उपदेश है-- यही 


आदेश है। यथेच्छसि तथा कुरु! 
आपका 


श्ान्तनु 


श्रीजीवानन्दजी ब्रह्मचारी श्रीआत्मारामजीके साथ ही मुञ्चे कनखलमें मिले 
थे। वेद्य आत्मारामजीके प्रति उनकी महती श्रद्धा थी । वे उनके साथ मेरे पास 
आया करते थे। वे संगरूरके किसी मंदिरमें पूजा करते थे। बादमें उन्होने मुञ्जसे 
ब्रह्मचर्यको दीक्षा ले ली थी ओर वृन्दावनमें मेरे पास आया करते थे।! वे 
आत्मारामजीको स्थितिके बारेमे सुनाया करते थे। वे बतलाते थे कि 
आत्मारामजी कभी-कभी बहुत देरतक च्यो-का-त्यों बैठे ही रह जाते है । अब 
उनके मनमें कोई संकल्प या वासना नहीं उठती । कहीं आने-जानेमें भी रुचि 
नहीं हे । जैसे नीदमें रहते हे; परन्तु प्रश्र करनेपर उसका ठीक-ठीक उत्तर दे देते 
है । अपनी ओरसे कुछ नहीं बोलते। शास्त्रम कहा गया है कि संकल्प न हो. 
शरीर निष्क्रिय हो, न जाग रहे हों, न सो रहे हो; न स्मृति हो न विस्मृति हा. 
पेच्छासे व्यवहार हो । ये सब स्वरूप-स्थितिके लक्षण है । 
शरीर छूटनेसे कुछ मास पूर्व उनके परिवारके लोग उन्हें मेरे पास लेकर 
आये थे। मुख-मण्डलपर विलक्षण प्रसन्नता थी। हाथ जोड़कर ऊकङ्‌ बैठ जाया 
करते थे। बार-बार प्रणाम करते थे। कभी-कभी * धन्योऽहम्‌-धन्योऽहम्‌' 
भी कहते। मेने पृछा-' केसा लगता है? जीव हो कि ब्रह्म हो?" उत्तरमें 
वे मुस्करा गये ओर बोले-“ न जीव, न ब्रह्म ।' वस्तुतः जीवत्वके भ्रमकी 
निवृत्तिके लिए ब्रह्मत्वका उपदेश किया जाता है। भ्रान्तिकी समूल निवृत्ति हो 
जानेके पश्चात्‌ “में ब्रह्य हूं" यह विचार करनेकी कोई आवश्यकता नहीं रहती है । 
जैसे, अपनेको मनुष्य जाननेवालेके लिए, "मै मनुष्य हूं" यह बार-बार 
दोहरानेकी आवश्यकता नहीं रहती, वैसे ही अपनी अद्वितीयताको जान लेनेपर 
"मे ब्रह्म हूं", यह दोहरानेकी आवश्यकता नहीं रहती। कोई बोले, यह बात 
दूसरी है, किन्तु अज्ञान-निवृत्ति-रूप प्रयोजनकी पूर्तिं हो जानेसे ब्रह्म-विचार भी 
बाधित हो जाता हे। 
श्रीआत्मारामजी अपने परिवारके साथ गोव लौट गये ओर कुछ ही 
महीनोमें उनकौ आकृति टूट गयी । घड़ा टूट गया माटी तो थी ही ! मरणोत्तर 
गतिके सम्बन्धे सनातन-धर्मका ठोस दृष्टिकोण है। पूर्वजन्मकी वासना, 
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उपासना एवं कर्मके अनुसार जीवका सूक्ष्म शरीर जिसे लिङ्ग-शरीर भी काते 
हे, उत्तरकालीन गतिको प्रात होता है। जैसे, क्रोधाविष्ट-- सर्पं हो; मांसासक्त- 
गीध या व्याघ्र हो-पाप-पुण्यकी प्रायः समस्थितिमें मनुष्यको आकृति। 
यदि लौकिक आकृतिमें, प्रारब्ध, भोगका सामर्थ्य न हो तो यातना- 
शरीरकी प्रापि होकर परलोके भी भोग सम्पन्न होता है । कर्मके न्यूनाधिक्यके 
कारण दुःखाधिक्य अथवा सुखाधिक्य होता है। ब्रह्मलोकसे भी लौटना 
पडता है या ब्रह्माके साथ मुक्ति होती है परन्तु, यह सब तभीतक होता है 
जबतक अपने स्वरूपके अज्ञानके कारण परिच्छिन्नताका भ्रम रहता हे । स्वरूप- 
बोध हो जानेके पश्चात्‌ देशका बाध हो जानेसे आना-जाना, कालका बाध हो 
जानेसे जन्म-मरण एवं दुश्यका बाध हो जानेसे शरीरकी प्रापि नही 
होती। कर्तृत्वका बाध होनेसे पाप-पुण्य, भोक्तृत्वका बाध होनेसे सुख- 
दुःख भी नहीं रहते हँ । अतएव अज्ञानी जीवोका जिस प्रकार प्राणोत््रमण 
होता है, उस प्रकार ज्ञानी पुरुषोंका नहीं होता। वह तो ज्यों-का-त्यों ब्रह्म ही 
है। उसकी उपाधि-मूलक आकार, विकार, संस्कार एवं प्रकारक सारी 
गतिविधियों बाधित हो जाती है। समाधिकी भी कोई आवश्यकता नहीं रहती 
है । अतएव ज्ञानसे नित्यनिवृत्तकी ही निवृत्ति-सी होती है। जिज्ञासुके साथ 
व्यवहार करनेके लिए ही, सत्य, ब्रह्य, आत्मा, मुक्ति, चिन्मात्र आदि श्दोँका 
प्रयोग होता है । वस्तुतः ब्रह्मात्मबोध, शब्दों एवं वृत्तियोकी घुड-दौडको सर्वथा 
नाधित कर देता हे। 
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शन्ति रीऽशेक्छारदत्त श्र 

सद्गुरुदेव स्वामी श्रीडियाबाबाजीके आश्रममें दैनिकः भागवत-प्रवचन 
करके ज्यों -ही उठा त्यो-ही एक सीधे-सादे युवा व्यक्ति ने आकर प्रणाम किया। 
कपड़े सावुनके धुले नहीं थे। भले ही पवित्रजलसे धुले हए हों, सो भी केवल 
धोती, कुर्ता, कांखके नीचे एक छोटी-सी पोटली थी! प्रणामके अनन्तर बडी 
सादगीसे उन्होने प्रार्थना कौ कि मेँ आपके आश्रममें कुक दिन रहना चाहता हू । मैने 
कहा-' आओ, मेरे निवास-स्थान, जे° के० मंदिरमें बनी मेरी कुटीपर चलो।' वे 
आये । श्रीपद्मविहारी मंदिरसे प्रसाद आता ही था। दो-चार दिन बीत गये। 

एक दिन उन्होने बताया कि मैने संस्कृतम कुछ श्लोक लिखे है । आप 
देखकर ठीक कर दीजियेगा। दो-चार दिनके प्रवचन सुनकर उन्हें निश्चय हो 
गया था कि में व्याकरण एवं साहित्यसे परिचित हूं। मेरे पास कितने ही लोग 
संस्कृतके श्लोक लिखकर लाते हैँ, प्रायः कुछ भी तो ठीक नहीं होता-च्युत- 
संस्कृत, हतवृत्त, रसालंकार शून्य, च, वा, ह-से परिपूर्ण। मुञ्ञे आश्चर्य हुआ 
कि इस व्यक्तिने क्या श्लोक लिखा होगा। अनुमति मिलनेपर वे ले आये, 
पटठकर सुनाना चाहते थे। परन्तु मैने अपने हाथमे ले लिया। एक-दो श्लोक 
पठते ही मेँ चमत्कृत हो गया। लिपि स्वच्छ एवं सुन्दर, भाषा- प्रवाहिनी, 
व्याकरणको एक भी अशुद्धि नहीं- अलंकृत एवं रसपूर्ण। मैने पृछठा-'यह 
आपको रचना हे ?' मुञ्ञे एकाएक विश्वास नहीं हआ था। उन्होने कहा-"जी, मै 
एसे ही कुछ लिख लेता हूं ।' 

उनका परिचय प्राप्त हुआ। वे महेन्द्रगढ़्के पास किसी छोटे गोवमें पैदा हए 
थे । भिवानीके विद्यामार्तण्ड पं०° श्रीसीताराम शास्त्री महाराजके शिष्य थे। यह भी 
उन्होने बताया कि जब विद्या-मार्तण्ड शास्त्रीजीका लाहौरके सर्वतन्र-स्वतंत्र 
विद्यानिधि श्री नृसिंहदेव शास्त्रीसे न्याय, वेदान्त-विषयक गम्भीर शस््ार्थ हआ 
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था तव लखनका कार्य वे ही करते थे। यह एक ओर विस्मयजनक बात थी कि 
वे वेद-वदान्त-मीमांसा-न्यायके भी विद्वान्‌ हँ । उनके व्याकरण ओर साहित्यका 
जान तो उनके श्लोकोसे ही प्रकट हो रहा था। यह घटना आज जब ई० सन्‌ 
१९८४ मे में बोलकर लिखवा रहा हं उससे कम-से-कम ३४-३५ वर्ष पूर्वकौ हे । 
उनको सरलता, शालीनता, सोजन्य, विनय, पवित्र एवं निस्पृह जीवन देखकर मेँ 
तो मुग्ध हो गया। उनके पाण्डित्यको में समञ्जता था। दूसरे लोग तो उन्हें एक 
साधारण ब्राह्मण पण्डित ही समञ्जते थे। 
वे प्रातःकृत्य, सान, सन्ध्या- वन्दन आदि करके भजन, सत्संगमें लग जाते 
थे। जो रोटी मिल जाती, वही खा लेत। कभी उन्होने किसीसे शेत्य-निवृत्तिके 
लिए वस्त्र नहीं मगा ओर न भोजनके लिए अनन । स्वाध्याय करते, ध्यान करते। 
स्वाध्यायमें जप तथा पाठ । बहुत आवश्यकता होनेपर ही बोलते थे । प्रायः मौन 
रहते थे। यमुना स्नान करने जाते। एक पीतलके डिव्वेमे जल लाते थे। आने- 
जानेमें प्रायः चार मीलकी यात्रा हो जाया करती थी। कभी हंसते थे तो आवाज 
नहीं निकलती थी- नेत्र एवं मुख प्रफुल्ठ हो जाते थे । वृन्दावन धामसे उनका प्रेम 
हो गया था। 
भक्तोकौ दृष्टिसे वृन्दावन धाम भौतिक नही, दिव्य हे । उसके कङ्ड्‌, 
पत्थर भी चिन्तामणि हैँ । लता, वृक्ष, कल्प-वृक्ष हें । गौएं कामधेनु हैँ । कुछ 
लोगोंका एेसा भी विश्वास है कि बड़े-बड़े सन्त यहाँ वृक्षोके रूपमे रहते है- 
जैसे, उद्धव आदि। लताओंके रूपमे भक्ति-रत माताओंका ही निवास है । कुछ 
लोगोंकी एेसी भी भावना है कि लताके रूपमें गोपी एवं तरुके रूपमे श्रीकृष्ण 
हे । यमुनाके श्याम बालुकाकण कृष्ण हँ एवं गौर बालुका-कण राधा है । वहकि 
स्त्रीत्वमें श्रीराधारानीका प्रकाश है एवं पुरुषत्वमें श्रीकृष्णका। अतः वृन्दावन 
ब्रह्ममयी प्रेमभूमि है एवं भक्त-जन ध्यान करके प्रेमसे उसकी दिव्यताका 
साक्षात्कार करते हें । स्वप्रकाश-अधिष्ठान अनुभव हें । भावात्मक स्वप्रकाश- 
अधिष्ठान ही धाम है। अतः शास्त्रीय दृष्टिकोणसे दोनोमें ही स्मृति-विस्मृतिसे 
कोई अन्तर नहीं पडता। धाम-निष्ठासे त्याग, वैराग्य, समता, निर्वासनता, 
तितिक्षा आदि सभी गुण स्वयं आजाते हे । 
शास्त्री ओंकारदत्तजीकी धाम- भावना दृढ हो रही थी । परन्तु वे मेरे साथ 
रहे, एेसा मुञ्जे अच्छा लगता था। मैं उनसे शास्त्र- चर्चा करता था ओर उनके 
पाण्डित्यसे सन्तुष्ट एवं प्रभावित था। एक बार गंगाकुटी, कानपुर मुस्े जाना था। 
मैने उनसे कहा कि तुम भी मेरे साथ चलो । वे विनयी तो थे ही, मुञ्चसे संकोच 





पावन प्रसणग^२०० 


भी कम नहीं करते थे। अतः मेरी आज्ञा मानकर वे साथ-साथ गये । आठ-दस 
दिन वहो रहे। भागवतपर मेरा, प्रवचन था ओर सौ-वर्षसे भी अधिक आयु वाले 
स्वामी श्रीहीरानन्दजी महाराज भी श्रवण करते थे। सामने गंगाजी बहती थीं। 
आनन्द तो बहुत था, परन्तु शास्त्रीजी जिन्हे लोग ' वैद्यजी ' के नामसे भी जानते 
थे, वहां रहकर भी वृन्दावनका ही स्मरण करते थे लौटनेपर उन्होने मुञ्जसे कहा 
कि अब आप मुञ्चे वृन्दावनसे बाहर जानेकी आज्ञा न दें । मैने उनकी बात मान 
ली। आप यह जानकर प्रसन्न होगे कि उसके बाद आजीवन वे कभी वृन्दावनसे 
बाहर नहीं गये। जिस वेशमें आये थे, प्रायः उसी वेशमें रहे । वैसा ही भोजन, 
वैसा ही स्वाध्याय, जप-तप। 

किसी सम्पन्न व्यक्तिके मनमें मेरे प्रति कुक शंकां थीं । सामने कहने या 
पूषछनेका तो उनका साहस नहीं होता था। वे शास्त्रीजीसे मिलने-जुलने लगे। वे 
जानना चाहते थे कि में एकान्तमें क्या करता हूं । मेरे जीवनमें कोई तांत्रिक साधना 
तो नहीं हे । वाणीमें प्रभाव, बिना मोगि धनका आना, स्त्रियों की भीड़, यह सब 
उनके संशय, सन्देहके कारण थे । उन्होने शास्त्रीजीसे कहा कि स्वामीजीके पास 
कौन-कौन आते हँ ओर क्या-क्या करते है, इसकी सूचना आप मुञ्ञे दिया 
कोजिये। में आपके लिए ६० र° मासिक जीवन-निर्वाहकी व्यवस्था कर देता हूं। 
शास्त्रीजीने सुन लिया, बोले नहीं । उनके जानेके बाद रोने लगे, व्याकुल हो गये। 
मेरे पास आये, कहने लगे कि मेँ अपराधी हूं । मेरे हदयमें शान्ति नहीं हे । बार-बार 
पूछनेपर उन्होंने अपने हदयकी व्यथा प्रकट की । वे बोले-“ मेरे हदयमें कोई दोष 
न होता तो उसका एेसा साहस्र कैसे होता कि मेरे सामने वह एेसी बात करता। 
मुञ्लमे श्रद्धाकी कमी होगी, दोषदृष्टिका बीज होगा । रुपयेका लोभ होगा। कुकछ-न- 
कुछ कलुष अवश्य होगा | ' मैने उन्हें बहुत -समञ्चाया; परन्तु उन्हें सन्तुष्ट नहीं कर 
सका। वे बोले-' इस अपराधका एक ही प्रयश्चित्त है कि मँ आपसे दीक्षा ग्रहण 
करू ओर सदाके लिए शरणागत हो जाऊँ । मैने उनकी बात मान ली । सत्पुरुष- 
हदय एेसा ही होता है कि वह अपने हदयमें लेश-मात्र भी दोष हो तो उसे पर्वतके 
समान मानता है । स्वच्छ वस्त्रपर थोडा-सा दाग भी बड़ा दीखता है । शास्त्रीजीका 
हदय एेसा ही था।' 

मेने उन्हे अपने पास बैठाकर मानसी, चाक्षुषी एवं स्पाशीं दीक्षा दी। 
श्रीकृष्ण-मंत्रका सनीज उपदेश किया ओर ध्यान, उपासनाकी विधि बतायी। 
उन्होने मृत्युपर्यन्त उसीके अनुसार अपनी साधना चालू रखी। वे जो नियम ले 
लेते थे, कष्ट सह करके भी उसका पालन करते थे। जो नियम-पालनके लिए 
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कष्ट सहन नहीं करता उसके नियम फलःप्रसूत नहीं होते अर्थात्‌ अन्तःकरण 
शुद्धिके साधन नहीं बनते। 
धीरे-धीरे आश्रममें उनके विशेष व्यक्तित्वकौ चर्चा आरम्भ हो गयी । वेमे 
रहनेपर मुञ्जसे पूर्व ओर न रहनेपर ओर वक्ताओंके साथ प्रवचन करने लगे । उनकौ 
व्यवस्थित प्रवचन-शैली साधकोँको विशेषतः विरक्त भक्तोंको बहुत भाती थी। वे 
उदाहरण देकर अपने वक्तव्यको स्पष्ट करते। सामान्य जीवनसे बातचीतको तरह 
व्याख्यान आरम्भ करते। मध्यमे गम्भीरसे गम्भीर वस्तुका निरूपण करते। अन्तमे 
फिर उसको मधुर कर देते । प्रवचनमें अशुद्ध शब्दों एवं वाक्योका प्रयोग नही 
करते थे। जीवनके लिए उपयोगी बातोंका ध्यान रखते थे। आवाजमें चदढाव-उतार 
नहीं लाते थे। आवेशसे बचकर- जिससे श्रोताका चरित्र पवित्र हो, अन्तःकरण 
शुद्ध हो-एेसी नात बोला करते थे। उनके भाषणसे श्रोताको यह ज्ञान हो जाता 
था कि वे व्याकरण, दर्शन एवं साहित्यके जानकार हें । श्रीहरि बाबाजी महाराज 
बडे प्रेम एवं ध्यानसे उनका प्रवचन सुनते थे एवं रात्रिकालीन सत्संगमें उनसे 
व्याकरण-सम्बन्धी बातें पृछा करते थे । शास्त्रीजीको निरुक्तका भी उत्तम ज्ञान था। 
शास्त्रीजीके सत्संगमें अनेक भक्त-जन प्रमुखतासे भाग लेते थे। उनमें भक्त 
धर्मचन्दजी प्रधान थे। धर्मचन्दजी ब्रज एवं वृन्दावनके रसिकोंके अनन्य प्रेमी हे। 
व्रजके सन्त-शिरोमणि विद्वान्‌, रसिक श्रीप्रियाशरणजी महाराजके विशेष सेवक 
रह चुके है । "समाज ' के धरुपद-धमारके विशिष्ट गायक हे । निद्रा विजयी है । ८०- 
८५ वर्षकी वयमें भी स्वावलम्नी हें । नित्य यमुना-स्नान, ध्यान करते हैँ | स्वयं 
भोजन बनाकर खाते है । अपना सब काम कर लेते हे । अभी योजनोंतक अनायास 
चल लेते है । उनके सत्संगियोमें अजमेरके रिटा० प्रिंसिपल मथुरादास, मारवाडी 
अर्जुनदास, सिन्धी सहानीजी आदि मुख्य हँ । वे सन भक्तजीके साथ शास्त्रीजीके 
पास आते। भक्ति-भगवन्तकी चर्चा करते। भक्तजीने शास्त्रीजीसे अनेक संस्कृत- 
ग्रन्थोका हिन्दी अनुवाद भी करवाया था। इनके सत्संगियोने शास्त्रीजीके दूध 
पीनेके लिए गाय रखवानी चाही; परन्तु उन्होने स्वीकार नर्हीं किया। वे जीवन- 
निर्वाहके लिए विशेष खट-पट करना पसन्द नहीं करते थे। जब तक पुराने 
वस्त्रोंसे काम चल जाय, नये वस्त्र भी नहीं लेते थे । कहीं इधर-उधर नहीं जाते थे। 
लोगोकि संसर्ग एवं आलापमें रुचि नहीं लेते थे। हास-परिहास तो कभी करते ही 
नहीं थे । प्रवचनके अतिरिक्त अन्य समयमे मेरे पास भी कम ही बैठते थे। कभी 
कोई व्याकरणकी बात पूछछनी होती तो मँ उन्हें अपने पास बुलवा लेता था। उनका 
जीवन अत्यन्त शान्त एवं एकान्तप्रिय था। 
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शास्त्रीजीको स्वप्र प्रायः नहीं आते थे। ध्यान अच्छा लगता था। ध्यान 
सगुण-साकारका करते थे। विचार निर्गुण-निराकारका करते थे। उनसे बातचीत 
करनेपर जान पड़ता था कि दोनोमें उनकी बुद्धि समान रूपसे प्रवेश करती थी । 
ध्यान कभी-कभी एेसा गाढ़ा हो जाता जेसे ' प्रत्यक्ष" हो रहा हों । सगुण, साकारका 
प्रत्यक्ष होनेसे निर्गुण-निराकारका अपरोक्ष अनुभव सुगम हो जाता है । एक दृष्टिसे 
देखनेपर उनका व्यक्तित्व ठेसा लगता है जेसे उसमें अधर्मका विरोध हो, चित्त- 
वृत्तियोका निरोध हो, भगवान्‌का अनुरोध हो ओर स्वरूप-दृष्टिसे सर्वथा अविरोध 
हो। उन्होने चमत्कारोंको महत्त्व कभी नहीं दिया । अपने जीवनक भी अलौकिक 
घटनाओंको भी कोई महत्त्व नहीं दिया । वे स्वयं सदाचारी थे ओर सबके जीवनमें 
सदाचार देखकर प्रसन्न होते थे। 

मेरे आग्रहपर उन्होने कुछ लेख लिखे । उनके दो-तीन लेखोकि कुक उद्धरण 
आपके सम्मुख प्रस्तुत हैँ । 

९. दुःख निकृत्तिके कुछ उयाय- 

(क) शरीर एवं मनको ही दुःख होता है, आत्माको नही, आत्मा तो 
शरीरसे सर्वथा असंग, अलग दहै। जैसे घडेसे घडेके भीतर प्रतीत होनेवाला 
आकाश अलग है अथवा जैसे देहसे देहकी छाया अलग है । हम अपने 
अविवेकके कारण देह ओर आत्माके अलगावको नहीं समञ्ते ओर देह या मन 
पर पड्नेवाली चोटको अपनी आत्मापर अर्थात्‌ अपने पर पड़ी मान लेते है, 
इसीसे दुःखी होते है । किसी वने दो पुरुष जा रहे थे। सिंहकी गर्जना सुन वे 
दोनों अलग-अलग दो पेडोंपर चढ़ गये। सिंह पेड़पर तो नहीं चढ़ सका, वह 
एक पुरुषके पास गया ओर उसकी परछ्ाईपर उसने अपने पंजेका आघात 
किया। उस पुरुषने मूर्खतकि कारण उस आघातको अपनेपर ही समज्ञा ओर वह 
गिर पड़ा। सिंह उसे खाकर दूसरे व्यक्तिके पास गया ओौर उसके प्रतिविम्ब पर 
भी उसने चोट की। वह पुरुष चतुर था। उसने सोचा, मेरा क्या बिगड़ता हे । 
छायाको पीटता है तो पीने दो। वह निश्चिन्त पेडपर बैठा रहा। सिंह निराश 
होकर चल दिया। 

(ख) सुख या दुःखके रूपमे प्रभुका ही विधान आता है ओर उनका विधान 
अपने जनोके लिए कभी अमङ्गल रूप नहीं होता, मङ्गल ही करता है। वह 
प्ररम्भमें कटु भले ही प्रतीत होता हो; किन्तु परिणाम तो उसका मधुर ही होता है। 

(ग) अपने ही प्रारब्धका फल सबको मिलता है । जैसे पुण्यका फल सुख 
हम स्वयं भोगते हैँ वैसे पापका फल दुःख भी हम स्वयं भोगेगे।-' सुखस्य 
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दुःखस्य न कोऽपि दाता, परो ददातीति कुबुद्धिरेषा" या ' काहु न कोड सुख-दुःख 
कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता ॥' व्यापारी लाभका सुख भोगता हे, उसे 
घाटेके दुःखसे भी नहीं घबराना चाहिए। 

(घ) दुःख न मिलता तो हमारी भोगासक्ति या अहंता, ममता कैसे दूर 
होती ? खाने-पीनेके पदार्थोसि दुःख होता है तो उनकी आसक्ति कटती है । शरीरमे 
या मनमें दुःख होता है तो अहंता शिथिल होती हे एवं ममतास्पद स्त्री, बन्धु 
मित्रादिसे दुःख होता है, तो उनकी ममता छूटती है । ये तीनों ही प्रभुक प्रा्तमे 
बाधक है । 

(च) हमारे मनकी कल्पना ही दुःखको बड़ा करके दिखाती हे, वस्तुतः 
उतना दुःख होता नही । भय ओर द्वेषके कारण छोटी-सी वस्तु भी हमें बड़ी 
मालूम होती है अथवा बिलकुल न होने पर भी भय ओर्‌ द्वेष वस्तुको प्रतीति करा 
देते है, जैसे दंठमें रातके समय भूतकौ प्रतीति हो जाती हे । 

(छ)  भैषज्यमेतद्‌ दुःखस्य यदेतन्नानुचिन्तयेत्‌।' दुःख आनेपर उनका 
चिन्तन न करके अपना काम करता रहे। 

(ज) दुःख आनेपर पूर्वानुभूत दुःखको स्मृति करो कि वह दुःख जैसे नहीं 
रहा वैसे ही यह भी नहीं रहेगा। 

“चक्र वत्परिवर््तन्ते दुःखानि च सुखानि च ।' 

(ज्ञ) शरीरका दुःख ओषधिसे मनका किसी मनोरञ्जनसे, शीतोष्णका 
तितिक्षासे एवं धनादिके अभावका सन्तोषसे दूर करो। 

(ट) वस्तुतः दुःख न किसी देशमें हे, न किसी कालमें ओर न किसी 
वस्तुमे, वह केवल अपने ही मनकी कल्पना हे । 

(ठ) जो किसीको भी मन, वचन ओर कर्मसे पीडित करतादहै या 
किसीकी हिंसा करता है वह अत्यधिक पाप होनेसे इसी जन्ममें अन्यथा 
जन्मान्तरमें उनके द्वारा अवश्य पीडा एवं हिंसा पाता है । अतः मानवको चाहिए कि 
मनसे भी कभी किसीका अनिष्ट चिन्तन न करे। जो किसीको दुःख नहीं देता वह 
कभी दुःखी हो ही नहीं सकता। 


२. दोष निक्त्तिके कुछ उयाय- 
3. विषयों, रूप ही एकमात्र सर्वाधिक बाधक प्रतीत होनेसे 


उसीके बचावके लिए देखे, सुने कुछ साधन प्रस्तुत किये जाते हैँ । फिर शब्द, 
स्पर्श, रस, गन्ध भी तो उसीके अन्तर्गत हे । शब्दादिकोके लिए भी ये साधन सुतरां 
उपयोगमें लाये जा सकते ह । 
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(क) विषयका सदर्शन--ध्यानसे दर्शन करे । सामान्य दृष्टि पडते ही 
सावधान हो जायं तथा उसमें महत्त्व बुद्धि एवं गुणका आरोप भी न करे । 

(ख)विषयको भगवद्रूप समज्ञकर मन ही मन प्रणाम कर लें । रूपका दर्शन 
चाहे बाहर हो चाहे भीतर, दोनोमें समान ही बात हे । 

(ग) प्राणायाम करनेसे भी मनकी चञ्चलता मिर जाती है, क्योकि प्राणसे 
ही सब चेष्टा होती हे । प्राणके बिना मन कुछ नहीं कर सकता-““ वायुः सर्वमिदं 
जगत्‌। ' 
(घ) द्वेष, भय, शङ्कासे भी विषय अधिक बलवान्‌ बनकर साधकको त्रास 
पहुचाता है । जैसे किसी साधकने अपने गुरुसे ध्यानकी बात पू्ठी तो गुरुजीने 
उसका निरूपण करते हुए यह भी कह दिया-“देखो, यह सब करते समय 
बन्दरका ध्यान मत करना' अब बेचारा साधक जब-जब ध्यानके लिए बैठता तब- 
तब हठात्‌ उसे बन्दरका ध्यान ही होता। अपने ध्येयका नहीं । वह उसे हटानेको 
कोशिश करता तो वह अधिकाधिक बल पकडता। अतः द्वेषात्मक वृत्ति एवं 
उसीके अवान्तर रूप घृणा, शंका, भय-ये सब अपने लक्ष्यसे साधकको गिराते ही 
हे । अतः इनसे सावधान रहे। 

(च) अपने अङ्खोकी ओर भी विशेष ध्यानसे कभी अनावश्यक न देखे। 
विशेष साज-सज्जासे दूर रहे। साधारण वेश रखे। तेल, साबुनका हो सके तो 
सर्वथा त्याग ही अच्छा! नहीं तो ओषधिके समान अत्यावश्यक ही प्रयोग करे 
 ' नाकामी मण्डनप्रियः ।'' मण्डनसे कामवासना बढती हे। 

(छ) जेसे दमनीय अश्च अधिक खीचनेसे भी बिगड़ता है तथा अधिक 
ढीला छोडना भी बुरा हे, एेसे ही मनकी भी दशा है। कभी-कभी अधिक 
नियंत्रणसे भी अधिक चञ्चल होता है । एेसी दशाम मनको कुछ शिथिल भी कर 
देना हितकर होता है । शिथिल करनेपर पतनावस्थाकी ओर जाता दीखे तो पुनः 
खीचकर शासनमें ले ले। 

(ज) जहां चित्तका अधिक आकर्षण होता हो, एेसे दृश्यमें कभी भाग न 
ले। जिसे देखकर निर्मलताकी जगह हर्ष-रजोगुण आवे, भोगोन्मुखता बदे, उसे 
सदाके लिए त्याग दे । विषयका पुनः-पुनः दर्शन, चिन्तन, अनुसन्धान करनेसे ही 
विषय सत्ता, स्फूर्ति, बल पाकर साधकको खीचते है । आसक्ति की वृद्धिका भी 
यही कारण हे । 

'“ ध्यायतो विषयान्‌ पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते। 
-न च 
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अतः इनका चिन्तनादि छोड़कर अपने लक्ष्यका ही चिन्तन करता रहे। राग, 
देष, भय, घृणा, शंका आदि भावोंसे चिन्तन होता है । उस चिन्तनसे विषयका बल 
बढता हे । विषयसे रस खीचनेकी प्रवृत्तिको अभ्यास द्वारा दूर करे। 

(ज्ञ) मनको या तो प्रकृतिका कार्य समञ्ञे या भगवान्‌कौ वस्तु। मनसे 
ममत्व हटाये बिना उसका नियंत्रण असम्भव है । जिसको हम अपना समञ्जते हँ 
उसको अधिक चिन्ता होती है। अतः मनमें क्या आया, क्या गया-इसका ही 
अनुसन्धान होता रहता हे । सद्धावना आनेपर सुख एवं विपरीत आनेपर दुःख तथा 
उससे द्वेष भी होता है। अतः जो साधक मनको अपना न मानकर विक्रीत पशुकी 
तरह प्रभुको स्वीकार कर लेता है, वह शनैः-शनैः निश्चिन्त हो जाता है। भले ही 
प्रभु इसमे अच्छी वस्तु भरे या बुरी, हम तो उन्हीको ओर देखेगे-मनकी ओर 
नही । इस प्रकार ममत्व हरते ही उपेक्षा हो जानेसे मन स्वतः स्वस्थ हो जाता है। 

(ट) स्त्रियोके साथ कभी भूलकर भी हास-परिहास न करे। हास 
शृङ्गारका पूर्वरूप हे। जो किञ्चिन्मात्र भी हास करता है, वह विषयके गर्तमे 
अपनेको गिरा देते है "हसता लभ्यते नारी ' तथा अनावश्यक व्यवहार भी न करे। 
स्त्रियोको भी पुरुषोसे इसी प्रकार सावधान रहना चाहिए । 

शास्त्रीजीको लोग " वेैद्यजी' भी कहा करते थे। वृन्दावनमें इस नामसे 
उनको प्रसिद्धि भी हो गयी थी; परन्तु वे रस-भस्म न बनाते थे, न रखते थे। जडी- 
बूटी भी न लाते थे, न देते थे। हों कभी-कभी किसीको रोगका कारण ओर उसके 
निवारणका उपाय बता दिया करते थे। उनका विश्वास था-गो-सेवा करनेसे 
समस्त रोगोंको निवृत्ति हो जाती है। गायके दुग्ध, घृत, दधि, मक्खन, गोमूत्र, 
गोबर आदिमे एक अद्धुत शक्ति मानते थे ओर गायोँकी सेवामें चमत्कार । उनका 
एेसा कहना था कि जो अपने धर्मके पालनमें दृढ निष्ठा रखता है, धर्म आपत्ति- 
विपत्तिके समय उनकी रक्षा करता है । धार्मिक पुरुषको संकटरके समय घबराना 
नहीं चाहिए ओर धर्म श्रद्धाका परित्याग नहीं करना चाहिए। शास्त्रीजीका 
अतिथि-सेवामें भी अतिशय आदरका भाव था। अपने इन विश्वासो का समर्थन 
करनेके लिए वे अनेक दृष्टान्त भी दिया करते थे। दृष्टात वर्तमान युगके भी होते 
थे ओर इतिहास-पुराणोके भी। जीवनम विशुद्ध सौन्दर्यको प्रकाशित करके लिए 
सदाचार, सद्धा एवं सद्गुर्णोपर बहुत बल दिया करते थे। सादा-जीवन, उच्व- 
विचारके वे जागते हुए जीवित उदाहरण थे। 
उन्होने संस्कृतमें बहुत-सी रचनाएं कौ थीं । मुञ्ञे पता नहीं कि वे 
वृन्दावनमें किसीके पास या पुस्तकालयमें रखी हई हैँ अथवा उनके बड़ भाई 
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जिन्होने मुञ्जसे संन्यास ले लिया था, अपने साथ ले गये हैँ। हां, मेरे लिए जो 
उन्होने सैकड़ों श्लोक लिखे हँ, वे सत्साहित्य-प्रकाशन टरस्टके द्वारा दो 
पुस्तकोके रूपमे प्रकाशित हुए हँ ओर मेरे पास दोनों हँ । उनमे-से कुक श्लोक, 
मेरे प्रति जो उनके मनमें आदर या प्रशंसा के भाव थे उसका विज्ञापन करनेके 
लिए नही, केवल उनको काव्य-रचनाका प्रसाद, सौन्दर्य, माधुर्य, ओज, रस, 
अलंकार, प्रवाहका दिग्दर्शन करानेके लिए आपके सम्मुख उपस्थित है- 
जनानां यद्गानं भ्रमतिमिरहानं वितनुते 
पदाम्भोजध्यानं दिशति परमानन्दपदवीम्‌। 
स्मरामि प्रातस्तं प्रणतजनताजुष्टचरणम्‌ 
अखण्डानन्दं श्रीगुरुवरमहं ब्रह्म परमम्‌॥ ९॥ 
जिसका गुणगान सर्वदाके लिए जनताके भ्रमतमका नाशक है, जिसके 
पदाम्भोजका ध्यान परमानन्द-पदवीका दान करता है; विनयी, सदगुणसम्पन्न 
भक्तगण जिनके चरणोंकौ सेवा करते हैँ, उन परब्रह्यस्वरूप अनन्तश्री गुरुवर 
अखण्डानन्दजीका में प्रातः स्मरण करता हूं ॥ १॥ 
पवित्रा यद्वाणी प्रविशति विचित्रा हदि यदा 
तदाकारा छिन्ना भवति निखिलाकारघटिता। 
स्मरामि प्रातस्तं नयनरमणीयं सुखकरम्‌ 
अखण्डानन्दं श्रीगुरुवरमहं ब्रह्म परमम्‌॥ २॥ 
जब उनको पवित्र एवं विचित्र वाणी हदयमें प्रवेश करती है तब निखिल 
नाम-रूपोंसे निर्मित यह नानात्वरूप संसारका कारागार चछिन्न-भिन्न हो जाता है। 
उन्हीं परब्रह्मस्वरूप लोचनचमत्कारकारी, सुखकारी अनन्तश्री गुरुवर 
अखण्डानन्दजीका में प्रातः स्मरण करता हूं॥ २॥ 
यदन्तश्चातुर्यं विलसति समाधूर्यमखिलम्‌ 
गुणाली यं नित्यं वरयति मरालीव दयितम्‌। 
स्मरामि प्रातस्तं सरुचिकरुणापूर-मधुरम्‌ 
अखण्डानन्दं श्रीगुरुवरमहं ब्रह्म परमम्‌॥ ३॥ 
जिनके हदयमें माधुरीके साथ-साथ सम्पूर्ण चातुरी शोभा पाती है एवं 
जैसे मराली अपने प्रियतम हंसका वरण करती है, वैसे ही सदगु्णोकी पंक्ति 
जिन्हे नित्य-निरन्तर वरण करती है, उन करुणावरुणालय मधुरातिमधुर 
परब्रह्यस्वरूप अनन्तश्री गुरुवर अखण्डानन्दजीका मैं रुचिके साथ प्रातःस्मरण 


करता हूं ॥ ३॥ 
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अमरतापि मृतिं समुपैति सा विहितपुण्यबलेन जिता तु या। 
अमरतावर्णं यदि ते प्रियं कुरु तदा शरणं चरणं गुरोः ॥ ४॥ 
जो वेद-विहित पुण्य-बलसे मिलती है, वह अमरता भी एक दिन मर जाती 
है। अतः यदि आपको असली अमरत्व अभीष्ट है, तो गुरुदेवके चरणमें शरण ग्रहण 
कोजिये॥ ४॥ 
किं ज्ञानं को विवेको यदुपतिविषया का रतिर्वा मनोज्ञा 
का वा व्यापारलीला भवति गतिजुषां साधकानां हिताय। 
एतन्ज्ेयं समस्तं विघटित-विशयं यत्प्रसादेन लब्धं 
सोऽयं लोके प्रकाशं रविरिव कलयन्‌ कीर्तनीयो यतीन्द्रः ॥ ५॥ 
ज्ञान क्या है 2 विवेक किसे कहते हैँ ? श्रीकृष्णको सर्वोत्तम भक्ति कैसी 
है 2 प्रगतिशील साधकोके हितार्थं उनकी व्यवहार परिस्थिति कैसी हो 2 आदि 
समस्त साध्य-साधन सम्बन्धी तत्व जिनको कृपासे करामलकवत्‌ ज्ञात हुए 
भुवन भास्करकौ तरह लोकमें ज्ञानलोकको प्रकट करते हुए वे हमारे यतीन्द्र ही 
कीर्तनीय हे ॥ ५॥ 
धनं यद्धन्यानां शरणरहितानां च शरणम्‌, 
अनन्यानां सेव्यं फलति सकलं वाजञ्छितफलम्‌। 
सदा भव्यं भव्यं भवति निहितं भावभवने 
अखण्डानन्दानां श्रयति सुकृति कोपि चरणम्‌॥ ६॥ 
जो धन्य पुरुषोके धन एवं शरणहीनके शरण हैँ, अनन्य-भावापन्नके 
सेवनीय, सभी वाचज्छित फलके दानमे समर्थ हे, भावसम्पन्न हदय-भवनमें निहित 
होकर भव्यरूपसे भासित होते रहते है, श्रीगुरुवर अखण्डानन्द सरस्वतीके एसे 
चरणयुगलको कोई पुण्यात्मा ही आश्रय बनाते हें ॥ ६ ॥ 
मायाधीता गीता कलुषभरभीतेन मनसा, 
निपीता सा वाणी श्रुतिशिखरनीता कथमपि। 
न वीता मे चिन्ता हर! हर! शुभेषाऽजनि मतिः, 
अखण्डानन्दानां चरणवरणं शोकहरणम्‌॥ ७॥ 
मन असद्वासनाओंसे भीत है, यह सोचकर गीताका भी मैने अध्ययन किया 
एवं यथामति किसी प्रकार कुक उपनिषदोका अवलोकन भी किया। किन्तु हर । 
हर! चिन्ताने मुञ्चे न छोड़ा । फिर सन्मतिका उदय होनेपर समञ्ञा कि श्रीगुरुवर 
अखण्डानन्द सरस्वतीका चरण वरण करना ही शोकहर्ता है गुरुपसत्ति बिना 


साधन निरर्थक हे) ॥७॥ 
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जाग्रत्स्वप्रसुषुप्िसाक्षिकमहो यत्ततत्वमुजुम्भते, 
जीवेशादि-विवर्तभूतमखिलं यस्येति सङ्गीयते । 
ज्ञातृज्ञेयविभागदहीनमनिशं यच्िन्त्यते धीधनैः, 
तत्तत्त्वं कृपयादिशत्‌ सकरुणः कस्मै चिदस्मै नमः ॥ ८॥ 
अहो जो तत्त्व जाग्रत्‌, स्वप्र, सुषुति- इस अवस्थात्रयका साक्षी है एवं जीव, 
ईश्वर, जगत्‌-यह जिसका विवर्तरूप कहलाता है । जो ज्ञाता-ज्ञेयरूपसे अविभक्त 
विचारशीलोके विचार योग्य है, उस तत्त्वको जिन करुणामय ने प्रदान किया, उन 
अनिर्वचनीय गुरुत्वको नमस्कार है ॥ ८ ॥ 
शास्त्रीजी सदा प्रसन्न रहते थे । स्पष्ट लगता था कि जेसे मनमें कोई असन्तोष 
न हो। अपने आप किसीको उपदेश नहीं करते थे। कोई पूता तो बतला देते थे। 
श्रीशांकर-सम्प्रदाय एवं श्रीचेतन्य महाप्रभु-सम्प्रदायके ग्रन्थोका अध्ययन करते 
थे। रसिकोको वाणियोमें रस लेते थे । शरीरमें कोई रोग होता तो किसीको बतलाते 
नहीं थे। प्रतिकूलसे प्रतिकूल परिस्थितिको भी सह लेते थे। उनके जीवनमें 
तितिक्षा, समता एवं असंगताके भाव स्पष्ट रूपसे देखे जा सकते थे। उन्होने एेसा तो 
कभी नहीं कहा कि मुञ्चे भगवानके दर्शन हुए हैँ या तत्व- साक्षात्कार हो गया है, 
परन्तु, कुछ लोगोँ-की एेसी श्रद्धा उनपर थी कि उन्हें श्रीकृष्ण भगवान्‌का दर्शन 
हुआ। तत्त्व साक्षात्कारके सम्बन्धे तो मेँ इतना ही कह सकता हूं कि वे कभी- 
कभी ब्रह्मात्मैक्य-सम्बन्धी प्रश्र मुञ्जसे करते थे, वे घन-चिन्तनके परिचायक थे 
ओर उन्हें दृढ निश्चय हो गया था कि षट्लिङ्खोके द्वारा परम तात्पर्यका विचार 
करनेपर आत्मा ओर ब्रह्मको एकता ही सिद्ध होती है । जो आत्मासे पृथक्‌ हो, वह 
चेतन कैसा ? जो ब्रह्मसे भिन्न हो उसमें पूर्णता कैसी ? वे अपने आपमें पूर्णं थे। 
उन्हे मृत्युका भय नहीं था। मेँ पुनः-पुनः सुनाया करता था-' जिसका कहीं 
बाह्य पदार्थोसि मोह होता है, वही उनके छूट जानेकी कल्पना करके मृत्युसे 
भयभीत होता हे । मृत्यु तो प्रपञ्चकी आत्यन्तिक विस्मृति है ओर विश्रान्ति रूप 
मधुर-निद्रा है । केवल देह ओर देहिकमें आसक्त ही उससे भयभीत होते हँ । उनकी 
देहमें स्थिति द्रव्योपलब्धि-स्थान कब चैतन्य प्रतिविम्बको ग्रहण करनेके अयोग्य 
हो गया, अर्थात्‌ कब चिदाभासके ग्रहणकी शक्ति मिट गयी-इसका पता न उनको 


चला, न दूसरोको ।' 
. 


[रिं । 
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वे आयुर्वेदके विद्रान्‌ थे, परन्तु चिकित्सा नहीं करते थे । अच्छे संगीतज्ञ थे 
परन्तु सार्वजनिक रूपसे गाते नहीं थे। गृहस्थ आश्रम भरपूर था, परन्तु किसीके 
साथ लगाव नहीं था। वे भक्त थे, परन्तु कभी किसीने रोमाञ्च, अश्रुपात या रोदनकी 
अवस्थामें नहीं देखा। उनके हदयमें आजीवन, संसारसे विरक्ति रही । भगवानके 
प्रति अनुरक्ति रही। सद्गुणोकौ अभिव्यक्ति रही ओर जीवन भर वह प्रसन्नता 
मुख-मण्डलपर छलकती रही, जिसका कभी हास नहीं हुआ। लम्बा, सांवरा 
हृष्ट- पुष्ट शरीर, भस्माच्छादित भाल, भगवन्नामके जपमें संलग्र भगवान्‌के स्मरणमें 
मग्र, वह थे चन्द्रमा पण्डित-जिन्हं में स्वामी श्रीयोगानन्दजी महाराजकी 
कुरियापर प्रायः देखा करता था। बरसोतक हम लोगोने आपसे बातचीत नहीं 
को । में स्वामीजीकी सेवा एवं सत्संगमें रहकर समयपर घर लौट जाता था ओर वे 
जप, ध्यान करके अपने घर लौट जाया करते थे। हम दोनोके गँवोंसे स्वामीजीकी 
कुटिया लगभग पाच मील पड़ती थी । वे थे बरह (वाराणसी ) के रामगढके वासी 
ओर मे था महाइच (वाराणसी) के महराई का। हम दोनों एक दूसरेको देखते; 
मुस्कराकर हाथ जोड़ लेते थे। कोई बातचीत नहीं होती थी । 
एक बार श्रीस्वामीजी महाराजने श्रीमद्धागवतके नव-योगेश्वरोके प्रसंगपर 
प्रवचन किया। स्वामीजीको विद्या, बुद्धि, शारीरिक व्यक्तित्व, भाषण बहुत ही 
प्रभावशाली थे। हम दोनों समयसे प्हंचते ओर प्रवचन सुनते । स्वामीजी महाराज 
जन भागवतधर्मका निरूपण करते, श्रोता स्तब्ध रह जाते । एेसा लगता जेसे हमारी 
सारी सत्ता, ज्ञान एवं आनन्द, स्वामीजीके भाषणसे एक हो गया हो। 
इन्हीं दिनों चन्द्रमा पण्डितसे बातचीत हुई । दोनों एक स्वरसे सिग्ध-मुग्ध- 
भावसे प्रवचनको प्रशंसा करते रहे। हम दोनोमें कभी कोई सांसारिक या 
पारिवारिक चर्चा नहीं हुई । मेँ अबतक उनके परिवारके किसी भी व्यक्तिको नही 
जानता हूं। मिले भी हो, तो स्मरण नहीं है । थोडे वषोकि बाद मैं "कल्याण "के 
सम्पादन-विभागमें चला गया। वे स्वामीजीका सत्संग करते रहे 
स्वामीजीका जीवन पूरा होनेके बाद उनका मन संसारसे विरक्त हो गया। 
जैसे भगवानूसे प्रेम होनेपर संसारसे वैराग्य हो जाता है वैसे ही सदगुरुसे प्रेम 
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होनेपर भी संसारसे वैराग्य हो जाता हे । संसारको सभी वस्तुं परिवर्तनशील, नश्वर 
तो हे ही, वे अपने रागीको पहचानती भी नहीं । उनके लिए अपने मालिक या 
सजनके हाथ रहना अथवा किसी दुष्ट-दुर्जन या किसी पराये के हाथ रहना समान 
ही है। उनकौ जडता तो स्पष्ट है ही । जो चलते-फिरते सगे-सम्बन्धी हैँ, वे भी 
किसके प्रति पूर्णरूपसे निष्कपट नहीं होते । पिता-पुत्र, पति-पली, भाई- भाई ओर 
मित्र-मित्र भी परस्पर एक-दूसरेके प्रति पूर्णरूपसे निष्कपट नहीं होते। कोई ~न 
कोई बात एेसी अवश्य होती है जो दूसरेसे छिपायी जाती है । यही कारण है.कि 
महात्मा एवं शास्त्रोने इस संसारको ' माया" कहा है । एक सपना-सा आ रहा है, 
इसमें अपना कुछ नहीं हे । यह बात बाहर देखनेसे अवगत नहीं होती । परन्तु, जब 
अपने ही मनकी वास्तविकताका चिन्तन-मनन होता है, तन प्रकट हो जाती हे। 
स्वामी श्रीयोगानन्दजी महाराजका वियोग होनेपर चन्द्रमा पण्डितका मन संसारकी 
ओरसे उदास हो गया। इसके हास, विनाशका चिन्तन होने लगा। अब उनके पास 
एक आश्रय था तो श्रीसरला माताजीका। 

ये सरलामाताजी परमहंस रामकृष्णकी पत्री श्रीशारदा माताजीकी शिष्या 
थी । उन दिनों माताजीकौ उग्र ८०-९० वर्षके बीचमें रही होगी । परन्तु उनका सेह, 
वात्सल्य, स्फूर्ति, क्रियाशीलता सभी गुण अद्भुत थे। 

स्वामीश्री योगानन्दपुरीजी महाराज, माताजी के प्रति बहुत आदर-भाव रखते 
थे। जिन दिनों श्रीउडि्याबाबाजी महाराज किसी स्त्रीसे नहीं मिलते थे, उन दिनों 
माताजी उनके पास राम-घाटमें आयी थीं । लोगोने मना किया-" बाना किसी स्त्रीसे 
नहीं मिलते।' माताजीने कहा-' जाकर उनसे पूछ आओ कि वह मकि पेटसे निकला 
है कि नहीं ।' श्रीउड्याबाबाजी उठकर स्वयं उनके पास आगये। वे वृद्धावस्थारमे भी 
बहुत बदिया-बढिया व्यञ्जन अपने हाथ से बनाती थीं ओर बडे प्रेमसे सबको 
खिलाती थीं । मं दृढतासे कह सकता हूँ कि वह स्वाद फिर कभी कहीं किसीके भी 
बनाये हुए भोजनमें नहीं आया । मुञ्चे तो वे रे' कहकर पुकारा करती थीं । 

चन्द्रमा पण्डितजी के लिए उन्हींका सत्संग ओर उपदेश प्राप्त होता रहता था। 
माताजी उन दिनों वाराणसीमें शिवाला घाटके पास किरायेके एक मकानमें रहने लगी 
थी ओर उसका नाम "श्रीरामकृष्ण नित्यानन्द आश्रम ' रख दिया। मेँ कभी-कभी 
उनके पास जाया करता था। वहाँ चन्द्रमा पण्डितजी मिल जाया करते थैः। माताजी 
परमहंस रामकृष्ण ओर शारदा मके जीवन-प्रसंग ओर उपदेश सुनाया करती थी । 
वह जीवनके अपूर्व दिन थे, जब वे सामने बैठाकर खिलाती जाती थीं ओर शारदा 
मकि मातृत्व, सरलता, विनय, समभावना ओर सहदयताका वर्णन करती जाती ्थी। 


पावन प्रसण/२%११ ~ शि 


माताजीका शरीर पूरा होनेके पश्चात्‌ चन्द्रमा पण्डितजीके लिए संसारमे कोई 
लगाव नहीं रहा । वे दण्डीस्वामी श्रीचन्द्ररोखराश्रम हो गये। थोड़े ही दिनके बाद 
वे मेरे पास वृन्दावनमें आ गये। नीसों वर्षतक थोड़ा बहुत सम्पर्क रहनेके कारण 
वे मुञ्जे बहुत मानते थे ओर मुञ्ञसे अपनी मानसिक स्थिति, साधन-भजन एवं 
अनुभवकी बातें कहा करते थे। मँ यथा-स्मृति उन्हें आपके सम्मुख रख रहा हू 
उन्हीके शब्दोमे- 
यथा-समय मेरा यज्ञोपवीत संस्कार हो गया था । वेदाध्ययनके नामपर केवल 
गायत्री एवं सन्ध्योपासनाके मंत्र मुञ्चे सिखाये गये। थोडा-बहुत संस्कृत पटनेके 
बाद जीविकाकी दृष्टिसे आयुर्वेदका अभ्यास करने लगा। बड़ा होनेपर परिवारका 
निर्वाह ठीक-ठीक हो जाता था, इसलिए आयर्वेदके ज्ञानका कोई विशेष प्रयोग 
नहीं हुआ। रस-भस्म बनाता नहीं था । जडी -बूरि्योका प्रयोग करता था ओर उसमें 
भी कोई किसीसे लोभ-लाभकी इच्छा नहीं रखता था। कभी-कभी सन्ध्या- 
वन्दनके मंत्रोपर ध्यान जाता। सृष्टिका क्रम ओर उसकी यथापूर्व योजना अर्थात्‌ 
सृष्टि जैसे पटले थी वैसे ही परिकल्पित हुई- उसका भी एक क्रम हे । कारणवारिसे 
ही काल आदिकी सृष्टि हई ओर यथार्थं सत्य एवं सांस्कारिक सत्यके दो विभाग 
बने। साथ-ही-साथ दिनमें, रातमें हमारी इन्द्रियोसे, मनसे, वाणीसे पापकर्म होते 
रहते है, उनके निवारणार्थ, देवताओंसे प्रार्थना करनी चाहिए। जल, अग्नि, सूर्य 
आदिमे चैतन्य देवता स्थित ह। प्राणायाम भी जीवनके लिए आवश्यक है। 
गायत्रीका ध्यान, जप भी करना चाहिए । ये सब बातें धीरे-धीरे समञ्च आने लगीं। 
परन्तु अपने इस ज्ञानसे मुञ्चे सन्तोष नहीं हुआ । यन्त्रवत्‌ सब काम करता जाता। 
जप करते समय मन एकाग्र नहीं होता था। गायत्री देवीका ध्यान भी नहीं 
हो पाता था। पण्डितजीने गायत्रीके ध्यानके लिए प्रातः, मध्याह्न ओर सन्ध्या के 
लिए तीन रूप बताये थे। बह भी एक कठिनाई थी । मेरा ञान बदे, किसी अच्छे 
ज्ञातासे यह बात समञ्चं यह अभिलाषा तीव्र होने लगी । उन्हीं दिनों मैने सुना मेरी 
जन्मभूमि रामगढसे ४-५ मील दूर गंगाजीके तटपर सहेपुर ग्रामके बगीचेमें एक 
बहुत उच्चवकोरिके महात्मा निवास करते हँ । मँ गया। स्वामी श्रीयोगानन्दजी 
महाराज न केवल संस्कृत, अंग्रेजी एवं बंगलाके महान्‌ विद्वान्‌ ही थे अपितु वे 
वेदान्त-ज्ञान एवं वैदिक, तांत्रिक उपासनाओके अनुभवी महापुरुष भी थे। 
उनके दर्शन- संसर्ग एवं आलापसे हदयमें श्रद्धा एवं प्रसादकी वृद्धि होने 
लगी । मैने उनसे निवेदन किया कि मुञ्जे आप दीक्षा दीजिये । स्वामी श्रीयोगानन्दजी 
महाराजने आज्ञा को कि एक बार तुम गायत्रीकी दीक्षा भी ले चुके हो। यदि तुम 
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गायत्रीकी उपासना नर्हीं करोगे ओर दीक्षाको कार्यान्वित नहीं करोगे तो गायत्री 
देवीका अनुग्रह प्राप्त नहीं होगा। यदि पहली ही दीक्षा प्रयोगमें न लायी जाय तो 
दूसरी दीक्षा अपना कार्य कैसे कर सकेगी ! उनकी आनज्ञासे मैने गायत्री-पुरश्चरण किया । 
पुरश्चरण २४ लाख जपका होता हे । पुर्चरणके लिए अपेक्षित विधि-विधानका ज्ञान 
उरसि प्राप हुआ। उन्होने सूर्य-मण्डलसे प्रवाहित अमृत-धारामें सान बताया । अपने 
दोरषोको मणिपूरक चक्रके त्रिकोण कुण्डमें ज्ञानाग्नि प्रज्वलित करके हवन 
कटनेकौ रीति भी बतायी । उदाहरणार्थ- ॐ अविद्यां जुहोमि स्वाहा इत्यादि । 
शयनके पूर्वं शरीरगत पृथिवी भागको जलमें, जलको तेजमें, तेजको वायुर्मे, 
वायुको आकाशमे, आकाशको शिर-स्थित सहस्नारमें लीन करके शान्त-चैतन्यमें 
स्थित हो जानेकौ पद्धति भी बतायी। शरीरमें मूलाधार-पर्यन्त पृथिवी, 
स्वाधिष्ठानपर्यन्त जल, मणिपूरक-पर्यन्त तेज, अनाहत-पर्यन्तः वायु, विशुद्ध- 
पर्यन्त आकाश, आनज्ञा-पर्यन्त सविशेष चैतन्य एवं सहस्रार-पर्यन्त विशुद्ध 
चैतन्यकौ स्थिति है । जो निद्राके पूर्व, पूर्व -पूर्वका उत्तर-उत्तरमें विलय कर लेता है 
ओर शुद्ध-चैतन्यमें स्थित होकर शयन करता है ओर जागनेपर उत्पत्ति क्रमसे 
सबका चिन्तन करके व्यवहार करता है, कुछ मासमे ही उसकी निद्रा समाधि हो 
जाती है ओर व्यवहारमें रागद्वेष क्षीण होने लगते हैँ । मेँ स्वामीजीके आदेशानुसार 
गायत्रीको उपासनामें लग गया। 

गायत्री-जपके समय एक-एक शब्दपर ध्यान रखता। संख्या भी रखता । 
इससे चित्तमें उत्साह बना रहता कि इतना हो गया । जैसे व्यापारीको रुपयेकी संख्या 
बठनेपर हर्ष होता हे वैसे ही मुञ्चे जपकी संख्या बढनेपर आनन्द होता था । स्वाध्याय 
भी करता। लोगोके साथ व्यवहार करता । एक समय अनन दूसरे समय फल- यह 
क्रम चलने लगा। अब कभी-कभी गायत्रीके अर्थपर भी ध्यान जाता है । गायत्रीका 
प्रतिपाद्य, सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। वह स्वयं प्रकाशमान एवं लीला-शक्ति सम्पन्न हे । 
उसका ज्योतिर्मय स्वरूप ही वरणीय है। वह रहता कहं है 2 हमारी बुद्धि, 
वृत्तियोको प्रेरित करता रहता है अर्थात्‌ अरन्तयामी है एवं हमारे हदयमें स्थित हे । 
ध्यानकौ एक विशेष धाराका प्रवाह हुआ। परमेश्वर दूर नहीं निकट है । केवल 
आदि-अनादि कालमें सृष्टिका निर्माता ही नर्ही, इस समय हमारी वृत्तियोका 
संचालक एवं नियंत्रक हे । प्रश्र उठा-' क्या हम उसका दर्शन कर सकते है 2" यह 
प्रश्र लेकर हम स्वामीजीके पास गये। 

श्रीस्वामी योगानन्दजी महाराजने अनुग्रह किया कि अब तुम गायत्री 

देवीका ध्यान मत करो । गायत्री छन्द है । मनत्रकी अधिष्ठात्री देवता गायत्री देवी 
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है, सृष्टि, स्थिति, प्रलयकी उपाधिसे उसकी ब्राह्मी, वैष्णवी एवं शाम्भवी 
शक्तिके रूपमे उपासना होती है। तीनोंकौ नियामक-शक्ति एक ही है ओर 
शक्तिमान परमेश्वर है। वह परमेश्वर कहीं दूसरे देशम, कालमें दूसरी वस्तुके 
रूपमे नहीं रहता। वह तुम्हारे हदयमें रहकर अनादि बीज- संस्कितिको उपाधिसे 
तुम्हारी वृत्तियोंका संचालन करता है। वही सविता अर्थात्‌ सृष्टिकर्ता हं 
ओर देव अर्थात्‌ लीला, क्रीडाका सूत्रधार चेतना हे। ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय तथा 
नियन्ता, नियम्य आदिक त्रिपुटियां उसीसे बनती हे । वह अन्यत्र रहकर सृष्टिका 
निर्माण नहीं करता, तुम्हारे सम्मुख रहकर सृष्टिको प्रकाशित करता हे। 
तुम परमेश्वरके भी द्रष्टा एवं प्रकाशक हो। त्रिपुटियोमे परिवर्तनकी प्रतीति 
होती है; परन्तु ज्ञान-स्वरूप तुम एक ही रहते हो । देश, काल, वस्तु, सर्जन- 
विसंजनि, उपाधि-उपहित, सब प्रतीतिमात्र हे । तुम दुग्मात्र हो । अपने स्वरूपका 
ज्ञान दही वरणीय भर्ग है। भर्ग माने अविद्या एवं उसके कार्यको भर्जन 
करनेवाला। भूननेवाला, जलानेवाला। ध्यानका अर्थं ॒है- तादात्म्य, उससे 
एकत्वका अनुभव । मेरे सामनेसे जेसे कोई आवरण हट गया हो । जिसको मेँ 
अन्धकार समञ्जता था, वही महाप्रकाश हो । इस आत्म-ज्योतिके प्रकाशमें भूः, 
भुवः, स्वः की पृथक्ता अपने आप समाप्त हो गयी । केवल परिपूर्ण, अद्वितीय 
आत्म-तत्तव ही शेष रहा। वह तत्त्व जिसमें कालको दाल नहीं गलती, जिसमे 
देशका निर्देश-प्रवेश नहीं होता, जिसमें वस्तुदृष्टिसे आत्मा-अनात्माका भेद नहीं 
है। मै सोचने लगा मेरे अतिरिक्त ओर कुछ हे ही नही । किसे जानू? किसे 
पाऊं ? किसे छोड़ ? क्या करू ? गायत्री-मन्त्रके तात्पर्यका पर्यालोचन करनेसे 
महावाक्यार्थका बोध हो जाता हे। पूवरद्धमें ' तत्‌'-पदार्थकी प्रधानता है ओर 
उत्तराद्धमें "त्वं '-पदार्थकी। महावाक्यार्थ, अकार-उकार-मकार एवं अमात्र 
रूपसे प्रणवमें समाहित है। प्रणवसे महावाक्य, महावाक्यसे गायत्री एवं 
गायत्रीसे चारो वेद; अर्थात्‌ गायत्री वेदमाता है। 
स्वामीजीके ज्ञानकी गम्भीरताका अपरोक्ष अनु व होने लगा। इन्हीं दिनोमे 
स्वामीजीका शरीर पूरा हो गया। थोड़े दिनोमे काशीमें ही जहो स्वामीजीका शरीर 
पूरा हुआ था वहीं श्रीमाताजीका शरीर भी पूरा हो गया । संसारसे कोई सम्बन्ध रहा 
नही । मँ दण्डी स्वामी चन्द्रशेखराश्रम हो गया। संन्यासमें सर्वप्रायश्चित्त श्राद्ध, 
बिरजा होम, प्रैषोच्वारणके साथ-ही-साथ पञ्चीकरण, त्रिवृत्तकरण, पञ्चकोष- 
विवेक, अवस्था-त्रय-विवेक आदिक द्वारा महावाक्यार्थका बोध कराया जाता है। 
स्वामीजीके अनुग्रहसे इन सबका मुञ्ञे पहले ही अधिगम हो चुका था। 
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अन्तःकरणमें सत्त्व, महत्त्वका भाव नहीं था। अन्तःकरण कुक भी करे, न 
करे; समाहित -हो, विक्षिप्त हो, संसारका कोई विक्षेप नहीं था। एकाएक 
अन्तःकरणमें एक विशेष भावका उदय हआ। वह भाव था-आनन्दका, रसका। 
संक्षेपमें वह भक्तिभाव था। मनमें यह भी आता कि तत्त्वज्ञानके साधनके लिए 
रसास्वादन त्याज्य हे, क्योकि वहां आत्मामें भोक्तापनका भाव ला देता हे । भक्ति- 
भावमें भी भक्तका स्वयं रस लेना, प्रेमके विपरीत है, क्योकि प्रेम प्रियतमको रस 
दनेके लिए होता हे । स्वयं रस लेनेके लिए नहीं । इस प्रकारके विचार होनेपर भी 
रसको धारा अवरुद्ध नहीं होती, प्रवाहित होती थी । अन्ततोगत्वा इस प्रकारका 
चिन्तन उदय हुआ कि अन्तः करणकी महत्ता एवं सत्ता बाधित हे । यह नमे हं, न 
मेरा है। यह एेसा रहे कि न रहे-एेसा आग्रह भी नहीं हे । एेसी अवस्थामें यह 
निराकार रहे कि साकार, रसास्वादन करे कि न करे, सचिन्त हो किंवा निश्चिन्त, 
मुञ्चपर इसका क्या प्रभाव ! होने दो जेसा होता हे । जब मैने अन्तः करणसे अहता- 
ममता छोड दी तब उसमें भगवान्‌की लीला प्रकट होने लगी, व्यष्टिका अहं भाव 
छूटते ही समष्टिका अहं भाव प्रकट हो जाता हे । व्यष्टि प्रतिविम्ब है, समष्टि विम्ब 
हे । विम्ब, प्रतिविम्बसहित अन्तःकरण प्रतीति-मात्र अर्थात्‌ मिथ्या है । जैसे स्वप्रमें 
दीखनेवाले अनेक-अनेक पुरुषोके अन्तःकरण होते हँ; वैसे ही इस अन्तःकरणके 
भी नाना रूप हें । एेसा लगता है, जेसे इस अन्तःकरणमें भक्तिका कोई अनिवर्चनीय 
बीज रहा हो, वह स्वयं अंकुरित हो गया । श्रीकृष्णकी लीलाओंका अपने आप 
आभास होने लगा। जो होताहै सो होने दो। जो मेरा नहीं है, वह भगवान्‌की 
लीलास्थली बन जाय तो अच्छा ही है । जिस तत्त्वम सम्पूर्ण जगत्‌कौ प्रतीति हो 
रही है, उसीमें व्रज एवं वृन्दावन है । है ब्रह्म- उसमें एक विशेष रेखा-सी खिंच 
गयी--रूप हो गया। रूपका नाम रख दिया। जैसे सते कारण-कार्य होता है, 
चितूमें ज्ञाता-ज्ञेय होता है वेसे आनन्दमें भोक्ता-भोग्य होता है । शुद्ध चिद्‌, वृत्ति 
ओर आभास तीनोंका स्पन्दन एवं निस्पन्दता दोनों प्रतीतिमात्र होनेपर भी लीलाका 
रूप ग्रहण कर लेती हैँ । यही जस्वाद्य-आस्वादक भाव हो जाता है । परन्तु दोनोमिं 
कोई विभाजक रेखा नहीं होती । आस्वाद्य ही आस्वादक है ओर आस्वादक ही 
आस्वाद्य हे । भेद-भ्रम मिर जानेके कारण, नाम-रूपमे पृथक्ता होनेपर भी एकत्व 
बना रहता है । जैसे सत्‌-ही-सत्‌ है, चित्‌-ही-चित्‌ है-एेसा बोला जाता हे, वैसे 
आनन्द-ही-आनन्द है-- यह भी कहा जाता है। कभी आस्वाद्यका नाम "राधा" तथा 
आस्वादकका नाम “कृष्ण '। कभी आस्वाद्यका नाम ' कृष्ण" ओर आस्वादकका 
"राधा ' । “परस्पर दोऊ चकोर दोऊ चन्दा।' अथवा यों कहे-' एक स्वरूप सदा द्वय 
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नाम ` । नामका भेद तत्त्वम भेद उत्पन्न नहीं करता। रूपका भेद भी अपरिच्छिन्न 
तत्त्वम केवल ज्ञानात्मक रेखा-मात्र ही होता है। क्रिया तो आनन्दका उल्लास, 
विलास या लीला है। अनन्त रस-समुद्रमे दो लहरियां उठती हैँ, वे एक दूसेरेकी 
ओर आकृष्ट होती है, परस्पर मिलती है, एक होती है, दाये-बाये होती-सी लगती 
है; परन्तु वस्तुतः उनमें भेद नहीं होता। भेद लीला है, अभेद स्वरूप है। 
पूर्वाचार्योनि इसीको स्वाभाविक, अचिन्त्य अथवा ओपाधिक नाम दिया है। 
आभूषण बननेपर भी स्वर्णं स्वर्ण ही है । तरंग उठनेपर भी जल जल ही हे । परिपूर्ण 
तत्त्व कभी छिन्न-भिन्न नहीं होता। यही राधाकृष्णकी लीला है। 
चन्द्रमा पण्डित अथवा दण्डीस्वामी श्रीचन्द्रशेखराश्रमजी वृन्दावनके 
आश्रममें, जन मेँ जे०के० वालके  पद्म-बिहारी ' मन्दिरमे रहता था ओर उसके 
नाद जब * आनन्द वृन्दावन ' का निर्माण होने लगा, तन वहां बहुत वर्षोतक रहे। 
शरीर वृद्ध हो गया था। दीखता भी कम था । अधिकांश समय लेटे रहते थे । छडीके 
सहारे नित्य-कर्मके लिए चलते-फिरते। बोलते बहुत कम थे । उनके मुखारविन्दपर 
मुस्कान खेलती रहती थी। न ऊधोका लेना, न माधोका देना। गेरुये रंगकौ 
बगलबन्दी पहनते थे। दण्ड उनके पास रखा होता था। कोई अपना कष्ट बताता, तो 
कोई जड़ी-बूटी भी बता दिया करते थे। सब आत्मा, आत्मा-भगवान्‌; भगवान्‌ ही 
सब- यही उनका अनुभव था। इसके बाद कुछ नहीं । सम्भवतः मेरी अनुपस्थितिमे 
उनका शरीर छटा होगा। भण्डारा भी हुआ होगा । परन्तु उसके बारेमे मुञ्चे कुछ भी 
स्मरण नहीं है । उनके शरीरको मिदटी वृन्दावनकी चिन्मय मिद्रीमें मिल गयी। 
वृन्दावन कोड स्थूल सृष्टि नहीं हे । अगणित भक्तोने उसका ध्यान किया है । ध्यानम 
स्थूलता नहीं रहती, सूक्ष्मता आजाती हे । सृक्ष्मतामें भगवत्‌-दर्शन होनेके कारण, 
वह ध्येय, भगवन्मय, चिन्मय हो जाता है । रूपमे ध्यानसे तन्मयता आती है, चाहे 
करीं भी रहे । नाम साथ-साथ जाता हे, उसका उच्चारण करना पडता है, परन्तु 
धाममें शरीर छोड्नेवालेको, न ध्यान करना पडक्रा है, न उच्चारण । उसका शरीर 
धामसे एक हो जाता हे । इसका अर्थ है धाममें शरीरा छूटना भगवत्‌प्रापिके लिए 
ज्ञान, ध्यान, स्मरण, जप, पूजा आदि किसी भी साधनक अपेक्षा नहीं रखता। धाम, 
ब्रह्यस्वरूप है । भगवत्‌ कृपासे ही उसमें निष्ठा होती है । 


र 
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भ्रजनय्‌दयाल्‌ गोयन्दक्छा- मेरी दृष्टिमे 
संगीतके चमत्कारी आविष्कारक एवं गायक श्रीविष्णु दिगम्बरने प्रयागमें 
कुम्भमेलेके अवसरपर श्रीगीता ज्ञान-यज्ञका आयोजन कर रखा था। तत्कालीन 
बड़े-बड़े महात्मा एवं विद्वान्‌ उसमें पधारे हुए थे। मै संस्कृतका विद्यार्थी था ओर 
उस सभामे श्रोताके रूपमें उपस्थित था। मञ्चपर अकस्मात्‌ एक अवधूत आकर 
खड़े हो गये। कमरमे लंगोटी, हाथमे डण्डा, धूलि-धूसरित शरीर। बोले- “मँ 
व्याख्यान दूगा।' उन्हे कोई रोक नहीं सका। वे बोलने लगे । गीता कोई शास्त्र नहीं 
ह, यह दो मित्रोंका परस्पर सम्वाद है। युद्धके प्रारम्भमें अर्जुन रोने लगा, 
विषादग्रस्त हो गया । श्रीकृष्णने उसके कन्धेपर हाथ रखा एवं बड़ प्रेमसे कहा-- 
मित्र, तुम्हारा यह क्रिया-कलाप अनुचित तथा अन्‌-अवसर है । नपुंसक-भाव 
छोडो! उठो !' मित्र ने मित्र कौ बात समञ्जी। विषादके स्थानपर प्रसादका उदय हो 
गया। इतना बोलते-बोलते अवधूतका गला रध गया। ओंखोमें ओंसू आये ओर 
वह कुछ आकुल-व्याकुल होकर मञ्चपरसे उतर गया ओर मेलेकी भीडमें समा 
गया। उसी मञ्चपर मुञ्ञे पहले-पहल सेठ श्रीजयदयालजीके दर्शन मिले। 
सेठजीके सम्बन्धमें सुना था कि वे गीताके विद्वान्‌ है । स्वयं भगवानने उन्हें 
गीताके प्रचारक आज्ञा की हे । उनकी एक मानसिक आकृति कल्पित हो गयी थी। 
गौर-वर्ण, सुकुमार शरीर, पीत वस्त्रसे परिवीत । परन्तु, उनकी की तो सर्वथा 
विपरीत थी । गेहंए रंगका शरीर । शरीरपर बगलबन्दी, सिरपर राजस्थानी पगड़ी, 
कानमे मुर्का । देखनेपर स्पष्टरूपसे मारवाड़ी सेठ ज्ञात होते थे। आश्चर्य हुआ है। 
यही हे भक्तराज! (श्रीभारतधर्म-महामण्डलने सेठजीको “ भक्तराज की उपाधिसे 
अलंकूत किया था। परन्तु उन्होने कभी इस उपाधिका उपयोग नहीं किया ओर न 
तो स्वीकृति ही दी) मनमेँ कल्पित आकृति बदल गयी ओर उस समय मिलना- 
जुलना नहीं हो सका । मेँ अपने व्याकरणके गुरु पण्डित श्रीरामभवन उपाध्यायके 
साथ सेवाके लिए मालवीयजीकी सनातनधर्म-सभामें भाग लेने गया था ओर 
गुरुजीको अनुज्ञासे ही उस सभामें सम्मिलित हआ था। 
छः वर्षके बाद अर्द्धकुम्भका मेला आया। मँ उन दिनों सी, प्रयागमें 
श्रीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी महाराजके संवत्सर-व्यापी संकीर्तन-यज्ञमे सम्मिलित था 
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एवं श्रीमद्‌भागवतपर प्रवचन करता। प्रवचनके अतिरिक्त समयमे मौन रहता, 
फलाहार करता, नित्य त्रिवेणी-सरानका सौभाग्य मिलता । श्रीब्रह्मचारीजीके कारण 
ही अनेक महात्माओके दर्शन एवं अलापका सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहीं सेठ 
श्रीजयदयालजी भी आये। जब वे किसी महात्मासे प्रश्रोत्तर करते तब कई वार मेँ 
भी होता ओर इस बातसे प्रसन्नता होती कि सेठजीने गीताका कितना गहन 
अध्ययन, गम्भीर चिन्तन किया है । वे ' गीतामें निष्काम-कर्मका प्रतिपादन हेै'- 
यह तो कहतेथे परन्तु लोकमान्य तिलकके समान यह नहीं कहते थे कि ज्ञान 
होनेके अनन्तर भी कर्म ही कर्तव्य है । उनका कहना था-' ज्ञानी स्वतन्त्र है । वह 
कर्म करे चाहे न करे। उसके लिए कोई अनिवार्य आदेश या बन्धन नहीं है ।' एक 
दूसरी विशेषता उनकी यह थी कि वे भामती-प्रस्थानके समान निष्काम-कर्मको 
केवल विविदिषा अर्थात्‌ जिज्ञासाका ही साधन नहीं मानते थे। वे विवरण- 
प्रस्थानके समान निष्काम-कर्मको ज्ञानका भी साधन प्रानते थे। सगुण साकारके 
दर्शनमें भक्ति स्वतन्त्र, निर्गुण निराकारके साक्षात्कारमें ज्ञान स्वतन्त्र। साथ ही वे 
ज्ञानी पुरुषके जीवनमें किसी प्रकारका दोष या विकार स्वीकार नहीं करते थे। 
उनके ञ्ूसी आनेसे सत्संगका रंग कुक ओर निखर गया। महात्माओमें विचार- 
विमर्श होने लगे। सेठजी निर्भीक भावसे महात्माओंके बीचमें इस विचारका 
संस्थापन करते कि निष्काम-कर्म जिज्ञासा, ज्ञान एवं निराकारके ज्ञानमें साधन तो 
है ही, सगुण साकारके दर्शनमें भी स्वतन्त्र साधन हे । 
महामण्डलेश्वर स्वामी श्रीजयेन्द्रपुरीजी महाराजसे " अविद्या-लेश' के 
सम्बन्धमें अच्छा सत्संग हुआ। प्रश्न यह है कि तत्त्वज्ञान होनेके अनन्तर कर्तृत्व, 
भोक्तृत्व, ज्ञातृत्व, संसारित्व, परिच्छिन्रत्वको निवृत्ति हो जानेपर ज्ञानीके व्यक्तिगत 
जीवनमें उसके रोग, भोग, योग, संयोग, वियोग आदि कैसे निष्पन्न होते हैँ ? 
वेदान्तियोका उत्तर है-' ज्ञान होनेपर संचित एवं क्रियमाण कर्म ॑तो नाश एवं 
असंश्चैषको प्राप्त हो जाते है, परन्तु प्रारब्ध-कर्म शरीर पर्यन्त रहते हैँ । इन प्रारब्ध- 
कर्मक सिद्धि अविद्या-लेश' से होती है । अविद्या-लेशका अर्थ यह है कि जैसे 
किसी दोने अथवा पात्रमें चम्पाका पुष्प रख दिया जाय तो पुष्पके हटा लेनेपर भी 
कुक समयतक उसकी गन्ध बनी रहती है । इसी प्रकार अविद्याकी निवृत्ति होनेपर 
भी उसका गन्ध-लेश बना रहता है ओर शरीर-पात-पर्यन्त भोगका निर्माण करता 
है। इसीसे तत्वनज्ञानीमें आचार्यत्व मठाधिपतित्व आदिकी सिद्धि होती है।' 
सेठजीको स्वामीजीके इस प्रतिपादनसे सन्तोष नहीं हुआ। उन्होने श्रीउडिया 
बाबाजी महाराजसे फिर वही प्रश्र किया। बाबाने कहाकि त्वज्ञानीकी स्व-दृष्टिसे 
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न अविद्या हे, न अविद्या-लेश। अविद्या न थी, न है, न होगी) ज्ञानसे जिसकी 
निवृत्ति होती है वह पहले से निवृत्त ही होता है\निवृत्ति नहीं निवृत्ति-सी होती है। 
ज्ञानसे जिसकी प्राति होती हे, वह नित्य प्राप्त ही होता है । अप्राप्तकी-सी प्राति नहीं 
होती। प्रापक ही प्राप्ति होती हे । अभिप्राय यह है कि ततत्व-दृष्टिसे न अविद्या है, 
न प्रारब्ध हे । वह तो अन्य दृष्टिसे ज्ञानी पुरुषरमे कल्पित है अर्थात्‌ अज्ञानीकी दृष्टिसे 
ही है । सेठजीको इस उत्तरसे बहुत प्रसन्नता हुई । 

उन दिनों महात्माओकि समाजमें श्रीकरपात्रीजी महाराज उदीयमान सूर्यकि 
समान चमक रहे थे। उनके वैराग्य ओर ज्ञानकी छटा धीरे-धीरे फैलने लगी थी। 
सेठजीका उनसे संवाद हुआ। सेठजीका कहना था कि ज्ञानीके जीवने किसी 
प्रकारका कामक्रोधादि रूप विकार नहीं होने चाहिए। यदि ज्ञानीके जीवनमें भी 
विकार रहे तो कोई ज्ञान क्यों चाहेगा ? सदाचारकी मर्यादा भंग हो जायेगी । आदर्श 
बिगड़ जायेगा । श्रीकरपात्रीजी महाराजका कहना था कि यदि लोर्गोको यह ज्ञात 
रहेगा कि ज्ञानीके जीवनमें भी कदाचित्‌ कामक्रोधादि दोष आ सकते हैँ तो लोग 
ज्ञानीसे भी सावधान रहेंगे ओर यह सर्वथा निर्विकार है, इस अन्धविश्वासके वशमें 
होकर अपनी बहू-बेरियोको ज्ञानिरयोके पास नहीं भेजँगे। अतएव निर्विकारताके 
विश्वासमें धोखा होनेकी सम्भावना है । जब शास्त्र कहता है कि ज्ञानीका ज्ञानोत्तर 
पापसे संशेष नहीं होता, तो इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। दूसरी बात यह हे 
कि कोई भी विचारवान पुरुष केवल मनमें विकार आनेसे ही अपनेको अज्ञानी 
मानने लग जाय तो तत्त्वनिष्टठा होनेमें ही बाधा पड़ेगी । राग-द्वेषसे इतना देष कि 
अपने यथार्थ सत्य, निर्विकार आत्मततत्वकी उपेक्षा हो जाय, एेसा उचित नहीं हे। 
परन्तु सेठजी अपने विचारोमें दृढ रहे । उन्हें ज्ञानीके जीवनमें किसी प्रकारका 
विकार स्वीकार नहीं था। यही कारण है कि पञ्चदशी ओर विचार-सागरके 
आभासवादको स्वीकार नहीं करते थे। 

उन्हीं दिनों पण्डित श्रीमदनमोहन मालवीयजी, अन्त्यजोको द्वादशाक्षर, 
अष्टाक्षर, पञ्चाक्षर आदि मन्त्रोंकी दीक्षा देने लगे थे। काशीके क्या, समग्र भारतवर्षके 
सनातन-धममीं पण्डितोके दो दल हो गये । कुछ पक्षे, कुछ विपक्षे । श्रीकरपात्रीजी 
महाराज विपक्षमे थे । शस्त्रार्थका निर्णय हुआ। ऋषिकेशमें श्रीकरपात्रीजी महाराज 
एवं पं. मालवीयजीका शप्त्रार्थ हुआ। शास््रार्थमें क्या हआ- यह लिखनेमें मेरा 
कोई तात्पर्य नहीं है । हमारा यह कहना है कि उस शस्त्रार्थे श्रीजयदयालजी 
गोयन्दका एवं श्रीगौरीशंकर गोयन्दका मध्यस्थ बनाये गये थे। श्रीगौरीशंकर 
गोयन्दकाने स्पष्टरूपसे श्रीकरपात्रीजीकी जीत बतायी। परन्तु श्रीजयदयालजी 
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गोयन्दाकाने कहा कि एक रकमसे करपात्रीजी ठीक हैँ तो एक रकम(दृष्टि) से 
मालवीयजी ठीक है । शस्त्रके प्रमाणकी दृष्टिसे करपात्रीजीका पक्ष परिपुष्ट था, 
युक्तियोकी दृष्टिसे मालवीयजीका। इससे श्रीकरपात्रीजी महाराज सेठजीसे कुछ रुष्ट 
हए । उन्होने संकीर्तन एवं वर्ण~व्यवस्थाके सम्बन्धे एक विस्तृत निबन्ध लिखा 
था, जो गीता प्रेससे प्रकाशित नहीं किया गया। कहीं ओर से प्रकाशित हुआ। 
ईशावास्योपनिषदके विद्या, अविद्या एवं सम्भृति, असम्भूति-सम्बन्धी सेठजीके 
व्याख्यानका भी श्रीकरपात्रीजीने खण्डन किया था- वह भी "कल्याण" पत्रमे 
प्रकाशित नहीं किया गया, कहीं अन्यत्र ही प्रकाशित हुआ। परन्तु श्रीकरपात्रीजी 
महाराज गोरक्षाके आन्दोलनमें प्रवृत्त हुए, तब सेठजी श्रीजयदयाल गोयन्दका एवं 
भाईजी श्रीहनुमान प्रसादजी पोद्दारने उसमें इतना सहयोग दिया कि श्रीकरपात्रीजी 
प्रसन्न हो गये। मुञ्जसे करपात्रीजीने कहा कि पुरानी बाते भूल जानी चाहिए्‌। 
सेठजी का मुख्य दृष्टिकोण सदाचार एवं चरित्रके पवित्रतापर था। अतएव 
पञ्चदशी एवं विचार-सागर पठनेवालोके सम्बन्धमें सदा सावधान रहते थे, वे कही 
उच्छर्वुल न हो जाये । वे खुलकर इन दोना ग्रन्थोका विरोध करते थे । उदाहरणके 
रूपमे आप यो समञ्चं कि व्यभिचार एक निषिद्ध-कर्म है ओर पाप है । यदि उसको 
कोई प्रारब्ध- भोग बताने लगे तो यह सेठजीको सह्य नहीं था । निषिद्धका आचरण 
तो कर्तत्वं एवं वासनाकौ प्रधानतासे ही होता हे, उसको प्रारब्धपर डालना वे 
उचित नहीं समञ्जते थे। उन्होने स्वामी श्रीमंगलनाथ महाराजसे वर्षोतक वेदान्तकी 
शिक्षा प्राप्त की थी, अतएव वे इस सम्बन्धे इतने पक्त थे कि कोई कुछ भी कहे, 
अपनी प्रखर युक्तिओंसे उसका खण्डन कर देते थे। उन्हें कलकत्तेके 
श्रीहीरालालजीको पसन्दका अत्यन्त कटु अनुभव था, अतएव करीं किंचित्‌ भी 
शंका हो जाती तो वे उसका सार्वजनिक विरोध करने लगते थे। सावधानता ओर 
स्पष्टवादिता ये दोनों गुण उनमें पर्याप्त रूपसे थे। 
ब्रह्मचारी श्रीप्रभुदत्तजी महाराजके साथ मेँ गोरखपुरके संकीर्तन यज्ञमें गया। 
गोयन्दका-बगीचेमें ही उसका आयोजन था । मेँ प्रतिदिन श्रीमद्‌भागवतपर प्रवचन 
करता। सेठजीको गोपीकृष्णका प्रेम, चीरहरण, रासलीला, माखन-चोरी आदिके 
प्रसंग पसन्द नहीं थे। मेँ भागवतपर प्रवचन करता तो सेठजीके आक्षेपोंका 
निवारण भी करता, परस्पर कानापफूसी भी होती । परन्तु, श्री भाईजी हनुमान 
प्रसादजी सनका समाधान कर देते। उन्हे श्रीकृष्ण-लीलासे बहुत प्रेम था। बादमें 
यह रुचि-भेद अत्यन्त स्पष्ट हो गया था । श्रीभाईजी वहां रसलीला कराने लगे थे। 
लोग किसी-किसी स्वरूपमें विशेष भाव भी करने लगे थे ओर प्रसाद भी लेने लगे 
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थे। निश्चय ही यह बात सेठजी ओर उनके अन्तरंग अनुयायियोंको नहीं भाती थी । 
गोयन्दाका-बगीचेका ही कालान्तरमें “ गीता-वाटिका' नाम हो गया। 

सेठजी फोटो खिंचवाने ओर जीवित व्यक्तिकी जीवनी प्रकाशित करनेका 
भी विरोध करते थे । उनका कहना था कि इससे देहात्मभावकी पुष्टि होती है ओर 
अपना नाम, यश, पूजा, प्रतिष्ठाक वृद्धि-समूद्धिकी वासना बढती है । उन्होने यह 
भी कह दिया कि मेरी मृत्युके पश्चात्‌ भी कोई मेरी जीवनी न लिखे। जो लिखेगा 
वह पापी होगा। 

सेठजी, हनुमानबख्श गोयन्दका ओर घनश्याम जालान पूर्व जन्ममें परस्पर 
सम्बन्धी थे ओर इसी कारण स्वयं मुक्त होनेपर भी सेठजीने इन लोगोके उद्धारके 
लिए स्वेच्छासे जन्म लिया था। यह चर्चा लोमे चला करती थी। एक दिन 
एकान्ते सेठजीसे मिलकर इसके सम्बन्धमें प्रश्र किया कि क्या आपको किसीके 
पूर्वं जन्मका ज्ञान हो जाता हे 2 वे हंसकर बोले-“ हाँ ', यदि मँ चाहूँ तो किसीके पूर्व 
जन्मको जान सकता हूं। जेसा कि हनुमानबख्श ओर घनश्यामके विषयमे लोग 
कहते हे, वैसा मुञ्ञे एक बार आभास हुआ था ओर मैने उसे कहा था। इसपर वे 
स्वयं कहने लगे कि कोई भी चाहे तो वह अपने पूर्व जन्मको जान सकता है । 
इसको युक्ति यह है कि पवित्र होकर एकान्तमें बैठ जाय । सन्ध्या-वन्दन, गायत्नी- 
जप आदिके अनन्तर, चित्तको अपनी स्मृतियोँपर एकाग्र करे । जन्मके बाद जो-जो 
व्यक्ति ओर घटनाएँ मनमेँ आयी हँ, उनको छोडते-छोडते उस स्थितिमें पहुंच जाय 
जब चित्तमें इस जन्मके किसी दश्यका परिग्रहण न रहे धीरे-धीरे चित्तकी ग्रन्थयो 
खुलती जार्येगी ओर वह पूर्व अवस्थामें पहुंचता जायेगा । गर्भमें एवं पिताके वीर्यमें 
आनेके पूर्व वह कहां था, क्या था इसका प्रकाश हो जायेगा योग-दर्शनमें इस 
बातका स्पष्ट निर्देश मिलता हे। 

एक बार मँ गीता-भवनके सत्संग-हालमें बेठा हुआ था। दो-चार सत्संगी भी 
होगे । सेठजी उठकर खड हो गये ओर कहने लये कि कई भाई कहते हैँ कि सेठजी 
सत्संगपर इतना धन-व्यय क्यों करते हे 2 प्रतिवर्षं हजारों लोगोका आना-जाना, 
खाना-पीना, रहना-सहना, सन प्रबन्ध करना पडता है । क्या आवश्यकता हे ? मे यह 
कहता हूं कि यह मेरा शौक है । सब लोग अपने-अपने शौकके लिए क्या-क्या नहीं 
करते हैँ ? सिनेमापर कितना खर्च होता है । म तो सत्संगपर खर्च करता हूं । उस समय 
उनके चेहरेपर उत्साह एवं उष्ठासके भाव स्पष्ट रूपसे चमक रहे थे। 
सेठजीकी गीता-क्त्वविवेचनी पहले गीता-त्त्वाङ्कके रूपम प्रकाशित को 
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सेठजीके भक्त नकुडाको वैकुण्ठ कहते थे। मारवाड़ी भाषामें दोनोके लिए ब, 
` क" "ट" तीन अक्षर लिखे जाते हैँ-प्रसंगानुसार पढ लिया जाता हे । नोकुडामें मे 
लगभग चार महीना रहा। सेठजी, भाईजी, स्वामी रामसुखदासजी, स्वामी 
चक्रधरजी, हरिकृष्णदास गोयन्दका गीतार्थ-निर्णयमें सम्मिलित होते थे। कभी- 
कभी स्वामी श्रीचक्रपाणिजी भी बुलाये जाते थे। जिस समय किसी-किसी 
श्लोकके अर्थ-निश्चयमें मतभेद होता उस समय श्रीभाईजीकी भावना ओर 
श्रीहरिकृष्णदासजीकी कर्कश तर्कोकौ टकर देखते ही बनती थी। 
श्रीरामसुखदासजी, शंकराचार्य आदिक संस्कृत टीकाओंका तात्पर्य बताते। 
हरिकृष्णदासजीका श्रीभाष्यके प्रति विशेष आग्रह था। वाद-विवादमें दोनोँका 
चेहरा लाल हो जाता। जैसे अपने-अपने अर्थका आवेश हो गया हो । उस समय 
सेठजीकी व्यवहास्निपुणता देखनेमें आती । वे हंसकर बोलते- भाई ! टीका तो मेर 
नामसे प्रकाशित होनी है । इस सम्बन्धमें मेरा जो मत है वही लिखा जायेगा । फिर 
तो दोनों ही चुप हो जाते। मेरा काम था लिखी हुई प्रश्रोत्तरात्मक टीकामें कहीं 
किसी प्राचीन आचार्यके प्रति कोई कट्‌ आक्षेप न हो। खण्डन-मण्डन तो होते ही 
थे। परन्तु, अनजानेमें भी किसीका अपमान नहीं होना चाहिए । जब मेँ कभी किसी 
अर्थ-विशेषपर बल देता तो सेठजी बड प्रेमसे बोलते- 'एेसा अर्थ भी हो सकता 
है । मुख्य रूपसे मेरा अर्थ लिख दो ओर प्रश्रके रूपमे इनका अर्थ लिखकर उत्तरमे 
लिख दो कि हाँ! एेसा भी हो सकता है ।' 
भारतवर्षके प्रसिद्ध सन्त श्रीमगलनाथजी महाराजसे सेठजीने गीताका 
अध्ययन किया था। स्वामीजीके “विचार-विन्दु ', ' वीर-विजय' आदि ग्रन्थ 
वेदान्तकी प्रमाण-प्रमेथकी प्रधान उत्कृष्ट रचनाएं हैँ । उनके त्याग-वैराग्यकी उन 
दिनोमें बहुत ही प्रसंशा थी। वे शांकर-सिद्धान्तके अनुभवी महापुरुष थे। सेठजी 
उनके सिद्धान्तको पूर्णरूपसे मानते थे। श्रोकोके अर्थमें सेठजीका मतभेद था। 
परन्तु, तात्पर्यमें कोई मतभेद नहीं था। 
एक दिन एकान्तम मेने सेठजीसे उनकी श्रद्धाके सम्बन्धमें प्रश्र किया। 
सेठजीने शंकराचार्य ओर स्वामी मंगलनाथजीपर अपनी १५॥ आना श्रद्धा बतायी। 
मैने पृछा कि यह दो पैसेकौ कमी क्यों है 2 उन्होने बताया कि शंकराचार्यने 
त्त्वज्ञानके लिए कर्मत्यागकौ जो अनिवार्य आवश्यकता बतलायी है, वह मुद 
मान्य नहीं हे । स्वामी श्रीमंगलनाथजी महाराजने गौशालाकौ भूमिके लिए 
अदालतमें मुकदमा किया, यह मुञ्चे पसन्द नहीं आया। सेठजीका स्वभाव एेसा था 
कि वे वेद-शास्त्र, पुराणको स्पष्ट रूपसे अनुचित या खण्डनीय नहीं कहते थे। 
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उनके बोलनेकौ शेली यह थी कि “यह बात मेरी समञ्चमें नहीं आयीजी । ' “ हमको 
यह जंचता नहीं है ।' “हमको इसमें रुचि नहीं है !' किसी भी विवादसे अपनेको 
अलग कर लेनेका उनमें अद्भुत कोशल था। 

तीर्थ-यात्रा स्पेशल टरेनमें, सेठजीने मुञ्ञे एक पूरा बर्थ दिया था। लगभग 
तीन महीने, साथ-ही-साथ यात्रा करते रहे । तीथोकि प्रति सेठजीकी कुछ विशेष 
रुचि नहीं थी। सब स्टेशनों ओर शहरोमे सेठजीका सत्संग जमता। अग्रिम पाटी 
पहलेसे ही पहुंचकर वहां प्रचार कर दिया करती थी । सेठजीकी दृष्टिसे वह प्रचार- 
यात्रा थी, तीर्थ-यात्रा नहीं थी । मैने यह गौरसे देखा कि सेठजी किसी भी 
मन्दिरका प्रसाद या चरणामृत नहीं लेते थे। चरणामृत सिरपर डाल लेते थे। मैने 
सेठजीसे पृछा- * आप प्रसाद क्यों नहीं लेते हैँ ?' उन्होने कहा कि चरणामृतमें 
केसा जल पडता हे, इसका कुछ ठीक नहीं है । प्रसादको कौन-कौन, किस-किस 
कामनासे लाकर लगाते हँ, वह भी कुछ ठीक नहीं हे । हंसकर बोले कि मनुष्यने 
तो भगवान्‌को भोग लगा दिया परन्तु, भगवान्‌ने उसको ग्रहण किया या नहीं 
इसका पता नहीं चलता। हँ, निश्चय हो जाय कि भगवान्‌ने ग्रहण कर लिया तो 
प्रसाद लेनेमें कोई आपत्ति नहीं । मैने उनकी बात सुन ली। यह तो अपने-अपने 
भावको बात है ओर हमलोग तो तीर्थमिं प्रसाद लेते ही थे। 

तोताद्रिमें यात्रियोने वहकि अभिषेक-तैलकी महिमा सुनकर कि उसे 
शरीरपर लगानेसे चर्मरोग मिट जाते हैँ, टीन-पर-टीन भरकर दरेनमें रख लिये । वहां 
तेलकौ कोई कमत नहीं ली जाती । ज्ञात होनेपर सेठजीने सबको डंटा ओर “यह 
प्रसादको मर्यादाके विपरीत है, अन्याय है, बेईमानी है , कहकर सबसे कीमत 
वसूल कौ, जो सेकड़ो रुपयोमें हुई ओर मन्दिरमे जमा करवायी। उनकी न्याय- 
निष्ठा आदर्शं थी । मार्गमे रेलवे कर्मचारि्योको पुरस्कार तो दिलवाते थे, परन्तु घूस 
देनेको मना करते थे। आप इसीसे उनकी धार्मिक कटुरताका अनुमान लगा सकते 
है कि उन्होने जगन्नाथपुरीमें वहाँका प्रसाद केवल स्वयं न खाया हो, इतना ही नहीं 
अपने अनुयायी यात्रियोको भी सर्वथा रोक दिया। उनका कहना था कि “पुरीं 
प्रसाद खानेको महिमा शास्त्रम लिखी है, वह ठीक है, परन्तु वह महिमा वर्णाश्रम- 
मर्यादाके अनुसार नहीं है, शास्त्रोक्त-विधिसे जो प्रसाद मिलता है, वही लेना 
चाहिए। धर्मकौ मर्यादा तोडनेसे उच्छद्कलता फैलती.है। 

इस यात्रामें कुम्भकोणम्‌ आदिं तीं्थमिं वहकि विद्वानोकं खोज भी करायी 

जाती। सेठजी उन्हें बडे आदरसे बुलाते ओर सत्कार, दक्षिणा देते। इसी प्रसंगमें 
हमारी तीर्थयात्रा टेन त्रिवन्नामह्वाई गयी । दश्षिण प्रदेशमे भगवान्‌ शंकरके जो पांच 
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महत्त्वपूर्ण लिङ्ग हैँ -पृथिवी, जल, वायु, अग्रि ओर आकाश उनमेसे अग्रि लिङ्ग 
वहां हे । कहते हँ कि कभी-कभी वहां एक प्रज्वलित ज्योतिके दर्शन होते हे । 
वहीं श्रीरमण महर्षिका आश्रम हे । वे उन दिनोमें वहां वर्तमान थे। सेठजी एवं दूसरे 
सत्संग-प्रेमी उनका दर्शन करनेके लिए वहां गये । मेँ भी साथ था। 
श्रीरमण महर्षिं लंगोटी मात्र धारण किये एक तख्तेपर प्रायः लेटे रहते थे। 
आश्रममें दूसरे जिज्ञासु रहा करते थे। उनसे हिन्दी भाषा में प्रश्र किया गया कि ध्यान्‌+, 
किसका करना चाहिए ? वे प्रश्नोकि उत्तर में प्रायः किसी पुस्तककौ ओर संकेत कर 
देते थे कि अमुक पुस्तक पढ़ लो। परन्तु, हमलोगोके साथ उन्होने बातचीत की। 
एक सजन थे, जो हिन्दीमें किये प्रश्रोको उन्हें तमिलमें समज्ञा देते ओर वे तमिलमें 
उत्तर दे देते। फिर हमलोगोको हिन्दीमें समज्ञा दिया जाता । ध्यान सम्बन्धी प्रश्रके 
उत्तरमें उन्होने कहा कि यह प्रश्र करनेवाला कोन है ? कहा गया जिज्ञासु । वे बोले- 
“जिज्ञासु कौन ?' जिसको जाननेकी इच्छा है । अच्छा, तो यह इच्छा किसे है ? बस, 
उसीका ध्यान करो अर्थात्‌ आत्म-ध्यान, आत्म-चिन्तन ही करने योग्य है- रमण 
महर्षिने कहा । सेठजीने घुमा-फिराकर सगुण साकारके ध्यानकौ बात करनी चाही, 
परन्तु श्रीरमण महर्षिनि कुछ भी स्वीकार नहीं किया । बिहुपुरम्‌ स्टेशनसे एक ओर 
त्रिवन्नामलाई है तो दूसरी ओर पाण्डिचेरी । हमलोगोका मन पाण्डिचेरी जानेका था, 
परन्तु सेठजीको वहां जाना पसन्द नहीं था। क्योकि योगी अरविन्दके आश्रमे 
शास्त्रोक्त वर्णाश्रम-व्यवस्थाका पालन नहीं होता। सेठजी अपने निश्चयपर अडिग 
रहे । परन्तु, हमलोग उनसे अनुमति लेकर आश्रममें गये ओर २४ घन्टेसे अधिक वहाँ 
रहे । निश्चय ही सेठजीने अरुचिसे ही वह अनुमति दी थी । 
भाईजी श्रीहनुमान प्रसादजीका मन था कि कल्याणका श्रीमद्भागवत- 
विशेषांक निकाला जाय। सेठजीका कहना था कि इसमें-से कुछ अंश जैसे माखन- 
चोरी, चीर-हरण, रास-लीला आदि निकाल दिये जाये । भारईजीको यह पसन्द न 
था। भाईजीने रतनगढमें रहनेका निश्चय किया । सेठजीने सरे सम्पादन-विभागको 
भाईजीके साथ गोरखपुरसे रतनगढ्‌ भेज दिया । मेँ भी रतनगढ़ चला गया। 
सेठजीने रतनगदमें आकर भाईजीको मना लिया। निश्चय यह हुआ कि 
अनुवाद मेँ करूगा भाईजी देखते जार्येगे ओर कहीं विषम स्थल होगा वहाँ रिणणी 
भी लिखी जायेगी । विशेषांकके प्रकाशनक लिए समय बहुत. कम था। अतः मेँ मूल 
पुस्तक लेकर बैट जाता ओर अनुवाद बोलता जाता तथा श्रीदेवधर शर्मा लिखते 
जाते। जब देवधरजीके हाथ ठिदुरने लगते तन अंगीठीपर संक लिया करते थे। 
करोड़पति गोली आदि मुँहमे डालते भी जाते थे। कभी मँ तकियेके सहारे लेट भी 
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जाता। दिनमें १०-१० घण्टेतक अनुवाद-लेखनका कार्य होता । लगभग ४ महीनेर्मे 
तैयार हो गया। भागवतका कोई भी अंश छोड़ा नहीं गया। इस कार्य-कलापमें 
श्रीभाईजीको भागवतपर श्रद्धा, प्रीति एवं सेठजीकी उदारता, दोनों ही प्रकट हई । 
अन्यथा श्रीमद्भागवतका ज्यो-का-त्यों प्रकाशन सम्भव नहीं हो सकता था। इस 
प्रसंगमें मने काशीके महामहोपाध्याय पं० श्रीविद्याधरजी गौडसे परामर्श किया था। 
उनका कहना था कि यदि मूल ग्रन्थमें कोई परिवर्तन किया जायेगा, चाहे बह संकोच 
हो या विस्तार, तो उसके समग्र पाठसे जो अपूर्वं उत्पन्न होता है, वह नहीं हो सकेगा। 
अतः पाठके लिए समग्र ग्रन्थ ही होना चाहिए । सेठजीका ध्यान अपूर्वकी उत्पत्तिपर 
नहीं था, भगवद्धाव, तत्त्वज्ञान एवं सदाचारकी समग्रता पर था। 

वहीं रहते समय श्रीहनुमान-पुस्तकालयसे अनेक ग्रन्थोका अनुशीलन 
करके मेने छोटी-छोटी ८-१० पुस्तक लिखीं थी । सेठजी भी बीच-बीचमें वहां 
आते-जाते रहे। 

एक बार मैने सेठजीसे कहा कि मेने सुना है कि आप लोगोँको ध्यान करवा 
देते हँ । मेरा ध्यान भी लगवा दीजिये । मेरे मनमें कौतूहलका भाव ही अधिक था, 
ध्यान करनेका कम । पहले ही मैने प्रमाण-प्रमेयका निश्शेष्कर अप्रमेय स्व- 
स्वरूपके ब्रह्म होनेका निश्चय कर लिया था। अतः ध्याता-ध्यानमें मेरी कोई रुचि 
नहीं थी। सेठजीने सहर्ष स्वीकार कर लिया ओर किसी सेठके मकानकी छतपर 
ल्ुटपुटेमे, मे उनके साथ नेठ गया। वे लगभग डेढ घण्टेतक आत्माकी असंगता, 
पूर्णता एवं अद्वितीयताका निरूपण करते रहे ओर मै बिना हिले-डले, अधखुली 
ओखोसे बेठकर उनके द्वारा किया हुआ विवेचन सुनता रहा । वे मेरे अन्तःकरणमें 
एक दृढ विश्वास एवं ब्रह्ममयी भावना उत्पन्न कराना चाहते थे। सचमुच मेरा मन 
एकाग्र हो गया ओर उनके विवेचनसे सुख तो मिला ही, यह भाव भी दृढ हो गया 
कि सेठजी अद्वैत-वेदान्तके सिद्धान्तको ठीक-ठीक समञ्जते है । यदि हल्के श्दमिं 
कहा जाय तो यह कि मैने मन-ही-मन सेठजीको पाख कर दिया। 

हरिद्रारमें कुम्भका मेला था। अर्द्धकुम्भ था, अथवा पूर्णकुम्भ, इसका-ठीक 
स्मरण नहीं है । मेलेमें गीताप्रेसकी पुस्तकोकी दुकान लगायी गयी थी। मै ठहरा भी 
दुकानमें ही था। जब भँ वहांँसे चल पड़ा तो पीछेसे मेलेमें आग लग गयी ओर 
उसमें गीताप्रेसकी वह दुकान भी जलकर भस्म हो गयी। दुकानका बीमा कराया 
हुआ था। पूरे रुपये मिल गये । सेठजीके सामने बात आयी । उन्होत्नि सब हिसाब- 
किताब देखा ओर आज्ञा दी कि जो पुस्तके बिक गयी थीं उनका रुपया वसूल्ल. 
करना तो अनुचित है । उनकी आज्ञासे वे रुपये बीमा कम्पनीको वापस कर दिये 
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गये। वे चाहते थे कि सारा काम ईमानदारीसे हो। बल्कि वे तो एेसा भी कहते थे 
कि इमानदारीसे व्यापार करने पर मुक्ति भी मिल जाती हे। 
जिस वर्प हरिद्रारमें कुम्भ या अर्द्धकुम्भका मेला होता था, उस वर्ष 
सेठजीका सत्संग स्वर्गाश्रममें न होकर कहीं अन्यत्र हुआ करता था मञ्चे दो 
प्रसंगोका स्मरण है-एक बार कर्णवासमें ओर दूसरी बार वृन्दावनके श्रीजीके 
बगीचेमे। सेठजी व्यवहारमें बहुत ही निपुण थे। वृन्दावनमें श्रीजीके बगीचेमें 
सेठजीका सत्संग-प्रवचन होता था। उन्हें रासलीला पसन्द नहीं थी। एक 
स्पष्टवादीके नाते वहां उन्होने कहा-' यदि रासलीला देखनेसे किसीका कल्याण 
होता तो एक बार देखनेसे ही हो जाता, बार-बार देखनेकी आवश्यकता नहीं 
पडती ।' उनके मुखसे यह वाक्य निकलनेके बाद मेने बोलना प्रारम्भ कर दिया- 
' क्या यह बात आप भगवन्नामके सम्बन्धमें भी कह सकते हैँ कि एक बार नाम 
लेनेसे ही कल्याण हो जाय, बारम्बार नाम लेनेकौी आवश्यकता नहीं हे ?' मै कोई 
एक घण्टे तक व्याख्यान देता रहा। मेरे मनमें यह सद्धाव भी था कि कर्हीं 
वृन्दावनके लीलारसिक सेठजीका अपमान न कर दं ! सेठजी चुपचाप सुनते रहे। 
शान्तिसे सत्संग पूरा हआ। 
सत्संगसे उठनेके बाद सेठजी मेरा हाथ पकड़कर एकान्तम ले गये । उन्होने 
मुञ्ञसे कहा-* आपने बहुत अच्छा किया कि नीचमें बोलना प्रारम्भ कर दिया। 
आपने बहुत उत्तम श्रीकृष्णकी प्रेममयी लीला सुनायीं । आप एेसा न करते तो 
सम्भव हे कि वृन्दावनके कुछ भक्तोको कष्ट पहुंच जाता ओर वाद-विवाद बढ़ 
जाता, सत्संगमें बाधा पड़ती ।' 
मेरे हदयपर उनकी विचारशीलताकी अमिर छाप हे। 
सेठजीके सत्संगमें सीतामऊके राजा साहब आया करते थे। ७० वर्षसे 
अधिक उग्र रही होगी । ५० वर्षसे उन्हं सत्संगका अभ्यास था। एक दिन सत्संगमें 
सेठजीने बडे विनयके साथ महाराजासे पृछा कि आपने इतने वर्षसि सत्संग करके 
अपने जीवनके लिए क्या निश्चय किया है ? उन्होने कदा किर्मैने दो निश्चय किये 
है-एक तो सत्संग कभी नहीं छोडना चाहिए। उससे सदाचारमें आस्था बनी 
रहती है। भजनका रस बढता है ओर भगवत्‌- तत्तव सम्बन्धी चिन्तन होता है। 
दूसरा यह कि चाहे कहीं भी रहं परन्तु नाम-जप नहीं दछूटना चाहिए। यदि ये दोनों 
नाते जीवनमें आ जायं तो जीवन मंगलमय हो जायेगा ओर समरसता बनी रहेगी। 
महाराजा बड़े सरल स्वभावके थे ओर वे सेठजीके परमभक्त थे। 
जिन दिनों " गीता-ततत्व-विवेचनी ' टीका लिखी जा रही थी, श्रीभाईजी, 
नि 1 
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स्वामी रामसुखदासजी, बाना चक्रधरजी सब वहीं रह रहे थे। मैं भी था। 
श्रीमोहनलालजीका एक नन्हा-सा बच्चा शरीर छोड गया । मोहनलालजी सेठजीके 
छोटे भाई तो थे ही, दत्तक पुत्र भी थे । बच्चेको लेकर हमलोग श्मशान गये । लौटनेपर 
देखा कि सेठजी अत्यन्त व्याकुल हैँ । सन लोग उनकी सेवा-शुश्रूषामें लग गये । 
समञ्चाने लगे-' आप इतने दुःखी हो जार्येगे तो लोग क्या कर्हगे आप इतने 
विचारवान्‌, भगवद्भक्त, सत्पुरुष हे । लोग करेगे कि जब इनका दुःख नही मिटा तो 
भगवानूके मार्गपर चलनेसे हमारा क्या मिरेगा!" सेठजीने कहा-“ यदि घर- 
बाहरका कोई भी प्राणी मेरे सामने दुःखी होकर आयेगा, तो मेँ फिर दुःखी हो 
जाङंगा। इसलिए तुमलोग प्रतिज्ञा करो कि कोई दुःखी नहीं होगा तो मेँ व्याकुल नहीं 
रटूगा।' एसा ही किया गया ओर सब ठीक-ठाक हो गया । मैने दूसरे दिन एकान्तमें 
सेठजीसे पूषछा-' क्या सचमुच आपको इतना दुःख हुआ ? सेठजीने कहा-" जब मेँ 
दुःखी हो गया, तो सबलोग समञ्ञदार हो गये ओर मुञ्चे समञ्चाने लगे। अकेले मेरे 
अभिनयी दुःखी होनेसे सबका दुःख मिट गया।' लोगोँका दुःख मिटानेकी भी 
कला होती है जो किसी-किसी सत्पुरुषको आती हे। 
कर्णवासमें सेठजीका सत्संग बड़े जोर-शोरसे चलता था।श्रीउड्याबाबाजी 
महाराज भी वहां थे। भाईजी श्रीहनुमानप्रसाद पोदार भी आये थे। सेठजी 
महात्माओंकौ रहनी पर बहुत बल देते थे। वे किसी महात्मामें किञ्चित्‌ भी त्रुटि या 
दोष पसन्द नहीं करते थे ओर घ्यूठ-मूठ भी कभी किसी महात्माका कोई दोष बता 
दे तो उसे सच मानते थे एवं आलोचना प्रारम्भ कर देते थे। उनका विचार था कि 
महात्माके जीवनमें दोष देखनेके लिए कोई छिद्र या अवसर भी न्ह होना चाहिए। 
वे हमेशा दोष देखनेवालेका ही पक्ष लेते थे, महात्माका नहीं ।. 
मै अब समञ्जता हूँ कि यह उनका दृष्टिकोण कितना उत्तम था। जिस समय 
सेठजीका सत्संग सन्ध्या-वन्दनके लिए उठ जाता था, उसी समय 
श्रीडडियाबाबाजी महाराज गंगा-तटपर जाते थे । वे स्नान करके बालुकामें पुलिनपर 
मस्तीसे खिलते हुए बैठ जाते थे। उस चलते-फिरते बोलते "ब्रह्म" की यह बात 
मुञ्े बारम्बार याद आती है, जब उन्होने दोनों हाथमे बालू भरकर उठाया था ओर 
गिराते हुए कहा था-“ शान्तनु ! जबतक ये नालुके कण साक्षात्‌ ब्रह्म न जान पडे, 
तबतक ज्ञान अधूरा है । उनकी दृष्टिमें यज्ञ करना ओर घास छीलना बराबर ही था। 
वे सेठजीके सत्संगमे आग्रह-पूर्वक ले जानेपर जाते थे। चुपचाप प्रसन्न मुद्रामे बैठे 
रहते ओर सत्संग पूरा होनेपर उठ जाते। उनका निःस्पन्द आसन जिसने देखा होगा, 
अभीतक उसको उसकी स्मृति होगी। 
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मेरे भागवतके अनुवादको लोगोने बहुत पसन्द किया। सेठजीको भी बहुत 
अच्छा लगा। अतएव महाभारतका विशेषांक प्रकाशित करनेका निश्चय हुआ । उसमें 
भी मेरी यह राय थी कि ग्रनथमें कोई घटा-बदी न की जाय । “में देश, काल, पात्रके 
भेदसे सभी प्रसंगोकी व्याख्या कर दूंगा । '-र्मैने कहा । परन्तु सेठजीका यह निश्चय 
था कि पूरा महाभारतका प्रकाशन उनकौ नीतिपर खरा नहीं उतरेगा ओर ग्रन्थ भी 
बहुत बड़ा है । उसका संक्षिप प्रकाशन ही होना चाहिए । मेने भी मान लिया कि यदि 
संक्षिप्त शब्द रखकर प्रकाशन होता है तो घटानेमें मुञ्ञे कोई आपत्ति नहीं हे। 

अनुवादका कार्य आरम्भ हआ। आदि-पर्वं एवं सभा-पर्वके संक्षिप्त 
अनुवाद लिखे गये। थोडा-सा वन-पर्वका भी अनुवाद हुआ। परन्तु मेरे मने 
बार-बार बात खटकती थी कि कहीं बादमें लोग असली ग्रन्थ ही इतना हे, एेसा 
न समञ्जने लगे । वस्तुतः महाभारतका एक-एक पात्र मनोवृत्तियोके अभिव्यञ्जनमें 
सहायक होता है ओर सब मिलकर महाभारत एक स्वङ्गीण ग्रन्थ हो जाता है । जो 
महाभारतम है वही सर्वत्र है। जो महाभारतमें नहीं हे, वह कहीं नहीं है। एेसी 
व्यासकी प्रतिज्ञा है। मनुष्यके व्यक्तिगत जीवन ओर सामाजिक जीवनम भी 
परिस्थितियोमें कितना हेर-फेर होता रहता हे, उसमें क्या-क्या आवश्यकता होती 
है । युद्धके पूर्वं एवं युद्धके पश्चात्‌, पर्वतीय- भूमि एवं सम-भूमि, अर्थात्‌ देश, 
काल, वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, वय, रुचि प्रवृत्तिके भेदसे सभी बातोंकी संगति लग 
. जाती है1 ' भारत-तात्पर्य-प्रकाश' “ भारत-तात्पर्य-निर्णय' एवं नीलकण्ठी 
टीकां महाभारतके सभी प्रसंगोंको भक्तिपरक एवं तत्त्वज्ञानपरक माना गया है। 
निर्वेद स्थायीभाव है। शान्तरस ही प्रतिपाद्य अंगी हे । एेसी स्थितिमें मनमें बड़ी 
दुविधा होती थी कि मै जो महाभारतको संक्षिप्त कर रहा हू, उसमे कहीं तात्पर्यका 
लोप ही न हो जाय। सन्तोष था तो इतना ही कि उस ग्रन्थपर संक्षिप्त-महाभारत 
लिखना स्वीकार कर लिया गया था। इस सम्बन्धमें मेरी स्थिति स्पष्ट थी। 

मँ बाल्यावस्थासे ही एेसे विद्वानोके साथ रहा था, जो शास्त्रके अक्षर-अशक्षर, 
प्रत्येक पंक्ति एवं वाक्यको यथार्थ स्वीकार करते थे ओर उसकी संगति लगाते थे। 
श्रीलक्ष्मणशास्त्री द्राविड, श्रीपञ्चानन तर्करलर, श्रीवृद्ध उामाचरण भटराचार्य, 
श्रीप्रभुदत्तजी अग्निहोत्री आदि विद्वानोंका मत था कि शास्त्रोको न मानना, उनके 
किसी एक अंशको न मानना, परम्परागत अर्थोको बदलना, यह सब एक ही कक्षामें 
है ओर नास्तिकताकी ही अभिव्यक्ति है। शास्त्र-विप्लव एवं धर्म-विप्लव 
समानार्थक ही है । महाभारतपर नीलकण्ठने, श्रीमद्भागवतपर श्रीधर स्वामीने जो 
टीकाएं लिखी है, उनके द्वारा जो पाठ स्वीकृत हुआ है, उनको बदलनेका हमें कोई 
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अधिकार नहीं । उनके सामने ओर भी परिपुष्ट प्रमाण रहे होगे । हमें उनकी परम्पराको 
स्वीकारकर शास्त्रोको संगति लगानी चाहिए । जहाँ हम संगति नहीं लगा पाते वहां 
शास्त्रका दोष नहीं हमारी बद्धिका दोष हे । यह सब ऊहापोह मनमें चल ही रहा था 
कि मे भगवद्‌-इच्छासे प्रयाग, कुम्भके मेलेमे चला गया । 

सम्भवतः वह मेला अर्धकुम्भीका था। एक स्थानपर ज्योतिष्पीठाधीश्चर 
शरब्रहमानन्द सरस्वतीजी महाराजका पटु लगा हुआ था! मँ महाराजके पास पहले 
जाया करता था ओर तीन वर्ष पहले उनसे संन्यास लेनेका निश्चय भी दो चुका था। 
जब निश्चय हुआ था, तब वे शंकराचार्य नहीं थे। इधर तीर्थ-यात्रा, भागवत- 
अकका सम्पादन आदि कार्योमिं लग गया था। उनके सम्मुख जाते ही मैने प्रथम 
वाक्य यही कहा कि ' अब मेँ आ गया हूं ।' उन्होने संन्यासका दिन निश्चय कर दिया। 

मँ काशीमें पण्डित श्रीमदनमोहन मालवीयजीको भागवत सुनाकर अपना 
सामान गीताप्रेस दूकानमें छोड़कर प्रयागराज आगया ओर चुपचाप संन्यासी होकर 
मध्यप्रदेशमें कटनीके पास एक नदीके निकट रह गया । श्रीभाईजीको चिद्री लिख दी 
कि अब मेँ महाभारतके संक्षिप्त अनुवादका काम नहीं करूंगा । अनुवाद हुआ, अंक 
छपा। लोगोके कामको बहुत बढिया वस्तु बन गयी । उसमे सारा प्रयास सेठजी ओर 
घनश्यामदासजी जालानका ही रहा । वे ही पसन्द करते थे कि कितना रखा जाय ओर 
कितना छोड़ा जाय ! सेठजीको महाभारतका बहुत अच्छा अभ्यास था। गीतार्थका 
निरूपण करनेके लिए वह आवश्यक भी था। उनकी पकड़ भी बहुत सूक्ष्म थी। 

सेठजीको वेदान्तके साथ-साथ धर्मशास्त्रका ज्ञान बहुत उच्चकोटिका था। 
उनके घरमें प्रतिदिन बलिवैश्वदेव होता था। एक दिन मुञ्चे कहीं पूर्वा ही जाना 
था। सेठजीने मुञ्चे ' बलिवैश्वदेव "के पहले ही भोजन करा दिया। मैने पृष्ठा एेसा 
क्यो ? वे बोले कि अतिथिको भोजन कराना तो "बलिवैश्वदेव का ही अंग है। 
आपके भोजनके बाद ' बलिवैश्वदेव ' होगा। नोँकुडामें एक सत्पुरुष आये हृए थे। 
उन्हें भोजनके लिए आमन्त्रित करनेको सेठजीने अपने भाई श्रीहरिकृष्णदासजीको. 
भेजा। सत्पुरुषने आमन्त्रण पानेपर कहा कि आज तो तुम भोजन कराओगे, कल 
कौन करायेगा ? हरिकृष्णदासजी चुप हो गये। सेठजीने | भेजा कहलवाया 
कि जिसने कल भोजन दिया था वही आज देगा ओर अगले कल भी वही देगा। 
भोजन देनेवाला एक ही है । तब प्रसन्न होकर सत्पुरुष भोजन करने आये। 

मैँ बद्रीनाथ जाने लगा तो बोले कि एक टिन घी आपके साथ भेज देता हू। 

मैने कहा कि उसके लिए एक कुली यहांसे भेजना पडेगा ओर लौरते समय वह 
खाली लौटेगा। हमारे साथियोको कम्बल दिये ओर एक चिद्री लिखवा दी कि मुञ्च 


पावन-प्रसग/२२९९ 


हि ३्गञ तियो > 


हमा ~ ~--~----- 


 । 

सोनम) 

कनक की =^ कनक क 
7177-0 








जहां जो आवश्यकता पडे; दे दिया जाय । जितना रुपया मेँ मगूः; मुङ्ञे दिया जाय 
ओर मेरे अर्थात्‌ सेठजीके खातेमें लिख दिया जाय । ईश्वर-कृपासे मुञ्ञे कहीं कुछ 
लेना अथवा मगना नहीं पड़ा, यह एक दूसरी बात हे । 
यह एक प्रसंग भी स्मरणीय रहा-सेठजीने मेरी पुत्री कमलाके विवाहके 
अवसरपर कह दिया था कि आप बर्तनोको दूकानमें घुस जाइये ओर आप चाहे 
जितना बर्तन ले जाइये । मेने दूकानसे १००-१५० रुपयेके वर्तन लिये थे। मेँ हृदयसे 
यह बात कहता हूं कि मुञ्ञे बर्तन मिलनेको कोई प्रसन्नता नहीं हुई परन्तु सेठजीकी 
उदारता ओर विश्चासने मुञ्चे गद्गद कर दिया था। यह घटना संन्यासी होनेके २- 
३ वर्षं पूर्वको हे। 
कभी-कभी लोग सेठजीपर, उनके सामने ही बहुत आक्षेप करते थे। परन्तु 
उसका उनके मुखपर या व्याख्यानपर कोई प्रभाव नहीं पडता था। एक बार कोई 
साधु-महात्मा उनके व्याख्यानके समय वरवृक्षके नीचे आये । बीचमें टोका-रोकी 
करने लगे। व्यक्तिगत अपेक्ष भी किये । परन्तु सेठजी हंसते हुए उनके आक्षेपोके 
सन्दर्भमें ही उत्तर देते गये । व्याख्यान चालू रहा । उस साधुने यहा तक कह दिया कि 
अभी तुम ' त्त्व-विवेचनी ' नेचा करो । मुक्ति तो तुम्हे सात जन्ममें भी नहीं होगी। 
सेठजी हंसकर बोले “ सात जन्ममें न सही, आठवें जन्ममें तो होगी । मुक्तिका होना तो 
निश्चित हो गया न!" वे साधु महाशय अपना-सा मुंह लिये वरहो से चल दिये। 
परमार्थ-निकेतनमें दैवी सम्पद्‌ महामण्डलका कोई उत्सव धथा। 
श्रीहरिबाबाजी, श्रीआनन्दमयी मों, ज्योतिष्पीठाधी श्र श्रीशान्तानन्दजी सरस्वती 
आये थे । दूसरे महात्मा भी थे । दिव्यजीवन संघके स्वामी श्रीशिवानन्दजी सरस्वतीने 
आनन्द-मग्र होकर संकीर्तन किया था। रासलीलाकी मण्डली वृन्दावनसे गयी धी। 
सेठजीको रासलीला पसन्द नहीं थी । उन्होने वृन्दावनमें एक बार कहा था कि यदि 
रास-लीला सच्ची है तो एक बारके लीलाके दर्शनसे 'ही भगवत्प्राति हो जानी 
चाहिए । एक नार तो यहां तक कहा कि रासलीलाके दर्शनसे मनमें विकार भी होता 
है । परन्तु मैने उस समय यह कहकर सेठजीको रोक दिया था कि आपका तर्क तो 
भगवान्‌के नामपर भी लागू होता है । एक नार नाम लेनेसे कल्याण हो जाय तो दूसरी 
बार लेनेकी क्या आवश्यकता हे । परमार्थ-निकेतनकी रासलीलाका भी सेठजीने 
विरोध किया ओर अपने सत्संगियोको जानेसे रोक दिया । वे अपने निश्चयके इतने 
दृढ थे कि उसके विरुद्ध किसीके सामने भी ज्कते नहीं थे। 
वहीं वटवृक्षके पास गंगाजीके तटपर सेठजीका सत्संग हो रहा था। 
गंगाजीकौ हर-हर ध्वनि, सामने ऋषिकेशकी हरी-हरी ्ञाड़ी, एक ओर पहाड। 
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इस मनोरम दृश्यका आनन्द लेते हए श्रीआनन्दमयी माँ ओर उनका परिकर 
उधरसे निकला। गङ्खा किनारे मँ बेट गयीं । लोगोके कहनेपर सेठजी मकि पास 
आगये। उनके सत्संगी भी साथ थे । वहाँ आकर सेठजीने प्रणाम तो किया नहीं 
एक आक्षेपात्मक प्रश्र कर दिया । उन्होने मसि कहा कि सुना है कि आप अपना 
उच्छिष्ट लोगोको देती हे, ओर फोयों खिंचवाती हे । एेसा क्यों करती हँ 2 यह 
बात ध्यानम लेनेकी है कि सेठजी इन दोनों बातोंके बहुत विरोधी थे। दूसरे 
महात्माओंका भी विरोध करते थे। अनजानेमें भी उनका कोई फोटो ले ले तो 
उसको नष्ट करवा देते थे। उच्छिष्ट तो कभी किसीको देते ही क्या! सेठजीके 
आक्षेपात्मक प्रश्रोके उत्तरमें मनि कहा- “पिताजी ! आजकल फोटो तो कुत्तोकी 
भी लेते फिरते हँ ओर उच्छिष्ट तो जेसे-तैसे खाते ही रहते हैँ । इसमें क्या महत्व 
रखा है ? बीचमें ही मे बोल पड़ा कि सेठजी आप जैसे सत्पुरुषके लिए इस तरह ` 
आक्षेप करना ओर दोष-दर्शन करना क्या उचित है 2 गुण-दोषकी दृष्टि तो 
संसार-दृष्ट ही हे । इसके बाद सेठजी चुप हो गये। वे देश, कालके अच्छे ज्ञाता 
थे ओर दूसरेको बातमेँ कोई सार हो तो ग्रहण कर लेते थे। 

जिन दिनों गीता प्रेसके अधिकारियोने, जिनमें सेठजी, भाईजी, 
घनश्यामदासजौ प्रमुख थे, यह निश्चय किया कि हिन्दी टीकासहित पूरा महाभारत 
प्रकाशित किया जायेगा, उन दिनों मे कानपुरमें गंगाकुटीमें रह रहा था। भागवतका 
मेरा अनुवाद लोगोंको बहुत पसन्द आया था। इसलिए उन लोगोने निश्चय किया 
कि मुञ्जसे ही पूरे महाभारतका अनुवाद कराया जाय। सेठजी, भाईजी, गोस्वामी 
चिम्मन लालजी, श्रीरामसुखदासजी, घनश्यामजी जालान सभी धुरन्धर कानपुर 
पधारे। सेठजीने आग्रह किया कि आप महाभारतका अनुवाद कर दीजिये! मेने 
कहा कि अब मुञ्जसे इतना विस्तृत कार्य नहीं हो सकेगा। 

सेठजीने कहा कि हम दस लाख रुपया बैंकमे रख देगे। आप अपने साथ 
पण्डित रख लीजिये ओर आपकी जहां इच्छा हो; गंगातटपर रहिये । एक अन-क्षेत्र 
खोल देते है, उसमें महात्मालोग भोजन करते रहं ओर यह काम कर दीजिये। परन्तु 
उस समय मेरी रुचि इस काममें नहीं हुई ओर मैने साफ-साफ इन्कार कर दिया। 

कानपुरसे मुञ्ञे वृन्दावन लौटना था। सेठजी, स्वामी रामसुखदासजी, 
घनश्यामदास जालान ओर मेँ रेलगाडीके एक-ही डिन्नमें बेठे। रास्तेमें नीच- 
बीचमें सत्संगकी चर्चा भी हो जाया करती थी। “ ज्ञानी कैसा होता है ?' यह प्रसंग 
था। स्वामीजीने गीताके लक्षण बताये। घनश्यामदासजीने ज्ञानीके निदेषि होनेका 
वर्णन किया। मैने कहा कि अभी तक आप लोगोके ज्ञानीका अन्तःकरण छटा नहीं 
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है । घनश्यामदासजी चौके। सेठजी हंसने लगे। वे बोले-“इनकौ दृष्टि सूक्ष्म है ।' 
सेठजी ज्लानीकी स्थितिको अनिर्वचनीय कहा करते थे। उनका आग्रह था कि ज्ञानी 
का चरित्र आदर्शं होना चाहिए, उसमें किखी प्रकारका दोष नहीं होना चाहिए। इस 
सम्बन्धमे उनका अनुभव बहुत गम्भीर था। वे सब कुछ ठीक-ठीक समञ्जते थे; 
परन्तु लोगोके लिए जो हितकारी हो, वही मानते ओर कहते थे। 
सेठजी मुञ्चे कितना अपना समञ्जते थे ओर कितना आदर देते थे, इसके 
सम्बन्ध में मेँ दो घटनाओंका उल्वेख करना चाहता हूं । इनमें-से-कौन-सी घटना 
पहले ओर कौन पीछे है, इसका स्मरण मुञ्ञे नहीं हे । 
उन. दिनों मँ कलकत्तामें स्व० श्री लक्ष्मणप्रसाद पोदारके यहां इजराइल 
स्टरीटमें ठहरा हुआ था। श्रीमद्धागवतकौ कथा होती थी । श्रीसीताराम सेक्सरिय, 
श्रीबद्रीप्रसाद, श्रीईश्वरीप्रसाद गोयन्दका, श्रीभगीरथ कनोडिया कभी-कभी आया 
करते थे। सेठजीका सत्संग भी गोविन्द-भवनमें होता था। एक दिन मेरे पास 
हीरालालजी गोयन्दका आये । उन्होने आग्रह किया कि आप मेरे घर चलें मेने ` 
सोचा कि उनके काण्डको बीस-पचीस वर्ष बीत चुके हे, जानेमें कोई हानि नही 
. है, स्वीकार. कर लिया। जब इसका समाचार सेठजीको मिला तब वे अपने 
सत्संग-मण्डल सहित मेरे पास आये ओर उन्होने कहा कि हीरालालके घर जाना 
ठीक नहीं है । आप यदि जार्येगे तो उन्हे अनुचित महत्व मिलेगा ओर मुञ्ञे दुःख 
होगा। सेठजीकी बात माननेमें मुञ्ञे क्या आपत्ति हो सकती थी । मेँ हीरालाल के 
घर नहीं गया। सेठजी यदि मुञ्ञे अपना ओर आदरके योग्य नहीं समञ्जते तो मुञ्च 
रोकनेके लिए नहीं आते। यह उनके सद्धावका ही एक प्रतीक है। 
दैवी सम्पद्‌ महामण्डलके मुखपत्रके रूपमे “परमार्थ 'का प्रकाशन किया 
गया था। महामण्डलेश्वर स्वामी श्रीशुकदेवानन्दजी एवं श्री भजनानन्दजी महाराजके 
, प्रेमपूर्णं अनुरोधपर मैने स्वीकार कर लिया था कि सम्पादकके रूपमे मेरा नाम 
„ छपे । सम्भवतः एक अंकपर मेरा नाम छपा। जब सेठजीको यह बात मालूम पदी 
` तो फल-पफूल, -सत्संग-मंडली, कल्याणके मैनेजर श्रीबजरंगलाल चोँदगोठियाके 
साथ मेरे पास. आये। उन्होने कहा कि यदि आपका नाम सम्पादकके स्थानपर 
छपता है, तो पहले कल्याणमें छपेगा । मैने कहा कि मेरे मनमें सम्पादक बननेकी 
कोई वासना नहीं है । सेठजी बोले कि आप अभी पत्र लिखिये कि “परमार्थ^के 
सम्पादकके रूपमे मेरा नाम न छापा जाय । मेरे मनमे सेठजीके प्रति बहुत आदर . 
 था। मैने उनकी नात मान ली कि ठीक है। परन्तु उन्होने मुञ्जपर विश्वास नहीं 
किया। बोले कि लिखकर पत्र हमें दे दो, पोस्ट हम करवारयेगे । मैने पत्र लिखकर 
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उन्हें दे दिया ओर में “परमार्थ के सम्पादकत्वसे बच गया। वैसे स्वामी, 
्रीसदानन्दजी मुञ्जसे बहुत प्रेम करते हैँ ओर पूरा-का-पूरा नारद-भक्ति-दर्शन, 
उन्होने विशेषांकके रूपमे प्रकाशित कर दिया । ब्रह्मचर्याङ्कमें भी बहुत-से लेख 
प्रकाशित किये। 
सेठजी स्त्री-दीक्षाका कड़ा विरोध करते थे। एक बार वृन्दावनमें बाबा 
हितदासजीसे इस सम्बन्धमें कुछ वाद-विवाद हो गया। शास्त्रार्थकी ठनी । बाबा 
हितदासजी मेरे पास आये ओर कहा कि शास्त्रोमें स्त्री-दीक्षाका विधान कहाँ 
कहां है ? मैने उनको अनेक स्थल बता दिये। यह समाचार श्रीसेठजीको मिल 
गया। मिला या नहीं मिला यह तो मुञ्ञे मालूम नहीं, परन्तु रात्रिमें नौ बजेके 
लगभग सेठजी, स्वामी श्रीरामसुखदासजी ओर एक-दो दूसरे सञ्नन मेरे पास 
आये ओर कहा कि शस्त्रोमे स्त्री-दीक्षाका निषेध कहां-कहाँ है, वह बतला 
दीजिये। मैने एेसे अनेक स्थल बतलाये। सेठजीके अनुरोधसे मैने रातमें 
पुस्तकालय खुलवाया, अनेक ग्रन्थ निकलवाये ओर दिखाये। सेठजीको सन्तोष 
हो गया। परन्तु, लोगोके बीच-बचावके कारण दूसरे दिन शात्त्रार्थ नहीं हुआ। 
मँ अपनी बुद्धिपर तरस खा रहा था ओर सेठजीके भिन्न-भिन्न प्रसंगोको कई बार 
याद कर रहा था। वे कहा करते थे- 
एक रकम सेती यह काम ठीक हे । 
दूसरी रकम सेती यह ठीक नहीं हे । 
वे अनिर्वचनीयताके पक्ते समर्थक थे। ` 
सेठजी अपने नियमके बडे पक्त थे। तीर्थयात्रा स्पेशल-देनमें उनके साथ 
लगभग तीन महीने रहना हुआ परन्तु उनके सन्ध्या-वन्दन, गायत्री-जपमें कोई 
अन्तर नहीं आया। उन्होने बताया-५० वर्षसे मेरे सन्ध्या-वन्दनमें कभी कोई बाधा 
नहीं पड़ी है । जहाँ जल नहीं मिलता था, वहाँ मने बालूसे ही अर्ध्यं दे दिया। मैने 
पृचछठा-' सेठजी बालूसे अर्घ्यं देनेका विधान तो करीं नहीं है । इस पर बोले कि 
मृत्तिका कोई भी कण जलसे रहित नहीं होता। अतः साक्षात्‌ जल उपलब्ध न 
होनेपर बालुकासे अर्घ्य दिया जा सकता है । है न, सूञ्च बूञ्लकी ात। 
तीर्थयात्रा-दरेन, भावनगर गयी थी । वहांका राजमहल देखनेके लिए लोगोने 
आमन्त्रित किया । सेठजी दल-बल सहित वहो पधारे। जलपानका अच्छा प्रबन्ध 
था। वहोकि अधिकारि्योने बहुत-बहुत आग्रह किया। परन्तु, सेठजीने स्वीकार 
.नहीं किया। अधिकारि्योने कहा-'अच्छा जल ही पी लीजिये!" वे लोग बार-बार 
आग्रह करते। सेठजी बार-बार कहते “हमलोग भोजन करके आये हँ, भूख नहीं 
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हे ।' टेनमें लौटनेपर मेने पूछा कि सेठजी, वे लोग पानी पीनेका आग्रह करते थे 
ओर आप कहते थे कि भूख नहीं है। यह तो एेसा था कि प्रश्र कुछ, उत्तर कु। 
सेठजी बोले कि प्यास तो लगी थी । कैसे कहता कि प्यास नर्ही है, ञ्ूठ न बोलना 
पड़े इसलिए कह रहा था कि भूख नहीं लगी है । अपने आचारके पालनके लिए 
कभी-कभी एेसा भी करना पडता था। 
स्पेशल-देनकी यात्रामें कहीं-कहीं रेलवे कर्मचारी सताते भी थे। पानी 
बन्द कर देते, कहते आगे रास्ता नहीं मिल रहा हे। यह निश्चय हो गया कि इन 
लोगोको कुछ दिये बिना काम नहीं चल सकता। कानून-कायदा दिखानेसे या 
अधिकारियोको ' तार ' देनेसे कोई काम नहीं बन पाता। जब यह समस्या सेठजीके 
सामने रखी गयी कि रिश्वत या घूस देना तो आपके नियमोके विरुद्ध है, क्या किया 
जाय ? सेठजीने निर्णय दिया कि अपना काम जब कोई करता है, तो उसको 
पुरस्कार दिया जाता है। इन कर्मचारि्योको “अग्रिम पुरस्कार ' दो! बस, काम 
निकल गया। व्यावहारिक निपुणता तो उनमें कूट-कूटकर भरी हई थी। 
सेठजीका राजस्थानमें स्वामी बरवन्‌नाथजी, उत्तमनाथजी, मुक्तिनाथजी 
आदि के साथ साक्षात्‌ अथवा परम्परा या सत्संगका सम्बन्ध था। परन्तु स्वामी 
मंगलनाथजी महाराजसे तो उन्होने वेदान्तका विधिवत्‌ अध्ययन किया था। 
मधुसूदनी गीता उन्होने नाथजीसे पदी थी । वे पञ्चपादिका, विवरणके सिद्वान्तोका 
आश्रय लेकर लोक-प्रचलित आभासवाद एवं अवच्छेवादका खण्डन कर दिया 
करते थे। साधारणतः छोटे-मोटे वेदान्तियोको विवरण-प्रस्थानकी जानकारी नही 
होती, अतः वे सेठजीका विरोध करने लगते थे। इसपर सेठजी हँसते भी थे, 
समञ्जाते भी थे। परन्तु, यह बात नहीं बताते थे कि वे कैसे वेदान्तकी ही बात कर 
रहे हैँ । उदाहरणार्थ-' कर्मयोगका फल विविदिषा अर्थात्‌ जिज्ञासाकी उत्पत्ति है 
अथवा ज्ञानकी उत्पत्ति है। इस विषयमे वे विवरणका मत लेकर ज्ञानका ही 
प्रतिपादन करते थे। परन्तु, भामती-प्रस्थानवाले विवरण न जाननेके कारण 
सेठजीका विरोध किया करते थे। इस सम्बन्धे हमारी बात श्रीकरपात्रीजी 
महाराजसे हई थी, सेठजीका मत शस्त्रके विरुद्ध नहीं था।' 


च 
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ध्यान्‌न्ि ी्लण्रूसिंहजी क्छालृन्एणे 

भजनको गहराई 

मेँ पास ही खड़ा था। वे मेरी ओंखोके सामने ही घोडेपरसे गिर पडे। एक 
क्षणका भी विलम्ब न हुआ-उठे, घोडेपर बैठ गये। घोडा सधा हआ था। लगभग 
दो मील दूर, उन्हें निवास-स्थान पर ले गया । बेसुध-देहको चपरासियोने घोडेपरसे 
उतारा ओर पलंगपर लिटा दिया। मेरे मनमें चिन्ता थी। मँ खा-पीकर उनके 
निवास-स्थानपर गया। वे तीन-चार घण्टेसे बेसुध पड़ थे। नीच-नीचमें उनका 
शरीर पलंगसे ऊपरकी ओर दो फुटतक उकछल जाता ओर उनके मुंहसे एक गम्भीर 
ध्वनि निकलती-* हरि ओम्‌ तत्सत्‌" । यह क्रिया हर ५-१० मिनटमे एक नार होती 
थी । मेँ २-३ घण्टेतक वहाँ बैठकर यह देखता रहा । चोट लगनेके ६ घण्टे बाद 
सकलडीहासे डोक्टर आये । इंजेक्शन लगाया। थोडी देर बाद होश आया ओर 
उन्होने हाथ जोड़कर मुञ्चे प्रणाम किया, बोले, “ पण्डितजी, आप कब आये 2 ' उस 
मूच्छित अवस्थामें अनजानमें "हरि ओम्‌ तत्सत्‌ 'की ध्वनि निकलना उनके जीवनमें 
गम्भीर चिन्तन एवं ध्यानका परिचायक था। 
परिचय- 
उनका जन्म आजमगढ जिलेके ललमेउआ-मेहनाजपुर नामक एक छोटे-से 
गोँवमें हुआ था। अन्य सम्बन्धियोके नाम मुञ्चे भूल गये। उनके पुत्रका नाम 
चन्द्रशेखर सिंह हे । वे मेरे शिष्य हँ ओर चुर्क सीमेण्ट फैक्टरी, उ० प्र मे काम 
करते हैँ । कानूनगो साहब ज्ञगरू सिंह, वाराणसी जिला, चन्दौली तहसीलके 
अन्तर्गत महाइच परगनेमें नियुक्त थे। मेरी जन्मभूमि उसी हलकेमें पड़ती हे, सन्‌ 
१९३१ की जनगणनामें सत्याग्रहियोने घर-घरपर लिखे हए नम्बर मिटा दिये थे। 
मेरे घरका नम्बर भी मिटा दिया गया था। उसीकी जोँच करनेके लिए वे आये थे। 
मैने स्पष्ट कह दिया था कि नम्बर मिरनेवालोको मै जानता हूं। परन्तु, मँ किसी भी 
दशामें उनका नाम नहीं नताऊंगा। इस धृष्टतापर मुञ्चे ग्रामके मुख्य पदसे मुक्त कर 
दिया था। उसी जोँचके अवसरपर वे घोडे परसे गिरे थे। 
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विनप्रता- 

वैसे कानूनगो साहबके साथ मेरा परिचय कु वर्ष पहले ही हो गया था। 
मै आवाजापुर गोँवमें अपनी वंश-परम्पराके शिष्य ठाकुर भगवान सिंहको बैठकमें 
बैठा था, उनके परिवारके एवं दूसरे लोग नीचे बेठे हुए थे। क्योकि में गुरु था, 
इसलिए वे लोग मेरे बराबर नहीं बैठते थे, उसी समय कानूनगो साहब आये। 
प्रणाम करके वे भी नीचे बैठे। लोगोने आग्रह किया-' आप ऊपर बेठ जाइये ।' 
परन्तु, वे न माने। सत्संगकौ चर्चा होती रही । मुञ्ञे जहांतक स्मरण है, प्रसंग यह था 
कि मनुष्यके शरीरपर ग्रहका क्यो प्रभाव पड़ता है ? हमारे पिता, पितामह, बडे- 
बडे ज्योतिषी थे। मै भी उनकी पद्धतिसे ज्योतिषका प्रतिपादन करता था। उन्ही 
दिनों मेरे मार्केशकी दशा चल रही थी । सत्संगके प्रसंगमें मेने नताया कि अच्छे 
अच्छे महात्माओंने मुञ्ञे यह बताया है कि हम मृत्युको तो दूर नहीं कर सकते। 
परन्तु, मृत्युका भय दूर कर सकते हँ । आत्मा अजर-अमर हे । उसे मृत्यु कभी 
स्पर्शं नहीं कर सकता । मृत्यु शारीरिक है, भय मानसिक हे । ज्ञानक द्वारा भय दूर 
हो सकता है। साधक भाव, बाधक भाव, समान सत्तमे ही होता है । यह बात 
कानूनगो साहबको बहुत अच्छी लगी । विनय एवं मुस्कानके साथ उन्होने प्रणाम 
किया। मैने कहा, "मिलेंगे ।' 


त्यागकी भावना-- 
मेरे पितामहकी मृत्युके अनन्तर उनको जमीनपर मेरा नाम चद्‌ गया था। 


परन्तु भूलसे कुछ जमीनपर नाम नहीं हो सकता था । पटवारीने कहा कि कानूनगो 
साहबको अधिकार है, वे कर देगे। वही मुञ्ञे उनके पास ले गया। स्वागत- 
सत्कारके पश्चात्‌ उन्होने मेरा काम कर दिया। पटवारीका कहना था कि एसे 
अवसरषर कानूनगोको कुछ पुरस्कृत करनेकी प्रथा हे । मेने पांच रुपये उन्हे दिये। 
आग्रह करनेपर संकोचके साथ उन्होने स्वीकार कर लिये ओर अपने मनमें यह 
निश्चय कर लिया कि यह अन्तिम लेना है । अन कभी किसीसे कुछ ग्रहण नहीं 
करूगा। उन्हीं रुपयोँसे उन्होने मेरे नामसे “कल्याण ' मेगा दिया । अब हमारा उनके 
पास जाना-आना, सत्संग प्रारम्भ हो गया। 
श्रीजगदीशानन्द गिरि- 

कानूनगो साहनके पास कभी-कभी एक संन्यासी आया करते थे। उनका 
नाम था, स्वामी श्रीजगदीशानन्द गिरि । वे अपने जीवनक एक घटना सुनाया करते 
थे। उनका कहना था किं वे लाहौरके मेडिकल कोलिजमें पढते थे। वैराग्यका 
उदय होनेपर गुरुकी खोजमें उन्होने सारे भारतवर्षकी यात्रा की । परन्तु, कहीं श्रद्धा 


पावन प्रसग/२3६ 





नही हई । एक दिन आत्महत्याका संकल्प करके जन ये छतसे कूदनेको तत्पर हए 
तो नीचेसे आवाज आयी, ' ठहरो, मैँ आ रहा हूं", नीचेसे एक महात्मा काषाय-वस्त्र 
धारण किये हुए ऊपर चढ़ आये । उन्होने कहा, “मरनेसे न गुरु मिलता है, न जन्म- 
मरणको परम्परा छूटती हे । तुम्हारे गुरु हिमालयमें आदि बद्रीनाथसे कुछ दूर एक 
गुफामे समाधिस्थ बैठे है । तुम जाकर उनसे मिलो ।' इतना कहकर वे चले गये ओर 
इन्होंने हिमालय-यात्रा की । 

स्वामी जगदीशानन्दजी कहते थे कि वे ठीक स्थानपर पहुंच गये । वहां एकः 
ज्ील थी, गुफाएं थी, कोई मनुष्य नहीं मिला । मेँ जब भूख-प्याससे छटपटाने लगा, 
तब एक महात्मा मेरे पास आये ओर बोले कि तुम्हारे गुरुजीकी समाधि टूटनेमें 
अभी छह महीनेका विलम्ब हे । प्रतीक्षा करो, तब मिलेगे । मैने कहा, “इतने 
दिनतक मे खाऊंगा क्या ?' फिर महात्माने एक बड़ा-सा कटोरा दिया। जिसमें 
समयपर बिया भोजनक सामग्री आ जाया करती थी । इस प्रकार कुछ दिन बड़े 
आनन्दसे बीत गये । 

स्वामीजी कहते थे, “इस चमत्कारसे मुञ्ञे आश्चर्य हुआ ही, एक अपूर्व 
वासना भी मनमें उठ खडी हुई । वह यह कि कटोरा लोगोको दिखा-दिखाकर 
लोगोको श्रद्धालु एवं भगवद्‌-भक्त बनाऊंगा। मै आदि बद्रीसे लौट पड़ा। कटोरा 
गिरकर फूट गया । पुनः प्रयत्न करनेपर भी कोई फल न निकला। मँ तनसे कुछ 
विक्षिपत-सा रहता हूँ ओर भोजनकी वासना तीत्र हो गयी है।' स्वामी 
जगदीशानन्दजी हमारे घरपर भी आते थे ओर अपनी पसन्दका भोजन बनवाकर 
खाया करते थे। 

स्वामीजीके मिलनेसे एक लाभ यह हुआ कि उन्होने कानूनगो साहनको 
एक अग्रेजी पुस्तक दी। वह एफ. ए. अलेक्जेण्डरकी लिखी हई है- 17 1 
प्रण्णऽ ग शश्वाप्भाना.' अंग्रेजी नाम है। कानूनगो साहब वह पुस्तक अग्रेजीसे 
अनुवाद करके हिन्दीमें मुञ्ञे सुनाया करते थे। वह मुञ्चे इतनी अच्छी लगी कि मैने 
उसे हिन्दीमें लिख लिया ओर उसका अधिकांश बार-बार पदढ़नेसे कण्ठस्थ हो 
गया। वह पुस्तक क्या थी, विषादमें प्रसादका सञ्चार करती थी। निराश, 
उदासके--हदयमें आशा तथा उत्साह भरती थी। उसके कुछ वाक्य उद्धृत 
करनेका लोभ मेँ संवरण नहीं कर सकता : 

१. मनुष्यके जीवनमें एक एेसा समय आता है जन वह प्रपञ्चको भूलकर 

अपने अन्तर्देशके सूक्ष्मतम प्रदेशमें प्रवेश कर जाता है, अर्थात्‌ स्वरूपम स्थित हो 
जाता है। वह स्थिति परमात्माके अत्यन्त सन्निकट टै, क्योकि वहां केवल 
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परमात्मा ही रहता है। इससे अधिक पवित्र समय ओर कोई नहीं होता। यह 
जाना नहीं, लौटना हे। 

२. तुम कोई किसीके प्रकाशमे लखनेवाली वस्तु नहीं हो। तुम वह 
महाप्रकाश हो, जिसमें सब प्रकाश समा जाते हे । अपने व्यक्तिगत जीवनको 
परमात्माके शक्ति-समुद्रमे तरंगायित होने दो। प्रयल मत करो। हाथ-पांव मत 
पीटो। तुम डूबोगे नहीं, तैर जाओगे । 

३. प्रत्येक अवस्थामें, चाहे वह बाहरसे कितनी बुरी क्यों न हो, परमात्मा 
तुम्हारे साथ है । उदास या निराश होना मूर्खता हे । पूरे उत्साहके साथ आगे बढो। 
अपने लक्ष्यपर वैसे ही टूट पडो, जैसे बाज-पक्षी अपने शिकारपर हपट पडता है। 

४. एक पगली छलांग ही तुम्हारे ओर तुम्हारे लक्ष्यके बीच जो अन्तर है, 
उसको मिटा दो। लक्ष्य तुम्हीं हो, कोई दूसरा नहीं । अपने स्वरूपमें जम जाओ। 
इधर-उधर आंकनेकी कोई आवश्यकता नहीं हे । 
श्री योगानन्द युरी- 

मेरी जन्मभूमिसे ५-६ मील दूर गंगातटपर एक सहेपुर नामका ग्राम है। 
वहां स्वामी श्री योगानन्दजी पुरी महाराजको कुरिया बनी हई थी । गोंवके लोगोने 
नियम बोध लिया था- प्रत्येक घरसे प्रतिदिन भिक्षा आया करती थी। वे वहीं 
निवास करते थे। मनोरम उद्यान, बड़ा बाग, पास गंगाजी । कभी-कभी मचानपर 
भी रहते थे। भव्य-दिव्य शरीर, प्रसन्न-गम्भीर वाणी, वेदान्तका उत्तम ज्ञान एवं 
अपने सद्गुरु स्वामी श्रीनित्यानन्दजी पुरी महाराजकौ अनन्य उपासना। वे कहा 

करते थे कि मेरे गुरुके चित्रपटमे-से ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता प्रकट हो- 
होकर मुञ्ञे दर्शन दिया करते हे । श्रीमद्धागवतपर अत्यन्त गम्भीर एवं हृदयग्राही 
प्रवचन भी किया करते थे। वे परमहंस रामकृष्णकी परम्परामें थे। मैने उनसे 
श्रीकृष्ण-मन्त्रकौ विधिपूर्वक क्रियावती दीक्षा ली थी ओर उन्होने मुञ्जपर 
शक्तिपात एवं अभिषेक अनुग्रह किया था। मेरे साथ कानूनगो-- श्री ज्ञगरूसिंहजी 
जाने लगे। छद्टियोका दिन प्रायः सत्संगमें ही व्यतीत होता था। 

कानूनगो साहवका शील-स्वभाव इतना मधुर था-उनके प्रत्येक 
व्यवहारसे इतना सौम्य सौजन्य छलकता था कि उनके सम्पर्के आकर लोग 
उनके भक्त बन जाते थे। स्वामी योगानन्दजीने भी उनको बहुत पसन्द किया ओर 
आज्ञा की, "तुम क्षत्रिय वंशमें पैदा हुए हो, अबतक तुम्हारा यज्ञोपवीत संस्कार 
नहीं हआ है । तुम त्रात्यीय प्रायश्चित्त करवाकर यज्लोपवीत ग्रहण करो ।' उन्होनि 
आज्ञा मान ली । मेरे घरपर ही यज्ञोपवीत संस्कारका आयोजन हुआ। सैकड़ों लोग 
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इक हुए। गोदानके पश्चात्‌ संस्कार सम्पन्न हुआ। मुञ्चसे उन्होने गायत्री मन्त्रकी 
दीक्षा ली थी। तबसे वे आजीवन प्रतिदिन दो समयका सन्ध्या-वन्दन ओर गायत्री- 
जप निष्ठापूर्वक करते रहे। 
व्यव्हारमे परिवर्तन- 

कानूनगो साहबके व्यवहारमें इतना परिवर्तन हो गया कि साधारणतः लोग 
सोच भी नहीं सकते । प्रत्येक पटवारी उन्हें हर महीने दो रुपये दिया करता था। 
वह लेना उन्होने बन्द कर दिया। जो जमींदारों ओर किसानोंसे समय-समयपर 
उनका काम कर देनेसे ऊपरकौ आमदनी होती थी, वह भी सर्वथा छोड दी। 
घोडा बेचकर साइकिल खरीद ली। रसोइयेको भी छोड दिया। नौकर सब 
सामान तैयार कर देता। अपने हाथ भोजन पका लेते थे। कभी-कभी उनकी 
पत्ती जब साथ रहतीं, तो वे भोजन बनाया करती थीं । अपने विशेष सम्बन्धियों 
ओर मेरे घरके सिवाय कहीं ओर भोजन नहीं करते थे। भोजन भी केवल उन्नीस 
ग्रास करते थे। सरकारी कानूनके अनुसार वे रातके समय अपने क्षेत्र महाइच 
परगनेके बाहर नहीं रहते थे। सरकारी कामसे जाना होता तो दूसरी बात थी। 
उनके सम्पर्कसे बहुत-से पटवारि्योमें भी भक्ति-भाव एवं सदाचारका सञ्चार 
हुआ। बभनिर्यावके श्री रघुवंशलालजी बादमें संन्यासी हो गये। नीरापुरके 
श्रीचन्द्रशेखरलालको जपनिष्ठा इतनी बढ गयी कि गाढ निद्राम उनकी 
धासध्वनिके साथ स्पष्ट रूपसे “ ॐ नमः शिवाय 'का उच्चारण होता ओर उसे 
सब लोग सुन सकते थे। स्वयं मैने भी सुना था। 
मोकलयुरके बाबा-- 

मेरी जन्मभूमिसे आठ-नौ मील दूर एक बलुआ नामका ग्राम आता है । वहां 
गंगाजीको धारा मीलों तक पश्चिम-वाहिनीके रूपमे प्रवाहित होती है। वहसे गंगा 
पार करके तीन-चार मील चलनेपर एक मोकलपुर गांव मिलता है। वहां एक 
महात्मा रहते थे । श्रीगोपीनाथ कविराजकी जीवनीमें उनका नाम “टोरीवाले बाना" 
लिखा है । हम ` उन्हें “मोकलपुरके बाबा" कहा करते थे। वस्तुतः वे सिद्ध 
पुरुष थे ओर उनका अनुभव पूर्णं था। उनके लिए गंगाजीने अपने बीचमें एक स्थान 
दिया था- जिसके चारों ओर गंगाजीकी धारा बहती थी एवं मध्यमे वह टीला था। 
हम लोग कभी-कभी उनका दर्शन करने जाया करते थे। वे कहते थे कि चालीस 
वर्षसे मे यहां ( गंगाजीके पेटमं ) रह रहा हूं परन्तु परमार्थकी जिज्ञासासे कोई नहीं 
आया। अब तुम लोग तीन व्यक्ति आने लगे हो। उन तीनोमे, मे, ञ्जगरूसिंह 
कानूनगो ओर सुदर्शनसिंह “ चक्र 'की गणना थी, बाना कभी-कभी कहा करते थे 
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कि घाससे मांस बनता है, अर्थात्‌ जौ, गेहूं, फल-फूल आदि वनस्पतियोसे 
प्राणियोका शरीर बनता है। मांस मिदीसे एक होकर घास हो जाता है । मांस ओर 
घास दोनों गंगा मैयाकी गोदमें बनते रहते हँ ओर ाँगड़ (परमात्मा) निर्निमिष 
देखता रहता है । उसका कुछ ननने-बिगड़नेसे सम्बन्ध नहीं है। वे शरीरमें ही 
पञ्चभूतोकी उत्पत्ति दिखा दिया करते थे। एक बार उन्होने हम लोगोको उपदेश 
किया था कि सत्यका अनुभव कर्म-साध्य नहीं है । बिना कुछ किये इतना हो गया 
है, तो कुछ करनेपर इससे छरी कैसे होगी ? “ बाना निग्रह-अनुग्रह करनेमें समर्थ 
थे, उनमें सिद्धियां भी बहुत थी, परन्तु कानूनगो साहबकी सिद्धियोमें रुचि नहीं 
थी । वे शुद्ध-रूपसे परमात्माके साक्षात्कारके लिए ही उत्कण्ठित थे। हम लोग 
रविवार के दिन प्रातःकाल उठते ही चौदह मीलके लगभग बाबाके पास जाते 
सत्संग करते ओर सायंकाल, रात तक लौटकर घर आ जाया करते थे। यह क्रम 
बहुत दिनोंतक चलता रहा। दो बार मोकलपुरके बाबा नावपर हमारे गांव आये, 
कानूनगो साहबने उनकी सारी व्यवस्था ओर सेवा का प्रबन्ध किया । हजारोकी भीड़ होती, 
लोग अपना दुःख-दर्द टूर करनेके लिए आशीर्वाद लेते, बाबाका कहना था कि सब-मे-सब 
है । प्रकृतिको अनन्त शक्तियों एक तृणमें भी होती है, संकल्पसे वे जग जाती है । उनका यह 
भी कहना था कि ब्रह्माकी ओर मच्छरकी आत्मा एक ही है । भेद सर्वथा मिथ्या है। 
बाबा गुलाकचन्दजी- 
वाराणसीमें चेतगंज म्युनिसि्पोलिरी-ओंफिसके पास एक बाबा 
गुलानचन्दजी रहते थे। वे मूलतः अघोर-पंथके थे। उनकी सिद्धियाँ बहुत प्रसिद्ध 
थी । एक मुसलमान नौजवानको तो उन्होने मृत्युके अनन्तर जीवित कर दिया था। 
वह क्रमे गाड़ दिया गया था। बाबाने इस शर्तपर कन्न खुदवाई कि यदि वह 
जीवित न होगा, तो मुज्ञको भी कन्रमें गाड़ देना । वह जीवित निकला । मुञ्ञे मालूम 
नहीं है कि वह अभी है या नही, परन्तु बाबाके पश्चात्‌ वही उनके आश्रमको 
सम्भालने लगा था। बाना एक ' आवाजेखल्क ' नामकी पत्रिका भी, फारसी भाषामे 
निकालते थे। उनकी सूञ्ञ-बूञ्ञ, उक्ति-युक्ति विलक्षण थी। उनके पास मुन्शी 
भगवतीलाल, मुन्शी रघुवंशलाल एवं ठाकुर रामवृक्ष सिंह जाया करते थे। 
कानूनगो साहबको भी वे लोग ले गये। मैँ भी गया। वे पत्थरकी एक पटियापर 
बैठा करते थे, ओर लोग नीचे बैठते। जनतक हमलोग बैठते, उनकी सामान्य चेष्टा 
शास्त्रके विरुद्ध नहीं होती थी । वे राम-नामकी महिमा सुनाया करते थे। अवतार 
रामकी अपेक्षा घट-घट-वासी रामक चर्चा अधिक करते। अन्तर्मुख होनेके लिए 
वे कान ओर ओंख, दोनोंको बन्द करनेकी विधि सिखाते थे। सचमुच, उस विधिसे 
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बैठनेपर मन शान्त हो जाता। उन्होने अपने १०८ भक्तोके मनोभावका चित्रण 
करनेके लिए प्रत्येकके प्रति एक-एक भजन लिखा था। एक भजन कानूनगो 
इगरूसिंहके लिए भी था। भजन तो मुञ्चे याद नहीं है, परन्तु उसमे जो 
इगरूसिंहजीके शील-स्वभाव, अन्तर्मुखता, विनय आदि सद्गुणोका वर्णन था, 
वह एक आदश्कि रूपमे था। सचमुच उनकी चित्तकी शान्तिका, सोजन्यका स्मरण 
आनेपर अब भी चित्त गद्गद हो जाता है । 


मधटपुरके बाबा- 
वाराणसीके पास एक शिवपुर उपनगर है । काशीको परिक्रमा तीसरे दिन 


वहां रुका करती है। वहसि कोई तीन मील दूर एक मधईपुर ग्राम पडता हे। 
वहां एक महात्मा रहा करते थे। उनका नाम था, रामप्रताप “अविनाशी ।* काले 
कम्बलकी लंगोटी पहना करते थे । श्रीञ्गरूसिंहजीकी उनपर पूर्णं श्रद्धा हो गयी 
थी। मधईपुरके बाबाने ही उन्हे ध्यानविधिका उपदेश किया ओर उनका ध्यान 
धण्टोतक स्थित रहा करता था। वह ध्यान क्या था-परमात्माके चिन्तनकी एक 
धारा। उस ध्यानमें बहिर्दष्टि तो थी ही नही, अन्तर्दष्टिमें भी वृत्तिकी स्थिरता नहीं 
थी। वृत्तिका प्रवाह बना रहता था। परन्तु उसका लक्ष्य एक था । प्रक्रिया चाहे 
अवस्थात्रयकी हो, चाहे पंचकोषंकी हो या त्रिवृत्तकरणकी हो- आत्मा प्रकृति, 
प्राकृतसे असंग है, इस दृष्टिसे विवेक किया जाता था। बाबाका कहना था कि 
संसारके विषर्योसे निवृत्त करके मनको आत्माकी ओर आकृष्ट करनेके लिए 
यौगिक निरोधकी प्रक्रिया उपयुक्त है । परन्तु परमात्माके साक्षात्कारके लिए वह 
पर्या उपयोगी नहीं है । सगुण परमात्माके दर्शनके लिए प्रेमपूर्वक भगवदाकार- 
वृत्ति चाहिए ओर निर्गुण तत्त्वके साक्षात्कारके लिए ब्रह्माकार वृत्ति चाहिए। 
भक्ति एवं वेदान्त वृत्ति-सिद्धान्त है, निरोध-सिद्धान्त नहीं । बाबाका कहना था 
कि मनुष्यके शरीरमें जितने मोड है, वे सब रेफके समान हँ ओर जितने धेत 
अस्थिखण्ड है, वे शिवके समान रहै। शरीरमें भी दिव्यता ही है-इसकी 
अदिव्यताका चिन्तन करनेका कोई प्रयोजन नहीं है । दोष-चिन्तन केवल मोहक 
निवृत्तिके लिए है। 
मधर्ईपुरके बानाका जीवन भी विलक्षण था। मधईपुरके ही एक पवित्र 
ब्राह्मण वंशमें उनका जन्म हुआ था। सोलह-सत्रह वर्षकी उम्रतक कुछ पदे- 
लिखे नहीं थे। भोजनके समय नमक मोँगने पर, भाभीने व्यंग्य कर दिया, 
"कमाकर लाओ, फिर मांगो। निकम्मेको कुछ मोँगनेका हक नही ।' भाभीकी 
नात चुभ गयी । चुपचाप वे घरसे निकल पड़े ओर बम्बई पहुंच गये। वहां तीन 
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दिन भूखे रहनेके बाद, रातके समय एक साधुने मिठाइयाँ दी ओर कह दिया 
कि कल तुम्हे काम मिल जायेगा, सम्पदा भी मिलेगी, लेकिन उसे अपनी मत 
समञ्जना। बाबा हलवाईको दूकान पर खानेवालोको पानी पिलाने लगे। हलवाई 
इतना प्रसन्न हुआ कि उसने अपनी सारी सम्पत्ति बाबाको दे दी। थोडे-ही 
दिनोमें उसको मृत्यु हो गयी। बाना लाखोके स्वामी हो गये। अब उनके मनमे 
भाभीको रुपये भेजनेका संकल्प हुआ। बीमार पडे- मरणासन्न हो गये। फिर 
वही महात्मा उनके पास आया ओर तीन दिनके भीतर सब दान करा दिया ओर 
बाबाको लेकर कटनीके पास किसी पहाड़ी गुफामें आ गया। वहाँ ११ वर्षं तक 
गुफामें बन्द रखकर साधना करवायी, जिसमें सूर्यका दर्शन नहीं था। उस 
महात्मने ही उनके मल-मूत्र विसर्जन, स्नान, भिक्षा आदिकी व्यवस्था अपने 
जिम्मे ले रखी थी। बादमें उस महात्माने उन्हं मुक्त कर दिया ओर वे पुनः अपने 
गोँवमें ही आकर बाहर एक कुरियामें रहने लगे थे। इस तरह दस बजे 
दिनम एक-दो फुल्के खाकर वे कुटीका द्वार बन्द कर लेते एवं पुनः ६ बजे 
प्रातःकाल खोलते थे। बीचमें न खाते-पीते थे, न किसीसे मिलते-जुलते थे। 
मे ओर कानूनगो साहब, काशीसे यथासम्भव वाहनके द्वारा शिवपुर पहंचकर्‌, 
फिर पैदल ही उनके पास जाया करते थे। ६ बजेसे १० बजे तक वहाँ रहते थे। 
महीनेमें एक दिन तो उनके पास जाना हो ही जाता था। उनके उपदेशकी 
शैली एेसी थी कि विषयोंकी प्रधानतासे वे निरूपण नहीं करते थे। आत्म- 
प्रकाश, बुद्धि-वृत्तिके द्वारा किस प्रकार विषर्योको प्रकाशित करता है, यह 
बतलाया करते थे। आत्म-चेतन्य ही देश, काल एवं वस्तुओंको प्रकाशित 
करता हे । चिन्तनमें विषयक उत्पत्तिका क्रम नहीं चाहिए, भानका क्रम ही 
जिज्ञासुके लिए अधिक उपयोगी है। किसी अज्ञातसे सृष्टि हई, यह तो 
अज्ञानको स्वीकृति है । ज्ञानसे सृष्टि प्रकाशित होती है, यह अपरोक्ष है। 
इसलिए स्वयंप्रकाश, सर्वावभासकः, भानस्वरूप आत्माका चिन्तन ही सरल 
मार्ग हे । कानूनगो साहन ठा० ज्जगरूसिंहजीके हदयभे यह उपदेश पूरी तरह बैठ 
गया था ओर वे आजीवन यही चिन्तन करते रहे। बाकाने जीवनमें दोषों एवं 
दुर्गुणोसे बचनेके लिए कई युक्तिं भी बतायी ्थी-उनकी चर्चा बाबाके 
जीवन-प्रसंगमें बता्येगे । 
मुज्ञे सन्‌-सम्बत्‌की तो ठीक-ठीक स्मृति नहीं है, परन्तु उस वर्षं बनारस 
जिलेका काग्रेस राजनीतिक सम्मेलन कमालपुरमें होना था। मँ उस सम्मेलनका 
कोषाध्यक्ष था। इसलिए हर मीटिगमें जाना होता था। उसी मीटिगमें भाई 
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सुदर्शनसिंह ' चक्र ' एवं श्रीनन्दकिशोर तिवारीसे भेट हो गयी । दोनोंको मैं अपने 
घर ले आया। मित्रता हो गयी ओर कानूनगो साहवसे मिलना भी हआ। इन 
दोनोका शील-स्वभाव, कानूनगो साहवको बहुत भाया, जो कि सचमुच बहुत 
उचित स्थानपर था ओर मुहे भी बहुत पसन्द था । “ चक्र *जी अधिकांश बरसोंतक 
मेरे घरपर ही रह गये ओर घण्टोतक एकान्तमें बैठकर भगवान्‌का ध्यान करते 
थे। मेरे घरपर गोष्ठी जुडने लगी । प्रातःकाल धानापुरसे कानूनगो साहब, स्वामी 
गणेशानन्दजी “अवधूत ' आ जाते। " चक्र^जी तो वहाँ होते ही । गीताकी भिन्न- 
भिन्न टीकाओंको लेकर बेठ जाते, उनके अर्थ एवं तात्पर्यपर विचार करते। मेरा 
संस्कृतका अभ्यास अच्छा था। में शब्दोका नया-नया अर्थं कर देता। इससे 
कानूनगो साहवबको रुचि संस्कृतमें बदी ओर उन्होने केवल गीताके श्लोकोसे ही 
व्याकरणके नियमोंका अच्छा धारण कर लिया। अव उन्हे संस्कृत समञ्चनेमें 
कोई असुविधा नहीं होती थी। वेदान्तके ग्रन्थ भी पढने लगे। उन्हीं दिनों 
गोयनका संस्कृत कोलेजके प्राचार्य श्रीचण्डीप्रसाद शुक्लने “खण्डन-खण्ड- 
खाद्य का हिन्दी अनुवाद किया था। कानूनगो साहबने दो-चार दिन पढ़कर उसे 
मेरे पास लोटा दिया। उनका कहना था, “इस ग्रन्थमें उन प्रश्रोका उत्तर दिया 
गया है जो हमारे मनमें कभी नहीं उठते। यह ग्रन्थ वाद-विवादके लिए उपयोगी 
है, जिज्ञासुओंके लिए नहीं ।' 
सोग्य-स्वभाव- 

प्रायः प्रतिदिन में नौ-दस बजे दिनके लगभग, श्रीमद्धागवतकौ कथा 
करता था, पहले दिनोमें तो केवल मेरी माताजी ही श्रोता होती थीं ओर रमै 
वक्ता। उनको ओंखोमे ओंसू होते थे ओर आनन्दमें बैठी रहती थीं । बादमें 
चक्र'जीके आ जानेपर वे भी एक श्रोता हो गये। वे श्रीकृष्ण-चरित्र सुनकर 
बेसुध हो जाया करते थे ओर चार-चार, पांच-पांच धण्टोतक उसी अवस्थामें 
पड़े रहते थे । स्वामी गणेशानन्दजी उनकी हंसी उड़ाते थे, क्योकि वे घनघोर 
वेदान्ती थे। परन्तु कानूनगो साहव “चक्र 'जीकौ मूर्च्छा ओर गणेशानन्दजीके 
उपहास, दोनोमें ही सौम्य, शान्त, एकरस बैठे रहते थे। उनका ज्ञान ओर भक्तिं 
कोई आग्रह नहीं था। परमात्माका चिन्तन ही उन्हें अभीष्ट था। मुञ्चे याद है, एक 
नार मैने तृणसे लेकर मूल = पर्यन्त चंचलता भरपूर है, यहातक कि ब्रह्य, 
विष्णु, महेश भी चंचल है । रामकृष्ण आदि अवतार, सनक आदि परमर्षि, जौ 
कुछ भी है, चंचल है, जो कोई भी है, चंचल है, एेसा निरूपण किया। 
कानूनगो साबहने बहुत पसन्द किया। केवल आत्मा ही अचल है ओर सब 
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चंचल एवं मिथ्या ही है । उनका स्वभाव था, छोटे-मोटे गुणको भी बडे आदर 
ओर विनयके साथ अंगीकार करते थे। 
कानूनगो साहब ज्जगरूसिंहजीकी मूर्ति-पूजा, व्रत एवं तीर्थ-यात्रामें कोई 
विशेष रुचि नहीं थी। विरोध भी नहीं था। इसका कारण यह था कि एक बार ` 
हमसे मिलनेके पहले वे अपने पदसे त्यागपत्र देकर हिमालयमें चले गये थे। वहां 
उन्हें तीर्थ-जीवी ओर ढोँगी साधुओंसे मिलना हुआ। ध्यान, ज्ञानकी चर्चा बहुत 
कम मिली, पुजारि्योका दृष्टिकोण भेंट-पूजातक ही सीमित था। अतः वे एक 
सप्ताहके भीतर ही लौट आये । उनके अफसरने त्यागपत्र रोक रखा था, आगे नहीं 
बढाया था। लौट आनेपर उसने ही फाड़कर फेक दिया। वे अपने पदपर फिरसे 
काम करने लगे। उनका स्वभाव था कि जिस पक्षम उन्हें सत्य प्रतीत होता था, 
उसको स्वीकार कर लेते थे, उनकी ध्यानमें रुचि थी । बाहरके वेश अथवा 
आडम्बरमें नहीं। 
हमलोगोने सुना था कि चित्रकूटमें भजन करनेवाले महात्मा निवास करते 
हें । अतः मै ओर कानूनगो साहब दोनों एक बार चित्रकूट गये। कामदगिरिकीं 
- परिक्रमा की । उन दिनों वहाँ कुछ एेसा था कि लड़कियां चारों ओरसे घेर लेती थीं 
ओर पैसा लेकर ही छोडती थीं । आजीविकाके स्थान अधिक थे, करटी -कहीं 
भजनके। श्रीरामनारायणजी ब्रह्मचारी, स्फटिकशिला, अनसूया, हनुमान धार 
आदि बहुत अच्छे लगे। परन्तु वहां ध्यान-ज्ञानका कोई स्थान नहीं मिला, हमलोग 
पीली कोठीवाले स्वामी अखण्डानन्दजी महाराजके पास गये । मँ उनका दर्शन 
ऋषिकेशके पास चन्द्रभागा नदीके ऊपरी हिस्सेके एक नालेमें कर चुका था। 
उन्होने जाते ही कहा, "तू ब्रह्म हे | मने नडे विनयसे कहा कि "महाराज, 
मे तो अज्ञानी हू।' उन्होने ज्जिडककर कहा कि जव तुञ्ञे यह ज्ञान है कि तू अज्ञानी 
है, तो तू अज्ञानी कैसे है 2 अपनेको अज्ञानी जाननेवाला है । उनकी युक्ति अकाय 
हुआ करती थी ओर वे बच्चोको भी वेदान्तकी गम्भीर बातें समञ्चा दिया करते थे। 
कानूनगो साहनको भी वे अच्छे लगे। परन्तु ध्यानं निष्ठा होनेके कारण गाँवमे 
घूम-घूमकर “शिवोऽहम्‌ "का प्रचार करना उन्हें रुच्छर्‌. नहीं लगा। वैसे 
स्वामीजीके महात्मापनमें उनकी श्रद्धा भी बहुत हुई । 
बौद्धिक चिन्तनकी ओर न्युकाकव- 
मै जब जसी, प्रयागमें रहने लगा ओर वहसे श्रीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी 
महाराजके साथ गोरखपुर चला गया, उन दिनोमें एक-आध वर्षतक कानूनगो 
साहबसे भेट नहीं हुई । हां, वे मेरी याद करते रहते थे ओर ठण्डके दिनमिं 


पावन प्रसंग/२४४ 


उन्होने एक कश्मीरी. दुशाला मेरे लिए भेजा था। आने-जानेवाले लोगसे उनके 
सौजन्य, ध्यान ओर विशुद्ध चरित्रके समाचार मिलते रहते थे। वे संकीर्तन, गाना, 
बजाना, नाचना, लीला, अभिनय इन बातोंको साधारण लोगोके लिए तो उपयोगी 
समञ्जते थे परन्तु जो अन्तर्मुख होना चाहते हैँ, उनके लिए निदिध्यासन मात्रको 
ही आवश्यक समञ्जते थे, वे बहुत अध्ययन, तर्क-वितर्कशालिनी बुद्धि एवं 
प्रवचनके प्रति आकृष्ट नर्ही होते थे। यर्हातक कि प्रमाण, प्रमेयवाले वेदान्तके 
श्रवणमें भी उनको प्रवृत्ति नहीं थी। वे विवरण-प्रस्थानके श्रवण मात्रसे 
ज्ञानवाली शैलीके अनुयायी नहीं थे। वे भामतीकारके श्रवण, मननके अनन्तर 
निदिध्यासनके परिपाकसे, आत्मा, ब्रह्मको एकताका साक्षात्कार मानते थे। 
अतएव, जिन महात्माओंके पास ध्यान-निष्ठाको प्रोत्साहन मिलता था, वहीं जाते 
थे। गोरखपुरमें आनेपर श्री भाईजी हनुमान प्रसाद पोद्ारसे बहुत प्रभावित हए। 
श्री जदयालजी गोयनकाके सत्संगमें भी चरित्र-शुद्धिकी दृष्टिसे बहुत आकर्षण 
हुआ, परन्तु वे अपने ध्यानमें लगे रहे। वे २-३ घण्टेतक बिना हिले-डले, 
निष्कम्प बेठे रहते थे, मुखकी साधारण मुद्रा थी । न विषाद, न प्रसाद । एकरस 
सौम्यता मुखमण्डलपर विराजमान रहती थी! 
एकान्त-प्रियता- 

मेरे संन्यासी होनेके बाद कभी-कभी उनसे मिलना होता था। मिलते, तो 
रात-रातभर मँ ओर वे दोनों वेदान्तकी चर्चा किया करते थे। उन्हें वाद-विवाद या 
शास्त्रार्थं सम्बन्धी विवेचन पसन्द नहीं था। वे सीधे ही अष्टावक्र-गीताके श्लो्कोका 
पाठ केर दिया करते थे, जब मेँ ब्रह्यात्मैक्यका उपपादन करनेके लिए प्रमाण एवं 
युक्तियोका प्रयोग करता तो वे बहुत प्रसन्न होते थे। परन्तु कहते थे, “इस सबका 
सार यही है कि आत्मा नित्य, शुद्ध- बुद्ध-मुक्त है । विचारोका बहुत बोज्ञ बुद्धिपर न 
लादा जाय तो अच्छा रहता है ।' 

वे श्रीवृन्दावन धाममें भी दो-चार बार आये । श्रीउडियानाबाजी महाराज 
ब्रह्माकार-वृत्ति करनेपर बहुत बल दिया करते थे। वे अन्वय-व्यतिरेक द्वारा 
अथवा विधिमुख या निषेधमुख द्वारा जिज्ञासुओंको उपदेश किया करते थे ओर 
्रश्रोका उत्तर तत्काल इतना सटीक दे देते थे कि सुननेवाले चमत्कृत हो जाते 
थे, बाबापर कानूनगो साहनकी अट्ट श्रद्धा हई, परन्तु वे भीडसे घबडाते थे। 
एक साधु अपनी मृत्युके पश्चात्‌ शरीरको समाधि देनेके लिए स्थान बनवा रहे 
थे। कानूनगो साहनने टिप्पणी कर दी, "मरनेके बाद शरीरका चाहे कुक भी हो 
इसका क्या प्रयोजन ? एक महात्मा मरनेके बादके लिए भी शरीरकी व्यवस्था 
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करता हे, यह बात कुछ युक्तिसंगत नहीं लगती ।' मैने इस प्रसंगकी चर्चा यहां 
इसलिए कौ है कि उनका दृष्टिकोण कितना असंग ओर सुलञ्ा हुआ था, यह 
नात जिज्ञासुओंको समञ्मे आ सके। 
यह जानकर कि मेँ बद्रीनाथकी यात्रा करनेवाला हू, वे वृन्दावन आ गये थे, 
बायीं बहम ' अञ्जाईना'का दर्द था। मील-आधा मील चलना भी कठिन होता था। 
परन्तु मेरे साथ यात्रामें उन्हें कभी दर्दका अनुभव नहीं हुआ। वे स्वयं आश्चर्य करते 
थे ओर प्रतिदिन दस-दस मीलके लगभग चल लेते थे। मागमे अनेक सन्तोका 
दर्शन, सत्सङ्ग एवं आलाप प्राप्त हुआ। भिक्षु शंकरानन्दजी, महामण्डलेश्वर 
श्रीभागवतानन्दजी आदिका संसर्गं ओर उपदेश प्राप्त हुआ। वसिष्ठ गुफाके 
श्रीपुरुषोत्तमानन्दजी महाराजकी विशेष कृपा रही । वे बालकवत्‌ बातचीत करते थे 
ओर देखनेसे एेसा लगता था जैसे इनके दिमागपर कोई भार न हो। वे हंसते हुए 
कह देते थे, ' न कुछ करना हे, न कुछ पाना है, न आना है, न जाना है, न छोडना 
हे, न पकड्ना है । न मानना है, न जानना ह ।' आनन्दसे यात्रा पूरी हुई । कानूनगो 
साहबका अभिप्राय तीर्थयात्रा या देवदर्शनमें नहीं था। वे तो केवल मेरे साथ रहकर 
सत्सद्गका आनन्द लेनेमें ही रुचि रखते थे। 
खत्यप्रियता एव निर्भयता- 
मँ सावधान लुद्धिसे यह वात कहता हूं कि यद्यपि मेरे जीवनमेँ बडे-बडे 
सज्जन एवं ईमानदार गृहस्थ मिले हे, परन्तु श्रीञ्गरूसिंहजीके समान दूसरा कोई 
मिला हो, एेसा स्मरण नहीं होता। वे अपने इलाकेमें जहो जोंच-पडताल करने 
जाते थे, किसीके यहां कुछ खाना-पीना पसन्द नहीं करते थे, लेने-देनेकी बात तो 
दूर रही । उन्हें अपने ए्रतिदिनके कार्यकौ रिपोर्ट सरकारको देनी पडती थी। परन्तु 
उन्होने कभी ल्ूठी रिपोर्ट नहीं लिखी । कभी-कभी सच-सच अपनी गलती लिख 
देनेके कारण ऊपरके अधिकारि्योकी डंट भी पड़ती थी। जब बडे अधिकारी 
उनके इलाकेमें आते, तो उन्हें वे साफ-साफ बता दिया करते थे कि मेरी आमदनी ` 
हत सीमित है । मँ आपके स्वागतपर इतना खर्च नहीं कर सकता। आप स्वयं 
अपना प्रबन्धं कर लीजिये। जो अखाद्य खानेवाले ओर अपेयका पान करनेवाले 
अधिकारी आते, उन्हे तो सर्वथा निराश होना ही पडता था। 
स्वतन्त्रता मिलनेके बादकी घटना है-- प्रदेशके एक मुख्यमन्त्री, एक 
मुसलमान सञ्ननको अपने साथ लेकर मोटरमें, कानूनगो साहबके स्थान पर आये। 
उन्हें आज्ञा दी कि अमुक मुसलमान जो अपने जमीन-जायदाद यहाँ छोडकर चला 
गया है, वह इन सच्ननके नामसे लिख दो। ये उनके उत्तराधिकारी है। 
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इगरूसिंहजीने बड़ी विनय ओर शिष्टाचारके साथ मन्त्री महोदयको ओर मुसलमान 
सनको भी बिदा किया। जोंच-पड़तालके बाद उन्होने सर्वथा विरुद्ध रिपोर्ट 
लिखी कि जो मुसलमान सज्जन चले गये हैँ, उनका यहां कोई सम्बन्धी नहीं हे । 
कानूनसे कोई उत्तराधिकारी नहीं हे। अतः पाकिस्तानसे आनेवाले किसी भी 
शरणार्थीको यह जायदाद दे दी जाये । इसपर मन्त्री महोदय इतने रुष्ट हृए कि उनको 
उन्नति सर्वदाके लिए रोक दी। यद्यपि नीचेके सब अधिकारी उनको ईमानदारीको 
जानते थे ओर उन्हं ओर ऊचे पदपर स्थानापन्नके रूपमें नियुक्त किया करते थे। 
परन्तु, उन्हें अपने कर्तव्य-पालनसे ही मलतब था । पदके ऊचा-नीचा होनेका कोई 
ध्यान नहीं था। ध्यानका अभ्यास बराबर चलता रहा। उनका ब्रह्मात्मैक्य-बोध, 
ज्ञान-निष्ठा, शान्ति एवं समता आजीवन बनी रही । उनके लिए जीवन-मरणमें कोई 
अन्तर नहीं था। 

एक बार वे कहीं बाहर गये हए थे। लौटते समय किसी स्टेशनपर देन खडी 
हुई । उन्होने एक अनजान सच्ननसे कहा कि आप मुञ्चे सहारा देकर नीचे उतार 
दीजिये ओर मेरी चर प्लेटफार्मपर बिठा दीजिये । उन सच्ननने एेसा ही किया। वे 
वर्ह यात्रा बन्द करके बिछछाई हुई चद्दरपर आसन लगाकर बैठ गये । शरीर निष्प्राण 
हो गया। वहां उनको पहचाननेवाला कोई नहीं था। पुलिसने तलाशी ली । उनके 
पोकिटमें एक का मिला, जो कहींसे किसीने उनके नाम भेजा था। उससे घरका 
पता चला । सम्बन्धियोको सूचना दी गयी ओर वे उनका शव ले आये। विधिपूर्वकः 
अन्त्यष्टि-क्रिया सम्पन्न हुई । जैसी असङ्गता जीवनमें रही, वैसी ही मरणमें भी रही। 
स्वयं तो उनके जीवनमें दुःख, शोक थे ही नहीं; दूसरोको भी अपनी चिकित्सा, 
ओषधि या सेवाके लिए दुःख नहीं दिया । एेसे सत्पुरुष संसारमें कोई-कोई होते है । 
गृहस्थ; सरकारी पद पर थे। भिन्न-भिन्न प्रकारके उत्तरदायित्व थे। साधारण मनुष्य 
जिन घटनाओंसे चिन्तित, निराश, उदास एवं दुःखी हो जाता है, एेसी कितनी ही 
घटनाएं उनके जीवनमें घटती रही, परन्तु वे तो एेसे थे- निर्लेप कि उनका जीवन 
एकरस चलता रहा ओर उनकी निष्ठामें किसी प्रकारका अन्तर नहीं पडा। 

सचमुच, एेसा जीवन ही सच्चा जीवन है। 


~. 
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ब्रह्ममयी म 

दिमागपर बहुत जोर लगाया न पेटमें रहनेकौ याद आयी ओर न जन्म 
लेनेकी । बहुत बचपन भी याद नहीं आया। हां, वह दृश्य अवश्य याद आता है, 
जन मां दही मथनेके लिए बैठती थी ओर मँ मक्खन लेनेके लिए, उनके पास 
पहुंचकर हाथ फैलाता था। मदके दो-चार छटे शरीरपर पड़ जाते थे। हाथ- 
पावके कडे ओर कमरकी करधनी भी अभीतक नहीं भूली है । मक्खन अवश्य 
मिलता था। उनके ओंचलके नीचे दूध पीता रहा बरसोतक । मेँ ही सबसे अन्तिम 
शिशु था। उनका नाम था भागीरथी । मेँ "मों, 'मैया' ओर कभी-कभी नाराज 
होननेपर ' माई-रे" भी कहता था। पिताजीक स्मृति बहुत है । वे पूजा-पाठ करते 
 थे। शंकरजीकी आरतीके समय घण्टी बजाते थे ओर मँ भगे चावल ओर गुड़का 
प्रसाद लेनेके लिए पहुंच जाया करता था। उन्होने न कभी मुञ्जसे बात की, न 
गोदरे उठाया । मेरी सात बरसकौ उग्रमें ही गंगाजीके तटपर उनके सिरसे एक 
मांसपिण्ड छलककर गंगाजीमें गिर पडा, उनका भौतिक जीवन समाप्त हो गया।' 
नस मेरी मों रामचरित-मानसका पाठ करती, ओंखोंसे इर-इर ओंसू गिरते। मँ 
कागजपर काले-काले अक्षरोको भेडोंकी पंक्ति-सा एक सरीखा देखता। माँ 
पहचान कराती यह क" है, यह “ख ' है, लिखना नहीं आता था। परन्तु मँ 
"रामचरित-मानस' पढ़ने लगा था। मों भी वही, गुरु भी वही । उन्होने ही मूञ् 
अक्षरज्ञान कराया था। 

संवत्‌ १९७५ विक्रम वर्ष एक घटनापूर्णं वर्ष रहा। उसीमें मेरे डे भाई 
जिनकी अवस्था केवल पन्द्रह वर्षकी थी, विवाह हो चुका था। बखारमें बन्द 
अन्नके खुलनेपर उसको भाप लगनेसे बेहोश हो गये ओर उनका प्राणान्त हो गया। 
मोनि अपनेको सम्भाल लिया । उसी वर्ष मेरी बड़ी बहनका विवाह हुआ, विवाहके 
बाद मालुम पड़ा कि वहां सब घरवालोंकी रुचिके प्रतिकूल ही था। इसको भी 
मनि सह लिया। उसी वर्षं पिताजीका शरीरान्त हुआ। मेरे पितामह थे। उनकी 
अवस्था साठ बरसके लगभग थी । घर्मे माताजी ओर उनकी छोटी-सी पुत्रवधू 
बस दो ही स्त्रियों ्थी। माताजी ही घरका सञ्चालन करती थीं । मेरे पितामह भी 
उनसे सलाह करके ही कोई काम किया करते थे। वैसे हमारे वंश परम्पराके 
शिष्यगण ओर शिष्याएे भी माताजीका बहुत आदर करते थे ओर उनकी पूजा भी 
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करते थे। उसी वर्ष बहनके व्याहमें नेपालके पांच सरकारके सदस्य परमहस 
श्रीजगन्नाथपुरीजी महाराज मेरे घरपर आये। उन्होने मेरी बहनको देनेके लिए 
नेपाली सिक्ते ओर एक अच्छी-सी साडी दी । मुञ्ञे वे बहुत प्यार करते थे ओर बड़ा 
होनेपर तो बहुत आदर करने लगे। चौकीसे उठकर सिर ज्ुकाकर हाथ जोड़कर 
प्रणाम करते थे, हदयसे लगाते थे ओर अपने आसनपर भी बैठाते थे। उनकी कुटी 
मेरे गंवसे लगभग दो मील दूर कान्हरपुर-खडान-दोनों गोवकी सीमापर पड़ती 
थी। अगे चलकर उन परमहंसजीसे मुञ्चे बहुत आध्यात्मिक लाभ हआ। गोंवके 
लोगोने उनके लिए भिक्षाका एेसा प्रबन्ध कर दिया था कि प्रतिदिन एक-एकके 
घरसे भोजन वहीं आ जाया करता था। परमहंसजीकी चर्चा मँ अलगसे करूगा। 
उनके दिव्य शरीर, निःस्पृह वृत्ति ओर निर्न्दर जीवनका प्रभाव अब भी मुञ्जपर हे। 
हमारे पिता-पितामहकी शिष्यपरम्परा चालीस-पचास गवोमे फैली थी। 
जब मेरी मोनि तीर्थयात्राका संकल्प किया तो उनके साथ बहुत-से स्त्रीपुरुष हो 
गये । उन दिनों हरिद्रारसे आगे कोई वाहनका प्रबन्ध नहीं था। उन्होने जमुनोत्री, 
गंगोत्री, केदारनाथ, तुङ्कनाथ ओर बद्रीनाथको पैदल यात्रा कौ थी। यात्री सुविधा 
होनेपर भोजन बनाते थे, नहीं तो सत्तू खाकर यात्रा करते थे। उस समय कोई एक 
हजार मीलकौ यात्रा पैदल पूरी की गयी थी, जिसमें महीनोंका समय लगा था। उस 
यात्रामें पर्वत, नदी, वन, बर्फ, तीर्थस्थान एवं सत्सङ्गसे मोके चित्तको बहुत शान्ति 
मिली ओर लौटने पर भी सन्तोषका अनुभव करती थीं कि इतनी बड़ी तीर्थयात्रा 
सकुशल हो गयी । उन दिनों लोग यह सोचकर ही हिमालयकी यात्रा करते थे कि 
अब शायद ही लौटना हो । संसारके सम्बन्ध शिथिल हो जाते थे। दूसरोकी मृत्यु 
भूल जाती थी । अपनी मृत्यु सामने पग-पगपर दिखायी पड़ती थी। भगवान्‌का 
स्मरण-कौर्तन होता था ओर इससे सहज ही चित्त शुद्ध हो जाता था। 
हिमालयकौ यात्राके पश्चात्‌ पांच-छः महीने बाद दक्षिणकौ यात्रा की। 
गगोत्रीका जल साथ था। पुरी, रामेश्वर, द्वारका होकर लौटीं । इस यात्रामें उनके 
साथ केवल दसपच व्यक्ति ही होगे । वे बडे प्रेमसे कहानीकी तरह तीर्थयात्राका 
समाचार सुनाया करती थीं । जगन्नाथपुरीमें एक चल्हेपर सात हांडियोमें भात पक 
जाता है। वहो सब सबका जूठो खाते हे । एकादशी वहां बोधकर रखी गयी हे। 
वहां ठाकुरजीके साथ उनकी बहन रहती है । इन्द्रद्युम्न सरोवरमें भगवानने गजेन्द्रका 
उद्धार किया था। वहां सदा भोग लगानेके लिए “अटका' चटढाया जाता है । वहां 
जाकर कुछ छोड़ा जाता है । ये सब बाते उनसे सुन-सुनकर आश्चर्य ओर आनन्द 
होता था। रामेश्रका मंदिर कितना बड़ा है, हनुमानजी लिङ्ग लानेमे पिछड़ गये, तो 
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पहला लिङ्ग उनके हटाये न हटा, उनकी पूछ ही टूटने लगी । रामेश्वरकी स्थापनाके 
लिए रावण सीताजीको लेकर आया था। वहाँ बहुत कुण्डोमें स्नान करना पड़ता 
है, बड़े-बड़े मन्दिर है । ये सब बातें उनसे सुननेको मिलती थीं । द्वारका दो है, वहाँ 
बोहमें छापा लगवाना पडता है, रुकिमिणीजी द्वारकासे बाहर रहती है-एेसी ही 
तीर्थोकी बातें वे करती थीं । वहांकी कथा, वहकि भक्तोके चरित्र सुनाया करती 
थीं । तीर्थसि लौटनेके बाद उनका मन॒ पूजा-पाठमें बहुत लग गया। ग्यारह 
बरसकी उम्रमे मँ गाँव छोड़कर पद्नेके लिए काशी चला गया। घरमे उनके 
श्सुर थे वृद्ध, उस समय उनकी आयु तिहत्तर बरसको होगी । विधवा पुत्रवधू थी, 
उनको उग्र अदुारह-उन्नीस बरसकी होगी। वे पूजा-पाठसे द्ुट्टी पाकर 
यथासम्भव घर-गृहस्थीका काम सम्भालती थीं। माताजीको संसारके काममें 
विशेष रुचि नहीं थी, परन्तु वे अपने वृद्ध श्सुरकी आज्ञा एवं सेवाका सम्पूर्णं ध्यान 
रखती थी, आये-गयेको सम्भालती थीं । 
गोँवके पास बरसाती पानी बहनेका एक नाला है । अब तो उसपर पुल बन 
गया है, उस समय कोई पुल नहीं था, जब उसमें पानीको बाढ होती थी, तब रास्ता 
बन्द हो जाया करता था। उत्तरसे आनेवाले यात्रियोंको कभी-कभी रात-रात भर 
वहां रुकना पड़ता था। यदि कर्हीं कोई दो-चार यात्री रातके समय आ गये तो 
घरमे बना भोजन उनको करा दिया जाता था। घरके लोग भूखे ही सो जाते थे। 
पितामहकी एेसी शिक्षा थी कि लोग अपने भोजनमें उतना सुख नहीं मानते थे, 
भोजन करानेमें ओर भोजन कराकर स्वयं भूखा रह जानेमें । आनेवालोंको खारे दे 
दी जाती थीं, घरमे लोग जमीनपर सो जाते थे। 
इस प्रसंगमें हम एक पडोसीको नर्हीं भूल सकते । वह बिन्द जातिका था। 
यह जाति सवर्णं हिन्दुओमें नहीं मानी जाती । उसके पास खेती- बाड़ी थी, जब वह 
देखता कि मेरे घरमें अतिथि बहुत आ गये हँ तब वह पत्रीको इशारा कर देता ओर 
वह एक टोकरीमें दाल, चावल, आटा, घी, दही, गुड लेकर- अपने सिरपर उठा 
लेती ओर जैसे कुछ नेचनेके लिए आयी हो, घरमे घुस जाती ओर समान देकर 
पूछ जाती थी- ओर क्या लाऊँ ? इतनी छोटी जाति ओर इतनी उदारता! एक 
आश्चर्य ही था परन्तु बात सच्ची है । 
माताजी बार-बार काशी आया करती थीं, मुञ्जसे उनकी बहुत प्रीति थी। 
कुक दिनों के बाद उनको बड़ी बहन संन्यासिनी होकर काशीमें आगर्यी, ओर 
*छोटी-पियरी' में स्त्री-महात्मा प्रेमपुरीके आश्रममें रहने लगीं । उनका नाम 
त्रिवेणीपुरी हो गया। माताजी उन्हीके पास रहर्ती, त्याग-वैराग्यमें क्या सुख है- 
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इसका संस्कार उनके मनपर पड़ने लगा । प्रेमपुरीजीके पास ओर स्त्री-महात्मा आया 
करती थीं । उनमें एक सिद्ध माता भी थीं । उनपर माताजीकी श्रद्धा कुक विशेष हो 
गयी। उनसे सत्संगकी चर्चा अधिक होती थी। दो-चारः बरस बाद उन्होने 
माताजीको एक मन्त्र भी दिया था। माताजी समञ्जती थी कि यह मन्त्र सिवाय मेरे 
गुरुके ओर किसीको मालूम नहीं है, एक दिन भोजनके समय महानिर्वाण तन्त्रका 
वही सप्ताक्षर मन्त्र मै एकाएक बोलने लग गया। माताजीको बड़ा आश्चर्य हआ, 
उन्होने पूछा-यह मन्त्र तुमको कैसे मालूम हे 2 मैने कहा-मुञ्े यह भी मालूम है 
कि तुम इसीका जप करती हो । तुम्हारे सिरपर जो चमक है ओर रेखाएं उठ रही है, 
वे इसी मन्त्रसे आती हैँ । सिद्ध माताजीकी मृत्यु हो गयी ओर मे भी प्रेमपुरीजीके 
आश्रममें ही आकर रहने लगा। परन्तु उस समय मँ किसी संन्यासी या संन्यासिनीका 
स्पर्शं किया हुआ भोजन नहीं करता था, मेँ स्वयं अपने हाथसे ही भोजन बनाता था। 
इसलिए माताजी ओर भी, बार-बार आजाया करतीं ओर मेरी पसन्दका भोजन 
बनाकर खिलाती थीं । वैसा स्वाद फिर कभी नहीं मिला। जिस माताके हृदयमें पुत्रके 
लिए रक्तका दूध बन जाता है, उसके हा्थोमें पुत्रको खिलानेके लिए अमृत आजाता 
हो तो इसमें क्या आश्चर्य है ! मेरी माताजीकी माताजी बहुत वृद्ध थी- मेरी नानी । वे 
कभी-कभी काशीमें आती थीं । उनके गुरु थे स्वामी मनीषानन्दजी सरस्वती, जो 
काशीके उद््रट विद्वानोमें गिने जाते थे। माताजी अपनी माताके साथ उनके पास भी 
जाती थी, बादमें मैने उन्हीं स्वामीजीसे योगभाष्य ओर याज्ञवल्क्यस्मृतिकी 
मिताक्षरा टीका" पटी थी । वे 'टेढीनीम ' मुहष्लेमें शिवगदके राजाके मकानमें नग्र 
ही रहा करते थे । उन दिनों उनको उग्र पचहत्तर वर्षके लगभग रही होगी । उपदेशोमें 
प्रमाण एवे प्रमाणजन्य ब्रह्माकार-वृत्तिपर अधिक बल होता था, अतः श्रद्धालुओको 
साधनाका कोई क्रम नहीं मिल पाता था। 

मेरे पितामहकी मृत्यु होने के पश्चात्‌ विद्याध्ययनके साथ-ही-साथ मुञ्च 
घरका काम ओर शिष्योके संस्कार सम्बन्धी कार्येमिं भी भाग लेना पड़ता था, अतः 
गोवमें रहना अधिक होने लगा। उस समय एकमात्र श्रोता होती थीं मेरी माताजी 
ओर मेँ वक्ता। अध्यात्म-रामायण, विष्णुपुराण, श्रीमद्धागवतका अर्थं मै सुनाया 
करता था। अपने पुत्रको देखना भी मिले ओर सुनना भी, शास्त्रमे श्रद्धा थी ही, वे 
सुन-सुनकर गद्गद हुआ करती थीं । घरके काममें उनकी रुचि कम होने लगी। 
जब मै अपने गांवसे पांच मील दूर गंगातटपर स्थित ' सहेपुर ' स्वामी योगानन्दजी 
पुरीके पास जाने लगा, उनसे श्रीकृष्ण-मन्त्रकी दीक्षा ले ली, तब माताजी भी उनके 
पास आने लगीं । वहीं परमहंस रामकृष्णकी पत्री मा श्रीशारदामणिकी शिष्या एक 
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वृद्ध माताजी रहा करती थीं । वे पहले श्रीउडियाबाबाजी महाराजको अपने बच्येको 
तरह प्यार करती थी, खिलाती-पिलाती थीं, वात्सल्यको मूरति थी । मुञ्जपर उनकी 
बहत सेह था। मुञ्ञे भोति-भोंतिके व्यञ्जन खिलातीं । मेरी मो-पर उनके जीवनका 
बहुत प्रभाव पड़ा। उस समय वे नब्बे नरसक रही होगी, परन्तु प्रातः से सायतक 
किसी-न-किसी सत्कर्ममें लगी ही रहती थीं । मुंहमें दात नहीं था, हंसकर बोलती 
थी । शारदामाताके जीवनकी अनेक कथाएे सुनाया करती थीं । उन्हें देखकर एेसा 
लगता था जैसे स्वयं भगवती प्रत्यक्ष होकर लोगोंको परमानन्दका वितरण कर रही 
हो । स्वामी श्रीयोगानन्दजी महाराज श्रीमद्धागवतको प्रसन्नगम्भीर, भावपूर्ण प्रभावी 
व्याख्या करते थे। उनका प्रवचन सुनकर प्रभावित हए बिना कोई 
नहीं रह सकता था। वे मन्त्रजप, भगवत्पूजा, गुरुभक्तिपर बहुत बल देते थे। 
गंगास्नानके अनन्तर आठ बजे प्रातः से दो बजे दिनतक अपने गुरुक पूजा करते 
थे। वे कहते थे कि जब मेँ सद्गुरुदेवकी पूजा करता हू, तो बार-बार उनके 
श्रीविग्रहमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश शक्ति, राम, कृष्ण प्रकट होते हैँ । ओर उनमें 
समा जाते है । उनकी गुरुभक्ति देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। उनका 
वेदान्त शास्त्रका पाण्डित्य एवं अनुभव भी परिपूर्ण था। मेरी मँ के जीवनपर 
उनका भी पूरा प्रभाव पड़ा ओर उनके जीवनमें भक्तिरसका उदय हुआ। वे घण्टे 
तक भक्तिभावमें मग्र होने लगीं । 
मेँ गायत्री-पुरश्चरणके अनन्तर श्रीकृष्ण-मन्त्रके अनुष्ठानमें संलग्र हो गया। 
एक दिन मुञ्चे कुक एेसा आश्चर्यजनक अनुभव हुआ कि मुञ्चे दीन-दुनिया भूल 
गयी । मै जैसे आनन्दमें भरकर नाचने लगा। रोम-रोम खिल उठा । कमरे-से बाहर 
निकलनेपर मकि दर्शन हुए ओर मेँ अपनेको गु नहीं रख सका, बोल पडा कि 
मुञ्चे भगवान्‌ मिल गये। मेरा आनन्द देखकर ओर मुञ्जपर पूरा विश्वास होनेके 
कारण वे मेरे चरणोपर गिर पड़ीं ओर वह विश्वास जीवन-पर्यन्त उनके मनमें बना 
रहा । उनके स्वाभाविक मातृवात्सल्यमें कुछ श्रद्धा एवं गौरवका सन्निवेश हो गया। 
मेरे घरपर सत्सङ्गका रङ्ग जमने लगा। माताजीके वात्सल्य-भाजन मुख्यतः 
चार-रपच व्यक्ति थे-- कानूनगो साहब ञ्ञगद सिंह, भाई सुदर्शन सिंह चक्र, 
गणेशप्रसाद रस्तोगी, चन्द्रशेखर लाल पटवारी एवं नन्दकिशोर तिवारी। इन 
लोर्गोको माताजी अपने पुत्रके समान ही मानती थीं। इन लोगोके आनेसे 
अध्यात्मचर्चा विशेष रूपसे होने लगी । प्रातःकाल गीताके भाष्य एवं टीकाएं लेकर 
हमलोग बैठ जाते। शाङ्कर भाष्य, मधुसूदनी, शङ्करानन्दी, ज्ञानेश्वरी एवं लोकमान्य 
तिलककौ “ कर्मयोग-रहस्य ' टीका। किसीके हाथमे कोई पुस्तक होती, किसीके 
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हाथमे कोई । एक-एक श्लोकपर अलग-अलग टीकाएँ पढ़कर फिर हम श्लोक- 
श्लोकार्थपर विचार करते। सुदर्शनजीमें भक्ति, कानूनगो साहवबमें ध्यान 
रस्तोगीजीमें वेदान्त, नन्दकिशोरजीमें गोधीवादके संस्कार बहुत पके थे । चन्द्रशेखर 
शिव-भक्त थे ओर नींदमे भी उनके श्ासके द्वारा षडक्षर शिव मन्त्रका उच्चारण 
होता रहता था। जितने समय गीताकी चर्चा होती, माताजी वहसे टस-से-मस नहीं 
होती ्थी। उनको भक्ति दिरनोदिन बढ़ने लगी । पूर्वोक्त व्यक्तियोमे-से चक्रजी 
बरसोतक मेरे घरपर ही रहे । घरके सब लोग अपने परिवारके सदस्यके रूपमे ही 
उनको मानते थे। वे श्रीमद्भागवत सुनकर तीन-चार घण्टे तक बेसुध हो जाते थे। 
अरहर, ज्वार या बाजरेके खेतोमें जाकर घण्टोतक एकान्त भजन करते थे। कभी- 
कभी तो एेसा लगता कि माताजी ओर घरके लोग मुञ्जसे भी अधिक उनको सेह 
दिया करते थे। चक्रजी भी माताजीपर बहुत श्रद्धा रखते थे ओर उनका आदर करते 
थे। माताजीके इन वात्सल्य-भाजनोमें-से कई लोगोकी जीवन-चर्चा अलग- 
अलग करने योग्य हे । यदि मँ ब्रह्मचारी श्रीप्रभुदत्तजी महाराजकी चर्चा न करू तो 
एक प्रकारसे कृतघ्नता ही होगी । मुञ्जसे कोई परिचय न होनेपर भी उन्होने मुज्ञ 
भजनमें उत्साहित किया । देशके बड़े-बड़े महात्माओं, मण्डलेश्वरो, विद्वानों एवं 
भक्तोके सामने मुज्ञ श्रीमद्धागवतपर प्रवचन करनेके लिए प्रेरित एवं उत्साहित 
किया। उन्हीके पास मुञ्ञे श्रीउड्याबाबाजी महाराज, श्रीजयेन्द्रपुरीजी) 
श्रीगङ्खेश्वरानन्दजी, विरक्तों एवं अवधूर्तोका सम्पर्क, आलाप एवं उपदेश प्राप्त हआ। 
श्रीकरपात्रीजी महाराजसे भी वेदान्तचर्चा करनेका सौभाग्य वहीं प्राप्त हआ। मेँ मौन 
रहता था, कथाके समय ही बोलता था। मुञ्चे लोर्गोका प्रेम वहीं मिला। ब्रह्मचारीजी 
ही वहसे गोरखपुर ले गये। वहं भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजीके साथ रहनेका 
अवसर मिला। माताजी भाईजीके पास आने-जाने लर्गी। कल्याण-परिवारके 
गृहस्थ-वातावरणको देखकर उन्हे यह सन्तोष हुआ कि अब मँ साधु होकर कर्हीं 
जानेवाला नहीं । भाईजीने माताजीके सन्तोषके लिए ॒हिंगुतरगढके पण्डित 
विनायकदत्तको मेरे घरपर संस्कृत पदढ़ानेके लिए रख दिया, संस्कृत पाठशाला खुल 
गयी । हरिहरजीको घरका काम देखनेके लिए रख दिया। इससे मेरे बिना भी 
माताजीका मन घरमे लगने लगा ओर पांच-छह बरसतक वे घरमे रहकर प्रेमसे 
भगवद्धजन करती रहीं । उन्हे भगवत्सम्बन्धी स्वप्रमे एवं जाग्रतावस्थामे आभास भी 
हुआ करते थे। उनके जीवनमें क्षमा, सरलता, वात्सल्य, सेह पूरी तरह प्रकट हो 
गये थे। न किसीके प्रति दोषदृष्टि थी, न रोष। उनकी सद्धावनामें कोई बाधा 


उपस्थित नही होती थी । 
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वैसे तो मेँ सन्‌ २६ से ही वृन्दावन जाने-आने लगा था। परन्तु एक बार मं 
गोरखपुरसे वृन्दावन गया तो माताजी भी साथ-साथ गयीं । श्रीइनद्रजी ब्रह्मचारीके 
पासं ठहरे। वे उन दिनों श्रीहरदेव मन्दिरके श्रीरामानुजदासजी महाराजके शिष्य हो 
चुके थे। मेँ भी रामानुजदासजी महाराजके पास जाया करता था। एक दिन जब में 
श्रीगिरिराजजीका दर्शन करने चला गया, तब इन्द्रजी ब्रह्मचारी मेरी माताजीको 
श्रीरामानुजदासजीके पास दर्शनार्थं ले गये । माताजीको देखते ही श्रीरामानुजदासजी 
बोल पडे-“ ओ हो तुम आग्यीं, मेँ नडी देरसे वेदी बनाकर ओर पञ्चसंस्कारकी 
तैयारी करके बैठा हुआ था ओर देख रहा था कि कब आती हो!" 
श्रीरामानुजदासजी महाराज श्रीवेष्णव सम्प्रदायके जाने-माने सन्त थे। 
उन्होनि माताजीको बताया कि जब मेँ रातमें शेषशायी भगवान्‌ श्रीलक्ष्मीनारायणकी 
अनुस्मृतिमें संलग्र था, उस समय देखा कि तुम अत्यन्त दीन होकर भगवानूकौ 
शरणमे आयी हो, भगवान्‌ने नेत्र खोलकर तुम्हं देखा ओर श्रीलक्ष्मीजीको कुछ 
संकेत किया। श्रीलक्ष्मीजीने श्रीभाष्यकार श्रीरामानुजाचार्यजी महाराजको आज्ञा दी 
कि इस चेतनका उद्धार करो। आचार्यने मुञ्जे आदेश दिया ओर मेँ श्रीवेष्णव- 
दीक्षाकी सब तैयारी करके तुम्हारे आनेकौ प्रतीक्षा कर रहा हूं। माताजीके सब 
श्रीवैष्णव-संस्कार हुए । शङ्ख- चक्राङ्कित हो गयीं, श्रीनारायण-मन्त्रकी दीक्षा मिल 
गयी ओर भागीरथीसे बदलकर नाम हो गया ' श्रीभागवतदासी'। श्रीगोवर्धनसे 
लौटनेपर मुञ्चे कुछ प्रसन्नता हुई हो सो तो नहीं, मनमें साम्प्रदायिक आग्रहके प्रति 
एक प्रकारक उदासीनताका भाव ही जाग्रत्‌ हुआ। 
इस प्रसंगमें श्रीरामानुजदासजीसे सुनी हई एक उत्तम कथा स्मृति-पथमे 
आती है। उन्होने सुनाया था-एकनार श्रीरामानुजाचार्यजी महाराज भगवान्‌ 
्रीरङ्गनाथजीके श्रीविग्रहपर अपने हाथ फिराते हुए आलवन्दार स्तोत्रका पाठ 
करते जा रहे थे। उन्होने देखा श्रीविग्रहके पीठमें एक घाव है । वे व्याकुल हो 
गये. ओंखोसे इ्र-इ्र ओंसू बहने लगे, अत्यन्त पीड़ा हुई । भगवान्‌ने कहा- 
रामानुज, यह ब्रण तुम्हारे ही कारण है । तुम जो अन्य मतवादिययोका खण्डन 
करनेके लिए वाग्वाण चलाते हो, वे मेरी पीठम लगते है, क्योकि मेरे 
वक्षःस्थलपर धर्मका ओर पृष्ठ देशमें अधर्मका स्थान है, यही इस तब्रणका रहस्य 
है। उसी क्षणसे श्रीरामानुजाचार्यजी महाराजने अन्य मतवादियोंका खण्डन बन्द 
कर दिया ओर भक्तिभावसे परिपूरित हृदयमें केवल श्रीलक्ष्मीनारायण भगवान्‌का 
ही निरन्तर अनुसन्धान करने लगे। मुञ्ञे उनसे यह प्रसंग सुनकर बहुत आनन्द 
आया था। - 





ध पावन-प्रसणग्‌^/२ ५४ 


जब मे कल्याण-परिवारमें रह रहा था, भाईजी श्रीहनुमानंप्रसादजी पोद्ारने 
माताजीको ओर मुञ्चे भी दो बातोँसे निश्चिन्त कर दिया : एक तो अपने प्रभाव ओर 
सहयोगसे बेटी कमलाका विवाह सन्त साहित्यके प्रसिद्ध लेखक श्रीपरशुराम 
चतुवेदीके पुत्र श्रीधनञ्जय चतुर्वेदीसे करा दिया ओर दूसरे विश्वम्भरके पढनेकी 
व्यवस्था चूरू ऋषिकुलमे कर दी । इससे माताजी निश्चिन्त होकर भजन करने लगीं 
ओर घरपर चलनेवाली पाठशालाके विद्यार्थियोको अपने पुत्रके समान मानकर उन्हें 
लेह देने लगीं । विद्यार्थीगण माताजीके प्रति श्रद्धा ओर आदरका भाव रखते थे। वे 
उन्हं सदाचार, शिष्टाचार, भगवद्धजनका उपदेश किया करती थीं । उनका हदय 
सदय था, सबके प्रति सद्धावना थी। 
सन्‌ बयालीसके आरम्भमें ही पण्डित श्रीमदन मोहन मालवीयजीको 
श्रीमद्भागवत सुनानेके बाद ज्योतिष्पीठाधीश्चर जगद्गुरु शङ्कराचार्य श्रीब्रह्मानन्द 
सरस्वतीसे संन्यास-दीक्षा ले ली ओर दण्डी स्वामी होकर मध्यप्रदेशकी ओर 
चला गया। इससे माताजीके चित्तको बड़ी चोट लगी। यद्यपि उन्होने पहले 
अनुमति दे दी थी, परन्तु अब उनके मनमें मेरे संन्यासकी कोई सम्भावना नहीं 
थी! वे दुःखी होकर भाईजी श्रीहनुमान प्रसादजीके पास गयीं। उन्होने 
माताजीको बहुत समज्ञाया- बुञ्ञाया। भाईजीने कहा कि यदि कोई साधारण 
व्यक्ति संन्यास-ग्रहण कर लेता तो हम उसको आग्रह ओर प्रायशचित्तके द्वारा 
गृहस्थाश्रमे लोटा भी सकते थे, परन्तु एक तो वह विद्वान्‌ है, दूसरे कल्याणके 
द्वारा उनको विद्या एवं लेखनकौ प्रसिद्धि हो चुकी है, अब कदाचित्‌ वे 
गृहस्थाश्रममें लौट भी आर्ये तो उनकी बड़ी बदनामी होगी। बदनामीकी बात 
सुनकर माताजीने तुरन्त कह दिया कि जिस कामसे उनकी बदनामी होती हो वह 
करनेका आग्रह मै कदापि नहीं करूंगी, वे जहां रहं जैसे रहे, सुखी रहें । 
माताजीका आशीर्वाद प्राप्त हो गया। मेरे संन्यास लेनेके बाद माताजी अद्वैत 
वेदान्तका विचार करने लगीं, गङ्गा-किनारे विचरते हए जो महात्मा वहां 
आजाते, उनका सत्सङ्ग करतीं । भगवान्‌की भक्ति तो थी ही, मेरे संन्यासी हो 
जानेपर उनके मनमें विशेष वैराग्यका उदय हुआ ओर घरके काममें रुचि लेना 
कम हो गया। 
जन मेँ मों श्री-श्री आनन्दमयीके गायत्री कोटियज्ञमें भाग लेनेके लिए काशी 
गया, तब माताजीने आकर बतलाया कि “ अब मैने घर-द्वार छोड़ दिया है, अन मेरी 
किसीसे मोह-ममता नहीं है; मेरे पास कुल नौ-सौ रुपये थे, वे घरमें ही छोड 
आयी हूं ।' मे उनको समज्ञानेका प्रयास करता तो वे कहतीं कि जब आप घर छोड़ 
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सकते है तो मेँ क्यों नहीं छोड सकती ? मुञ्चे कुछ नहीं चाहिए, न रोटी, न कपड़ा, 
भे भार बनकर नहीं रहूंगी, भगवान्‌ मेरे साथ है, वे मेरा निर्वाह करेगे। 
उसी यात्रामें माताजी मेरे साथ वृन्दावन आगयीं ओर श्रीउड्यानाबाजी 
महाराजके आश्रमके अन्तर्गत “मातृमण्डल ' में रहने लगीं । मैने अपनी ओरसे कभी 
उनके भोजन-वस्त्रकी व्यवस्था नहीं की ओर उन्हें रोटी-कपडेका कभी अभाव 
भी नहीं हृआ। माताजीके पास बम्बईसे एक सिन्धी दादी आया करती थी, उसने 
सिन्धियोके करोड़पति भाई किशनचन्द चेलारामकी श्रीलक्ष्मी सेवकरामसे कहकर 
डेढ़ सौ रुपये महीनेकी व्यवस्था करवा दी। रुपये समयसे अते भी थे परन्तु 
माताजीने उन्हें कभी स्वीकार नहीं किया, अपने काममें लेनेकौ तो बात ही क्या 
है! दोनों समय कथा प्रवचन सुनती, कुछ लिखा भी करती थीं । उनका लिखा 
हआ लोगोको बहुत पसन्द आता था, कई लोग प्रशंसा भी करते थे ओर प्रकाशित 
करनेके लिए भी कहते थे। 
जब मेँ जाने-आने लगा, माताजी भी बम्बई जाने लगीं । स्वामी प्रेमपुरीजी 
महाराज उनका बहुत आदर करते थे ओर वे उनके आश्रमके पास ही श्रीरुक्मिणी 
मथुरादास असियामल बसियामलके घरमे रहती थीं । वे लोग बड़ प्रेमसे परिवार 
ओर सम्बन्धियोके सहित उनकी सेवा करते थे। 
माताजीकी ओंखमें मोतियाविन्द हो गया । बम्बईके प्रसिद्ध नेत्र-चिकित्सक 
बाणाजीने आपरेशन किया। न माताजीको कोई पीड़ा हुई, न असुविधा हुई, वे 
शान्तचित्त रहीं । लोग उनसे पूरते थे- माताजी, कोई कष्ट है ? वे कहर्ती- कष्ट 


मेरा स्पर्श नहीं कर सकता, कष्टकी सत्ता ही कहां है ? पांच-सात दिनमें ही उनकी ४ 


अखि ठीक हो गयी, पढने लग गयीं, चश्मा लगानेको आवश्यकता नहीं पड़ी । वे 
सदा प्रसन्न रहती र्थी । चित्त उनका सरल था। कोई छल-कपट, दाव-पेच उनको 
चछू-तक नर्हीं गया। प्रेमपुरीजी महाराज उन्हें अपने साथ बराबर बैठाया करते थे 
एवं श्रीहरि बाबाजी महाराज भी उनका बहुत आदर करते थे। एकबार श्रीहरि 
बाबाजी महाराजने श्रीधरी टीका सहित पूरा श्रीमद्धागवत मुञ्ञसे साढे ग्यारह महीने 
तक सुना। माताजी भी उनके साथ ही बेठा करती ्थीं। माता-जीसे किसीने 
पृछा- मूत्युके बाद आप कहां जाओगी ? उन्होने तुरन्त उत्तर दिया-आना जाना 
कहां है 2 आत्मा ब्रह्म है, ब्रह्यके सिवाय कुछ नहीं । 

कभी-कभी माताजी हमसे कहती थी-शरीर छूट जानेपर मेरी अन्त्येष्टि- 
क्रिया करनी पडगी, इसलिए मुञ्चे संन्यास दे दो। तो न कभी आपको न किसी 
दूसरेको कभी चिन्ता करनी पड़ेगी, कोई भी शरीर उठाकर जमुनाजीमं डाल देगा। 
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मेने उन्हे समञ्ञानेका प्रयास किया कि स्त्री-शरीरकर लिए संन्यास लेना ठीक नहीं, 
परन्तु वे पहले ही कई संन्यासिनी महात्माओंसे मिल चुका थां । जूना अखाडमें 
स्तरयोको भी सन्यास दिया जाता हे, अतः उन्होने अपना आग्रह नहीं छोड़ा । व 
कहती-मे न स्त्री हू, न पुरुष, न ब्राह्यण, न शूद्र, सारे रन्धन विधि- निषेध 
, „ अज्ञानीके लिए होते हे । अन्ञानसे कल्पित हैँ । मुञ्चे तो कवत परिवारका सम्बन्ध 
 तोड़ना हे, जिससे मेरी अन्त्येष्टिका भार किसीपर न पडे । उनका जान उतना परिपक्र 
हो गया था कि में उनका आग्रह टाल नहीं सका ओर काषाय वस्त्र द उनका नाम 
ब्रह्ममयी माँ ' रख दिया । मेरी भगवत्प्राति ओर ज्ञानपर तो उनकी श्रद्धा पहलेसे ही 
थी, अब वे विधिपूर्वक मुञ्चे गुरु मानने लगी थीं। 
जब वे काशीमें घर छोडकर आयी थीं, उसके बाद घर-परिवारकी चर्चा 
छोड ही दी थीं । कभी कोई आता, प्रणाम करता आशीर्वाद दे देती थीं । कोई भी 
हो, बड़ प्रेमसे मिलती थीं । नेत्रोमें सौम्यता, मीठे स्वरमें बोलती थीं, सिरर, 
। पीठ-पर हाथ भी फिरा दिया करती ्थीं। घरसे आनेके बाद उन्होने कोई 
तीर्थयात्रा नहीं कौ ! गङ्गा-यमुना आदि नदियोमे सरानकी श्रद्धा एवं रुचि नही 
थी; मन्दिर-मूर्तिसे भी कोई लगाव नहीं था। राजनीति अथवा जगत्‌ सम्बन्धी 
कोई चर्चा करे तो मना कर देती थीं या स्वयं कुछ कहने लगती शथीं। 
शृ गाररसको चर्चा उन्हे सर्वथा नहीं भाती थी । गीता पढती थीं, रामायण, भागवत 
सुनती थी, कोई भी आकर पास बैठ जाय तो उससे वेदान्त-सम्बन्धी बात करती 
थीं! घरसे आनेके बाद कभी बीमार नहीं पड़ । ओंखोकि ओंपरेशनके सिवाय 
डक्टर- वैद्योंकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ी । साबुन-तेलका प्रयोग नर्हीं करती 
थीं । साधारण मटमैला कपड़ा पहनती थीं । कभी कोई चमकता कपड़ा नहीं 
पहना। सिर पूरा-का-पूरा मुंडवा लेती थीं। श्रीउड़यानानाजी ओर 
श्रीहरिबाबाजीके सत्संगमें जाकर बैठा करती थीं । सिद्धि-चमत्कारोमें उनकी 
कोई श्रद्धा नहीं थी। आत्मा ही ब्रह्म है-यह उनकी निष्ठा थी ओर लोगोको 
समञ्ञाती भी यही थीं । एकान्त मिलनेपर लिखती भी थीं । सम्भवतः उनके 
हाथका लिखा हुआ विश्वम्भरके पास है। उनके लिखनेमें अष्टावक्र गीताका 
प्रभाव अधिक रहता था। वे प्रक्रियाकी उलञ्चनमें कभी नहीं पड़ीं, वाद-विवाद 
किसीसे करती नहीं थी, कम-से-कम बोलती ्थीं। हर हालतमें प्रसन्न रहती 
थीं । रूखा-सूखा जो मिले खा लेती थीं । अपने पहनने-ओद़नेके लिए भी कभी 
किसीसे कोई कपड़ा-लत्ता नहीं मोगा। वे कहती थीं कि दांत टूट जाय तो 
क्या ? मुंहमें थोडी देर रखनेके बाद सभी वस्तुः कोमल ओर सुस्वादु हो जाती 
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है । उनको देखनेसे ही पता चलता था कि शरीरको सम्भालनेके लिए उनकी 
ओरसे कोई सावधानी नहीं थी । उनका देहभाव प्रायः छूट गया था। 
साधनाभ्यासमें भी उनका कोई आग्रह नहीं था। जब हम लोग मोकलपुरके 
बानाके पास जाते थे, तभी बानासे यह सुननेको मिलता था कि जब बिना कुछ 
किये ओर बिना कुछ हुए इतनी बड़ी दुनिया दिख रही है; तो कुछ करनेपर तो यह 
ओर बढ़ेगी, घटेगी नहीं । मेँ भी वृन्दावनके सत्सङ्घमें प्रायः एेसा ही कहा करता था 
कि अभ्यासजन्य वृत्ति आत्माको कर्ता अथवा वृत्तिमान बनाती है। 
श्रीउडियाबाबाजी महाराज भी एकान्तमें कभी-कभी कह दिया करते थे- 
“निस्संकल्पता अथवा कोई अभ्यास न करना ही सबसे बड़ा अभ्यास है।' 
माताजीकी बुद्धिम यह निश्चय पूर्णरूपेण दृढ हो गया था। संसारक चर्चाका प्रसङ्ध 
आनेपर बोल पडती थीं कि संसार करां हे 2 
वृन्दावनमें श्रीउड्याबाबाजी महाराजके निर्वाणदिवसके उपलक्ष्यमें उत्सव 
चल रहा था। स्वामी प्र्ञानानन्दजी श्रीमद्धागवत-सप्ताह कर रहे थे। किसी 
कारणवश वे एकाएक बीचमें ही छोडकर चले गये । विश्वम्भर वहाँ आये थे । उन्हें 
सप्ताहका वक्ता बना दिया गया। माताजीने पूरा सप्ताह श्रवण किया । भण्डारेके दिन 
प्रातःकाल स्वामी ओंकारानन्दजीसे उन्होने कहा कि ' आज स्वप्रमे बाबाका दर्शन 
हआ ओर उन्होने कहा कि अब तुम मेरे साथ चलो | मैने उनसे कह दिया कि स, 
अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं है ।' उसी दिन भण्डारा होनेके बाद बाहरसे आये हुए 
लोगोसे मिल-जुलके एक बजे दिनमें अपने आसनपर लेट गयीं । तीन बजे किसीने 
देखा कि माताजीकी सांस नहीं चल रही हे । मेँ गया तो देखा उनका एक हाथ 
सिरके नीचे है ओर एक हाथ कमर पर, करवटसे लेटी हई थीं । एेसा लगता था, 
बिना किसी तकलीफके, बिना किसी छटपटीके, उनके प्राण शान्त हो गये हों । 
वायु, वायुसे एक तो रहती ही है, केवल बल्न का फ्यूज उड़ गया था ओर देहका 
सम्बन्ध टूट गया था । चेतनात्मा तो सदा शुद्ध- बुद्ध-मुक्त अद्वितीय ब्रह्य है ही । शरीर 
यमुनाम पधरा दिया गया, कद्ु्ओंका भण्डारा हुआ। उनके पौत्र विश्चम्भरनाथ 
द्विवेदीने अपने गोवि जाकर विधि-पूर्वक श्राद्ध ओर वऋह्यण-भोजन कराया । उनके 
श्रद्धालु भक्तोकी संख्या तो वहाँ उस समय भी बहुत थी ओर अब भी है। 


च 
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9ल्‌&्मीषति सहन्य : कंक सस्मरण्‌ 


श्रलक्ष्मीपति सिंहानियाकी माताजीने मुञ्ञे अपने चतुर्थ पुत्रके रूपमे स्वीकार 
किया था। उन्हें मै मजी कहता था ओर वे मुञ्चे पुत्रके समान ही अपना प्रेम देती थीं । 
उन्होने ही अपने परे परिवारके साथ परिचय करवाया था। किसी-किसीको मन्त्र 
दिलवाया धा, किसीको पूजा-विधि ओर भगवान्‌के आराधनकी प्रक्रियाक शिक्षा 
दिलवायी थी । उन्हीके कारण कानपुरकी गंगाकुटीमें बम्बईके सिंहानिया हाउसमें 
एवं कल्कत्ताके जे° के° हाउसमें बार-बार जाना-आना पडता हे । 


मोजीके छोटे पुत्र श्रीलक्ष्मीपति सिंहानिया अत्यन्त सञ्जन, सौम्य एवं सरल 
व्यक्ति थे। अभिमान तो उन्हें छूतक नहीं गया था। अधिक बोलते नहीं थे । स्वर 
कभी ऊंचा नहीं होता था। जितनेमें सामनेवाला सुन ले, उतना ही बोलते थे। 
सदाचारमें उनकी निष्ठा थी । भगवान्‌के प्रति उनकी आस्था थी । व्यापारकौ कलामें 
निपुण, उत्साह एवं पौरुषके पक्षपाती तो थे ही, अपनी माता-पिता, बड़े भाईके 
प्रति श्रद्धा एवं आदरका भाव रखते थे । किसीके प्रति भी उनके मुखसे कभी निष्ठुर 
वचन सुननेको नहीं मिला । बड़ी कोमलताका व्यवहार करते थे। 

एकनार मेरे यहाँसे गुरु-पूर्णिमा आदिके अवसरपर जानेवाले किसी पत्रमे, 
' अयं मे हस्तो भगवान्‌", ऋग्वेदका यह मंत्र प्रकाशित हुआ था। इसका अर्थं हे, यह 
मेरा हाथ ईश्वर है । उन्होने मुज्ञ पत्र लिखकर पूरा सूक्त लिख मंगवाया, उसमे यह 
प्रतिपादन है कि सम्पूर्ण कल्याणोका कल्याण अपना हाथ है ओर यह शवको भी 
जीवित करनेमें समर्थ हे । 
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एकबार भाई लक्ष्मीपतिसे कोई सत्संगका प्रसंग चल रहा था। मनुष्यके 
जीवनम सद्गुणोंकी वृद्धि कैसे होती है, इसपर मैने उनको श्रीमद्‌भागवतका यह 
श्लोक सुनाया- 

आगमोऽपः प्रजा देशः कालः कर्मं च जन्म च। 

ध्यानं मन््रोऽथ संस्कारो दशैते गुणहेतवः॥ 
श्रीमद्‌भागवत ११.१३.४ 

इस श्लोकका अर्थ उन्हें बहुत पसन्द आया जो इस प्रकार है- 

मनुष्यके जीवनमें सत्त्वगुण, रजोगुण या तमोगुणका प्रकाश-विकास 
अथवा वृद्धि-समृद्धिके लिए दस बातोंका ध्यान रखना आवश्यक है । यदि वे 
सात्विक होंगी तो जीवनमें सदगुणोंका विकास होगा । वे दस बातें इस प्रकार हेँ- 

१. आप अध्ययन क्या करते हैँ ? हदय पवित्र करनेवाले उपनिषद्‌, गीता, 
भागवत, रामायण आदि ग्रन्थ! भोग-विलास, धनोपार्जन सम्बन्धी पुस्तके अथवा 
भूत-प्रेत, चोर, डाकू आदिके काल्पनिक ग्रन्थ या बेईमानी, चालाकी, तिलस्माती 
या वासना बदढानेवाली फिल्मी कहानियां 2 आपके जीवनको अपनी-अपनी 
दिशामें आकृष्ट करनेवाली यही किताबें हे । 

२. आप कैसे जलका सेवन करते हें, स्ानमें, पानमें, भोजनमें 2 भगवानूका 
चरणामृत, पवित्र नदी एवं स्रोतोंका जल, फलोँका रस, शाकोके द्वारा निर्मित पेय 
अथवा सुरा आदि ? आप जलके प्रभावसे मुक्त नहीं रह सकते । 

३. आप कैसे लोगोमें रहना, मिलना-जुलना पसन्द करते हें 2 आप जैसे 
लोगोमें रहेगे, बड़ा मानकर सेवा करेगे ओर जैसा होना चाहेंगे वैसे हो जार्येगे। 

४. आपको मनसे कैसे स्थान प्रिय हैँ 2 नदी-तट, पर्वत, हरी-भरी वनराजि, 
तीर्थ, मन्दिर, सन्तोका निवास अथवा जहां सत्संग हो रहा हो वैसी भूमि । आप 
स्वयं अपनी रुचिको परखिये, निरखिये । आप वैसे ही होने जा रहे हैँ । 

५. आप अपना समय कैसे व्यतीत करते हैँ, निद्रा, आलस्य, प्रमादके कारण 
निकम्मे तो नहीं हो रहे हैँ 2 आप पौरुषसे वञ्चित टो जार्येगे । आप अर्थलिप्सा एवं 
भोग-वासनासे आक्रान्त होकर कर्म करते हँ? निश्चय ही आपके जीवनमें 
विक्षेपकी वृद्धि होगी। आप अपने जीवनके अमूल्य क्षणोका कौन-सा अंश 
सत्यके चिन्तनमें, एकाग्रतामे, भगवद्‌ भक्तिमें एवं लोकहितमें लगाते हैँ ? आपका 
एक क्षण, आपके जीवनको स्वर्ग एवं नरक बनानेमें समर्थं है । 

६. आपको क्या करना पसन्द है 2 चोरी,जारी, हिसा, पक्षपात ? मोहसे 
प्रेरित कर्मोसे बचनेका प्रयास करते हैँ 2 स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरोका हित 
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करनेका प्रयन्न करते हँ या नहीं । कर्म बाहरसे देखनेमें कितना भी छोटा हो, उसका 
प्रभाव बहुत व्यापक होता हं । भले दूसरोंको उसका पता न लगे, परन्तु आपका 
अन्तःकरण उसके प्रभावसे मुक्त नहीं रह सकता । प्रत्येक क्रियाकी प्रतिक्रिया होती 
हे ओर वह अपने अंग-अंग ओर अन्तरेगपर भी होती है । कर्मका फल बहिरंग 
वस्तुके उत्पादनमें नहीं होता, अन्तरगके निर्माणमें होता है । सबसे अच्छा यह होगा 
कि आप कोई कर्म करनेके पहले इस ओर गम्भीरतासे ध्यान दे लें कि इससे मेरी 
आदतें सुधररेगी या विगडंगी । जिससे किसीका अहित होता हो ओर अपनी आदत 
बिगड़ती हो, एेसा कर्म कभी नहीं ' करना चाहिए । 

७. किस वंशमें आपका जन्म हआ, यह तो एक गौण बात हे। अतः 
शरीरका जन्मदाता शिक्षक अथवा गुरु होता हे । उत्तम वंश परम्परा, दोषापनयन एवं 
गुणाधान रूप संस्कार ओर सदाचारका पालन, ये तीनों ही हमारे जीवनको संवारते 
ह । जीवनमें सदाचारकी स्थिति ही सच्चा जीवन है । आप अपनी बुद्धि-तुलापर 
तौलकर देख लीजिये कि यह आपका जन्म अपने आचरणसे कुलीन हो रहा है न। 

८. आपके चिन्तनको दिशा क्या हे 2 जागते समय, बैठे हुए एकान्तम, 
सोनेके पूर्वं आप मन-ही-मन क्या सोचते रहते हैँ ? आत्मचिन्तन, लोक-कल्याण 
या शरीर, भोग, रोग, राग, योग। सावधान! यदि चिन्तनकी दिशा अनुचित एवं 
अशुद्ध दिशामे चली गयी तो आप कर्हीके नहीं रहेगे, न घरके न घाटके । मनुष्यका 
वास्तविक चिन्तन ही उसका सच्चा जीवन हे । 

यह निश्चित रूपसे समञ्जिये कि कोई दूसरेके मनका ज्ञाता नर्हीं हो सकता। 
न आपके मनकी बात दूसरे समञ्ज पाते हैँ ओर न तो दूसरोके मनकौ आप। अतः 
ठोस जगते आप अपनी वाणी एवं शरीरके व्यवहारको अपने पवित्र चिन्तनका 
अनुयायी बनाइये । दूसरोकी बुराई सोचना अपनेको बुरा बनाना है । ध्यान बुरा है तो 
आप बुरे हँ । ध्यान अच्छा है तो आप अच्छे हैँ । 

९. आप मन्त्रणा किस लक्ष्यसे करते हैँ 2 आपके संकल्प एवं योजनाका 
उदेश्य क्या है ? आपके मनमें बार-बार क्या आता है ? आप किस मन््रका जप 
करते हैँ ? हदय पवित्र करनेवाले मंत्र, संयम एवं परमात्म-चिन्तनसे भरपूर होते हे । 
भूत-भैरवके मन्त्र या दूसरोके अहित करनेवाली मन्त्रणा हमारे जीवनक बुराईके 
गमे डाल देती है । 

१०. प्रकृतिका गुण-दोषमय प्रवाह अनादि, अनन्त है । चित्त-वृत्तियोक 
नदी, अन्तर्मुखता एवं बहिर्मुखता दोनोंकौ ओर जाती हे । उसमे कभी विष बहता 
है, कभी अमृत! कभी शान्ति, करुणा, तो कभी ईर्ष्या -द्रेष। इसमे सावधान 
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रहनेको नारी है । आप अपनेको उत्तम विचारोकी धारामे डाल दीजिये। कभी 
डूबेगे, कभी उत्रायेगे। कभी-कभी दायें -बाये भी होंगे । परन्तु, उत्तमताकी 
धाराको न छोडिये । वह केवल बाह्य जीवनको ही नहीं सुधारेगी, संवारेगी बल्कि 
अन्तरग जीवनको भी अमृतमय बना देगी। थोडे ही दिनम आप स्वयं 
आश्चर्यचकित रह जा्येगे कि आपके जीवनको इतना मधु-मधुर, इतना सरस, 
इतना सोरभमय, इतना सुकुमार ओर इतना संगीतमय क्यों बनाया गया ? आप 
अमृतके पुत्र है ओर अमृत होने, रहनेमें ही आपके जीवनकी सफलता है । 
भाई लक्ष्मीपति सिंहानियाको यह प्रसंग इतना पसन्द आया कि उन्होने कहा 
कि इसको प्रकाशित करके वितरण करवा दीजिये । 
एक बार मोंजी मुञ्चे कलकत्ता ले गयीं । भाई लक्ष्मीपतिने कहा कि मँ जब 
आफिसमें काम करता हूं तो थोड़े ही परिश्रमसे धक जाता हूं । मैने उन्हे एक 
प्रक्रिया बतायी जो उपनिषदों ओर महाभारतमें हे ! वह यह है कि बीच-बीचमें 
एक-दो मिनटके लिए मुंह बन्द कर लें । दांत परस्पर सटे नहीं । जी भ, ऊपर-नीचे 
किसीका स्पर्शं न करे । ज्यों-की-त्यों बनी रहे । एक मिनट भी एेसा कर लें तो 
थकान दूर हो जायेगी ओर मनको विश्राम मिलेगा। उन्होने एेसा किया ओर 
बतलाया कि इससे मुञ्चे बहुत लाभ हुआ। असलमें बात यह है कि अब जीभ 
अधरमें निष्क्रिय हो जाती है तो किसी शब्दका उच्चारण नहीं होता । शब्दके 
उच्वारणके बिना मनकी भाग-दौड़ बन्द हो जाती है । एक मिनटके लिए भी 
मनकी दौड़-धूप बन्द हो जानेसे बहुत विश्राम मिलता हे । यदि कदाचित्‌ एेसा न 
कर सकते हों तो नेत्र जहां हैँ, वहीं उनको स्थिर कर दीजिये; पुतली दाये -बायें, 
ऊपर-नीचे कहीं न जाय । परन्तु उनपर कोई दबाव न डाला जाय । क्षण भर के 
लिए आपका मन सब तरहके तनावोंसे मुक्त हो जायेगा ओर बहुत विश्राम 
मिलेगा । आंख बन्द हो या खुली, इसपर ध्यान देनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। 
वर्षो बीत गये । समयने व्यवधान डाला । परन्तु, आज भी उनका वह सौम्य, 
शान्त सौजन्यपूर्णं जीवन ओौर मधुर वाणी कभी-कभी हृदय पटलपर चमक जाते 
हे । भगवान्‌करे उनके परिवारके लोगोमें उनके सद्गुण, सद्भाव एवं सदाचारका 
प्रकाश एवं विकास होता रहे। 
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दाद ल्हेकूम्ल्‌ 

दादा लोकूमलके जीवनर्मे कोई बनावट नहीं थी । उनका व्यवहार सहज 
सद्भावपूर्णं होता था। वचन मधुर थे। सबकी सेवा करते थे । विनयी थे । आवश्यक 
होनेपर ही बोलते थे। एक बार जिससे मिलते, उसके दिलपर उनकी छाप पड 
जाती थी। एक बार भी जिससे बातचीत कर लेते, बह मानो उनका सम्बन्धी हो 
जाता था। हदय उदार था, आवश्यकतासरे अधिक दान करते थे। स्वामी 
श्ीप्रमपुरीजी महाराजके प्रति उनकी विशेष श्रद्धा एवं सेवा थी; उन्हें सब तीर्थोकी 
यात्रा करवायी । उनके घरमे महात्माओंका संग ना रहता था ओर प्रवचनकी एेसी 
व्यवस्था कर दी कि वह अबतक उनके शिवाजी पार्क (बम्बईवाले) मकानमें 
चलता है। मुम्बादेवीके मकानमे उन्होने श्रीमद्धागवतका श्रवण किया। पोच 
हजारके लगभग लोग तो उनके बनवाये हुए पण्डालमें बैठा करते थे। 

स्वामी श्रीप्रेमपुरीजी महाराजके ब्रह्मलीन होनेपर उन्होने उनकी स्मृतिमें 
लोकहित कुटीर बनवाया, जहाँ अबतक प्रतिदिन सत्सङ्ग चलता रहता है । स्वामी 
परमपुरीजीके नामपर एक पूजा-कक्ष भी वहाँ है । 

वे बताया करते थे कि वे बहुत गरीब घरमे पैदा हुए थे। उनके पास कुछ भी 
पूजी नहीं थी । उन्होने किसी दुकानदारसे तय कर रखा था, जिससे प्रातःकाल वे 
कुछ कपडे उसके यहोसे लेते। कहीं खजूरकी चटाई बविछाकर बैठ जाते। सायंतक 
जो कपड़ा नहीं बिकता वह ले जाकर दुकानदारके पास रख देते ओर जो विक्र 
होती उसको चुका देते। जीवन-निर्वाह हो जाता। 

धीरे-धीरे उनकी उन्नति हुई । व्यापारियोंसे परिचय बढ़ा । अरब देशोसे 
उनका आना-जाना हो गया। भगवान्‌का भजन करते रहे, विश्चासके साथ अपना 
काम करते रहे। निश्चय दृढ था। मनमें सहिष्णुता थी। उनकी लगन, तत्परता ओर 
उत्साहने रंग दिखाया। वे लाखोके धनी हो गये। 
सबसे बड़ी विशेषता उनकी यह थी कि मान-अपमानका ध्यान रखे बिना वे 
सबके साथ विनय, मधुर व्यवहार करते थे ओर सबको सुख पहुंचानेका प्रयास 
करते थे। 
श्रीउडियाबाबाजीके शब्दोमे-' जिसमें बरदाश्त करनेकी ताकत है, उसमे 
सब सिद्धिरया स्वाभाविक ही निवास करती है ।' 
- 
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भां. 9 हनुमानप्सएदज्‌ पोदार 
अद्भुत विनयग्लता- 
श्रीश्री आनन्दमयी माकि “मातृशरणम्‌' आश्रममें, जो कि देहरादूनके पास 
किशनपुरमें हे, एक बडे उत्सवका आयोजन था। उसमें उस समय के बड़े-बड़े 
महात्मा आये हए थे श्रीहरिबानाजी, श्रीरामदेवजी, श्रीकृष्णानन्दजी, श्रीचक्रपाणिजी 
आदि। सत्सङ्गमें श्रीहरिबाबाजी महाराज मोकि प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे थे। 
उन्होने बताया कि स्वामी परमानन्दजीने मकि शील, स्वभाव, सेह एवं विलक्षण 
रहनीके रेमे जो कुछ कहा हे, उससे मेरे हदयमें यह निश्चय हो गया है कि माँ 
जीवन्मुक्त महापुरुष हें । उनके मुंहसे यह बात सुनकर श्रीअभयब्रह्मचारी उठकर 
खडं हो गये ओर बोले-' बाबा आप क्या कह रहे हैँ । साक्षात्‌ जगज्जननी 
जगदम्बा मोको आप एक जीवन्मुक्त मनुष्य बता रहे हैँ । यह तो माकि प्रति 
अनादरका भाव हे ।' श्रीहरिबाबाजीने भरी सभामें साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ करके क्षमा 
मोगी- भया, मैने तो सहज स्वभावसे अपने हदयका भाव प्रकट कर दिया। इससे 
यदि मोका अनादर हुआ हो अथवा आप लोगोंको दुःख पहुंचा हो तो इसके लिए 
में क्षमा मोगता हू।' 
बानाके इस विनयको देखकर सारी सभा चकित रह गयी थी। 
इस प्रसंगका उल्लेख मेने इसलिए किया हे कि जिस महात्माके अनेक भक्त होते है 
अपने श्रद्धास्पदके प्रति विविध भाव रखते हँ, उनके सम्बन्धे कुक कहना, 
लिखना बहुत कठिन होता है। वह बात किसीके अनुकूल पडेगी, किसीके 
प्रतिकूल । कोई सुन-जानकर प्रसन्न होगा, कोई अप्रसन्न । 
भाईजी श्रीहनुमान प्रसादजीके सम्बन्धमें भी यही बात है। देश-विदेशमें 
उनके भक्त फैले हए हैँ । कोई उन्हें साक्षात्‌ श्रीराधारानी मानता है, कोई गोपीभावसे 
भरपूर । कोई  आस-पुरुष ' मानता है तो कोई भगवद्भक्त । अतः उनके सम्बन्धमे 
कुछ कहनेमें एेसा लगता है कि किसीको कहीं दुःख न पहुंच जाय । मैने सदा 
उनको अपने भाईके रूपमे मनुष्य ही देखा। इसलिए मँ किसी भावुकके समान 
उनके प्रति कुछ नहीं कह सकता । श्रीहरिबाबाजी महाराजकी विनयशीलता ओर 


क्षमा-प्रार्थना उद्धृत करनेका यही कारण है। 
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आचायाकि प्रति नैराज्य- 

मेरे पूर्व-पुरुष पीदढियोंसे कदर सनातन-धर्मी रहे ओर धर्मकि निर्णयमें 
प्रमाण माने जाते रहे । मेरे गुरुजी श्रीरामभवनोपाध्याय सनातन-धर्मकि मर्मज्ञ तो थे 
ही, आचरणशील भी थे। में स्वाभाविक ही वेदशास्त्र, सनातन- धर्म ओर ईश्रके 
प्रति आस्थावान्‌ हो गया। उन्हीं दिनों वाराणसीमें अगस्त्य कुण्डके पास 
नैमिषारण्ये ब्राह्यण महासम्मेलनका आयोजन हुआ। आयोजन कर्ताओंमें देशके 
बड़े-बड़े श्रद्धास्पद विद्वान्‌ एकत्रित हुए । प्रायः वैदिक सम्प्रदारयोके सभी आचार्य 
भी आये। सचमुच आचार्यो ओर विद्वानोंकी इतनी बड़ी उपस्थिति मेने कभी कहीं 
नहीं देखी । सनातन- धर्म कालेजमें प्रातःकाल विद्वानों का विचार-विनिमय, निर्णय 
एवं शास्त्रार्थ होता । पन्द्रह दिन तक यह कार्यक्रम चलता रहा। मेँ प्रतिनिधि भी था 
ओर स्वयं सेवक भी। उस महासम्मेलनमें मुज्ञ सनातनधर्म आचायोकि प्रति 
अत्यन्त नैराश्यका उदय हो गया। कौन दाहिने बैठे, कौन बाय; किसीका सिंहासन 
ऊचा-नीचा न हो, यह सब प्रबन्ध तो करना ही पड़ा--फिर भी एक आचार्य, दूसरे 
आचार्यके समयमे प्रायः आते नहीं, आते भी तो एक दूसरेकी ओर देखते नहीं, 
बातचीत नहीं करते, अपना भाषण देकर चले जाते। मेरे मनमें यह धारणा दृढ हो 
गयी कि इन लोगोंसे सनातन-धर्मकी रक्षा ओर प्रचार-प्रसारके प्रति आशा रखना 
उचित नहीं हे । प्रयागमें सम्पन्न होनेवाली कार्यकारिणी समितिमें, जिसमें पुरीके 
तत्कालीन शंकराचार्य श्री भारतीकृष्ण तीर्थ एवं म० म० श्री लक्ष्मणशास्त्री द्राविड 
भी उपस्थित थे, इस बातपर मतभेद हो गया कि मुख्य कार्यालय काशीमें रहे 
अथवा कलकत्तामें । महामन्त्री श्रीदेवनायकाचार्य एवं कमलनयनाचार्य हों या 
श्यामसुन्दर चक्रवर्तीं । शास्त्रीजी दोनों हाथ दोनों पक्षम उठाते थे। यह उनका 
समत्व था परन्तु मेरे मनकी उदासीनता ओर बढ गयी । मैं * कल्याण! पढा करता 
था ओर उसमें वेदान्त, भक्ति तथा धर्म सम्बन्धी विचार पटठकर बहुत प्रभावित भी 
था। खासकर भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजीके लेख बहुत प्रिय लगते थे। मेरे मनमें 
अब यह आशा ओर विश्वास दृढ होने लगा कि इस संस्थाके द्वारा धर्मक रक्षा एवं 
स्थापना होनेमे सहायता मिल सकती है । मैने वाराणसीसे पैदल यात्रा कौ ओर 
बरहलगंज, भाटपार आदि होता हुआ पैदल ही गोरखपुर पंच गया। 
गोरखयुरकी ओर-- 

उन दिनों "कल्याण का कार्यालय श्रीगोरखनाथ मन्दिरके पास एक उद्यान 

एवं बंगलेमें था। पास ही गोस्वामी श्रीचिम्मनलालजीका निवास-स्थान था। 
उन्होने मुञ्ञे अपने घरमे भोजन कराया, क्योकि उन दिनों ब्राह्मणेतरके घरमे मेँ 
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भोजन नहीं करता था। उन्होने श्री भाईजीकी बहुत महिमा सुनायी ओर मेरे एक 
प्रश्रके उत्तरम कहा कि संसारके सामने दीन होनेकी आवश्यकता नहीं हे। 
भगवानके सामने दीन होनेसे सारी दीनता मिट जाती हे । 
उसी दिन सायंकाल भाईजीसे मिलना हआ। भाईजीका प्रथम भेट विनय, 
सरलता, सद्धाव देखकर मन प्रसन्न हआ, प्रभावित हआ। बातचीतके प्रसंगमें 
उन्होने पूछा-" आप क्या चाहते हैँ ?' मेरे मुखसे विना सोचे-विचारे निकला- 
“मुञ्ये भजन चाहिए, बस; भगवान्‌का भजन चाहिए ।' उनके नेत्रोंसे इर-्र 
ओंसूकी बूदें टपकने लगीं। बार-बार बोलने लगे- 
उमा राम स्वभाव जिन जाना। तिन्हदहिं भजन तजि भाव न आना॥ 
वे जैसे तन्मय हो गये हों । मेरे मनमें भगवान्‌का स्मरण ओर नामोच्यारण 
होने लगा। कुछ समयतक यह प्रभाव रहा । अवश्य ही उस समय चित्तकी दशा 
असाधारण-सी हो गयी थी । दो-तीन दिन मैं वहां रहा । 
व्यवहारिक निपुणता- 
एक दिन प्रातःकाल गीता प्रेसके महारथियोंकी मीरिग जुडी। एक तो मेँ 
लो्गोकी दृष्टिमें कोई महत्त्वपूर्णं व्यक्ति नहीं था ओर कपडे-लत्ते भी स्वच्छ नहीं 
थे । इसलिए लोगोने मेरी ओर ध्यान नहीं दिया । ' वेदान्त-अंक ' निकालनेका निश्चय 
किया गया। प्रसंगवश किसीने यह चर्चा छेड दी कि एक सज्ननने कोई पुस्तक 
लिखकर रामायण ओर रामचरितपर बहुत-से आक्षेप किये हँ । उनका खण्डन 
"कल्याण में छपना चाहिए विशेषकर बजरंगलाल चोंदगोठियाका एेसा आग्रह था। 
भाईजीने कहा कि वह पुस्तक तो केवल एक हजार छपी है । कल्याण, बहुत 
अधिक संख्यामें छपता है । यदि उसका खण्डन इसमें प्रकाशित होगा तो उसका 
बहुत बडा विज्ञापन हो जायेगा । एेसी पुस्तकोंक उपेक्षा कर देना ही अच्छा है । मुञ्चे 
भाईजीका यह विचार बहुत अच्छा लगा। भगवद्धक्तिके साथ-ही-साथ वे व्यवहारमें भी 
इतने निपुण है, इसकी एक अच्छी छाप पड़ी । परन्तु वर्हांका वातावरण आफिसका ही 
वातावरण था। अतः मै वहां अधिक दिनोतक न रहकर काशी लौर आया। 
ब्रह्मचारीजीके दर््न- 
भगवत्‌-कृपासे विद्यास्थानं अथवा धर्मस्थानोके अध्ययनसे एवं 
महापुरुषोके सत्संग तथा उपदेशसे मेरी निष्ठा ओपनिषद अद्वैत सिद्धान्तमें बन गयी 
थी । एकान्तम रहनेकौ रुचिसे चित्रकूटको यात्रा कर रहा था। मार्गमे ज्लूसी 
(प्रयाग) मं ब्रह्मचारी श्रीप्रभुदत्तजी महाराजके दर्शनका अवसर प्राप्त हुआ। उनका 
त्याग, वैराग्य, मौन, एकान्तवास, स्पष्टभाषिता, दृढता बहुत अच्छी लगी । मँ उनके 
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सेह ओर आग्रहसे कई महीनोंतक वहाँ रह गया ओर उनके प्रोत्साहनसे 
सार्वजनिक रूपसे ' श्रीमद्धागवत' की कथा करने लगा। उनके यहाँ बड़-बडं 
आचार्य, महात्मा, विद्वान्‌, समाजसेवी एवं राषटरसेवी नेतागण आया करते थे। मेरे 
प्रवचनको प्रशंसा होने लगी । मौन रहता, फलाहार करता, केवल प्रवचनके समय 
बोलता। 
दद्रनिष्ठामे विश्चास-- 

ब्रह्मचारीजी मुञ्चे गोरखपुर ले आये। वहां भी प्रवचन आरम्भ हुआ। 
अद्वेतनिष्ठा होनेके कारण कभी-कभी मैं तीव्र वैराग्य, संन्यास ओर नेति-नेतिके 
द्वारा दृश्यमात्रके निषेधका प्रबल प्रतिपादन कर देता था। उसमें ठेसा लगता था 
जैसे मेँ "उद्धार कम्पनियों" का विरोध करता हँ । कई लोगोंको यह बात खली । 
परस्पर कानाफूसी हुईं । परन्तु, भाईंजीके पास जब यह चर्चां गयी तो उन्होने 
सबको रोक दिया । वे बोले ' इस प्रकारकी चर्चा नहीं करनी चाहिए । वे जो कहते 
है सो शस्त्रके अनुसार ही तो है । सबको अपनी-अपनी निष्ठामें दृढ रहना चाहिए। 
दूसरेकौ निष्ठाकी आलोचना नहीं करनी चाहिए मैने अपने मन्तव्यको स्पष्ट 
करनेके लिए ' सिद्धान्त एवं जीवन ' नामका एक निबन्ध लिखा, जिसको भाईजीने 
कल्याणके ' वेदान्ताङ्क परिशिष्ट ' में प्रकाशित कर दिया। 
मोहनक्ी मोहिनी- 

भाईजीके परिवारसे सेह- सम्बन्ध बढता गया । मने भाईजीकी रुचि देखकर 
एक बड़ा लेख लिखा-' मधुर अनुभूति" । मैने लेखको भाईजीके हाथमे देकर 
कहा--' यह प्रकाशित करनेके लिए नहीं है। आप इसको एकबार पट 
लीजियेगा।' उस लेखको पढ़कर भाईजी भावमग्र हो गये। नेत्रोसे ओंसू गिरने लगे 
ओर लेख हाथमे लिये-लिये वे मेरे पास आये एवं बोले कि आपने मुञ्चे बहुत 
आनन्द दिया, निहाल कर दिया। भाईंजीने उस लेखका नाम “मोहनकी मोहिनी ' 
लिखकर कल्याणमें प्रकाशित किया ओर लोगोसे मेरे प्रति आदर-भाव रखनेका 
संकेत कर दिया। निश्चय ही उस समय भाईजीके सत्संगमें अनेक भगवद्भक्त 
साधक थे जिनमें श्रीगोस्वामी चिम्मनलालजी, शुकदेव बाबू, गंगाप्रसादजी, 
पुजारोजी, माधवजी आदि थे। 
सर्वरूयमे भगव्द्-दरणन- 

वह दृश्य कभी-कभी मानस-पटलपर जीवन्त-सा दीखने लगता है- जब 
गीता-वारिकामें सम्बत्सरव्यापी अखण्ड-कीर्तनके दिने एकबार अग्रिकाण्ड हो 
गया था । फूसकी अटारह-बीस कुटियाँ बनी हुई थीं । उनमें अनेक प्रान्तो के साधक, 
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मौनी ओर फलाहारी रहकर अपनी-अपनी साधना कर रहे थे। केवल भगवन्नामका 
ही उच्चारण करते थे ओर किसी शब्दका नहीं । भगवान्‌को सेवा-पूजा भी सब करते 
थे । रातके समय किसी कारणवश आग लग गयी । हा-हाकार मच गया । नोट, कपडे, 
सामग्री तो जले ही, ठाकुरजीकी सेवा, चित्रपट, पाठके ग्रन्थ भी भस्म हो गये । आग 
लगनेपर भाईजी अपने कमरेसे बाहर निकलकर आये ओर बोले- अग्रिदेवके रूपमे 
स्वयं भगवान्‌ पधारे हैँ । खूब-खूब घी लाओ, बूरा लाओं। भली- भोति इस रूपमे 
भगवान्‌का सत्कार करो! ' वेसा ही किया गया। मे भी गुफाके समान बनी अपनी 
सेवाकुटीसे बाहर आगया था ओर भाईजीकी यह भावभक्ति देखकर गद्गद हो रहा 
था। सचमुच भाईजीने जीवनभर इसी सिद्धान्तका प्रतिपादन किया कि सब कुछ 
भगवान्‌की लीला हे । सब रूपमे भगवान्‌ ही हें । उनके प्रवचन ओर क्रिया-कलापमें 
सर्वत्र भगवत्भावकी ही अभिव्यक्ति देखी जाती थी । 
दोष-द्ष्टिसे बचो ओर बचाओ- 
भाईजीके पास आकर जन कोई किसीकौ निन्दा-शिकायत करता था, तब 
वे निन्दा करनेवालेको ही समञ्ञाते थे कहीं तुम्हारे देखने-समञ्लनेमे गलती हो 
सकती हे । दोषी व्यक्तिके जीवनमें भी कोई विवशता हो सकती हे । सबके हृदयम 
भगवान्‌ बैठे है । तुम्हे किसीकी निन्दा नहीं करनी चाहिए ।' उससे यह भी कहते 
कि यह बात ओर किसीसे मत कहना । भाईजी इसके साथ-साथ उस व्यक्तिको भी 
अपने पास एकान्तमें बुलाते ओर कहते-' भाई, मुञ्धे भली-भोति ज्ञात है कि 
तुम्हारे अन्दर एेसा कोई दोप नहीं हे । परन्तु तुम्हें सावधान रहना चाहिए कि तुम्हारे 
द्वारा कोई एेसा दिखावेका काम भी न हो जिससे दूसरोके हदयमें दोष-दृष्टि बने। 
अपनेको दोषसे बचा लेना ही काफी नहीं हं । दूसरा भी दोष दृष्टिसे बचा रहे, ओर 
हमारे कारण उसका मन कलुषित न हो, इसका ध्यान रखना चाहिए । भाईजी प्रायः 
परस्पर विरोधी पक्षोमें संगति बेठा देते थे ओर दोनोंसे सद्व्यवहार करते थे तथा 
दोनोके प्रिय रहते थे । इस विषयमे सौभाग्यवती सावित्रीकी मँ पूर्णरूपसे भाईजीका 
अनुकरण करती थी ओर किसीको निन्दा पसन्द नहीं करती र्थी । एकबार किसी सजजनने 
निन्दा आरम्भ कौ तो वे बोलीं कि “भाई! धोतीके नीचे सभी नगे हैँ । किसीको कुछ 
कहने योग्य नहीं है । दोष-गुण सबमें होते ही है । अपनी दृष्टि पवित्र होनी चाहिए ।' 
अदशर क्षमागश्लता-- 
एक ब्रह्मचारीजी भाईंजीके पास रहा करते थे। बडे स्वस्थ-सुन्दर, 
आयुर्वेदके जानकार थे। सावित्रीकी मों की सदभावना एवं आदरभावका उन्होने 
गलत अर्थ लगाया। उनके मनमें विकारका उदय होने लगा। चेष्टाएं बदल गयीं । 
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एक दिन तो रात्रिके समय वे मकानके ऊपर चढ़ गये । भाईजीने उनको अपने पास बुला 
लिया ओर बडे प्रेमसे उनको समञ्ाया कि अब आप निकम्मे मत रहिये । किसी सेवाके 
कार्यम लग जाइये ओर उनके लिए राजस्थानके एक नगरमे अच्छे ओषधालयकी 
व्यवस्था करवा दी । उनको बदनामी हो, उसके पहले ही उन्हें गोरखपुरसे बाहर स्थापित 
कर दिया । वे बादमें बहुत प्रसिद्ध वैद्य हुए । 

ओरोको उत्साहित करनेका स्वभाव- 

गीता वाटिकामे, जिसे उन दिनों गोयन्दका-वाटिकाके नामस जाना जाता था, 

आयोजित भगवत्‌-नाम-संकीर्तन यज्ञम बड़े-बड़े महात्मा, विद्वान्‌, नेता आमन्त्रित 
किये जाते थे। महामना पं० श्रीमदन मोहन मालवीयजी पधारे । उनका पावन एवं 
उज्वल व्यक्तित्व अत्यन्त प्रभावशाली था। उनके स्वागतमें पूरा ˆ कल्याण ' परिवार 
संलग्न था । श्री भाईजीका विचार इतना उदार था कि वो चाहते थे कि कल्याण 
परिवारके सभी लोगोके साथ श्रीमालवीयजीका निकट सम्पर्क हो जाय। उन्होने 
मालवीयजीके सामने मेरे द्वारा श्रीमद्भागवत पर प्रवचन करवाया । मालवीयजी बहुत 
प्रसन्न हुए, मुञ्चे अपने पास बुलाया । वे स्वयं श्रीमद्धागवतके प्रेमी एवं महान्‌ विद्वान्‌ थे। 
उन्होने महात्मा गोंधीको सम्पूर्ण श्रीमद्धागवतकी कथा सुनायी थी, जिसे सुनकर 
महात्माजीने कहा था कि भागवतके श्रवणसे मेरे हदयमें अपूर्व-धर्मरसकौ उत्पत्ति हई 
हे । मालवीयजीने मुञ्चे वेद-स्तुति, ब्रह्म-स्तुति, गभ- स्तुति एवं अक्रूर-स्तुतिके विशेष 
अध्ययनको प्रेरणा दी ओर काशीके हिन्दू-विश्वविद्यालयमें प्रवचन करनेके लिए 
आमन्त्रित किया । भाईजीका स्वभाव ओरोको उत्साहित करने ओर आगे बदढ़ानेमें बहुत 
रस लेनेका था । मेने विश्वविद्यालयमें जाकर मालवीयजीको श्रीमद्धागवतकी कथा 
सुनायी । ऊखल-बन्धन लीला सुनकर मालवीयजीकी ओंखोंसे इर-इर ओंसू गिरते थे। 
अन्तमें उन्होने कहा कि मेँ तो निहाल हो गया। 

गो० श्रीदामोदरलालजीसे भेट- 

गोस्वामी श्रीदामोदरलालजी ` महाराज काशीके धुरन्धर विद्वानोमे-से एक 

थे। ` संकर्तन- महायज्ञ मे उनका भी शुभागमन हआ। भाईजीने उनके सामने भी 
भागवतपर मेरा प्रवचन करवाया। मैने विशेष-रूपसे उनन्हकि सम्प्रदायके 
श्रीसनातन गोस्वामी, श्रीरूप गोस्वामी, श्रीजीव गोस्वामी एवं श्रीविश्वनाथ 
चक्रवतीको टीकाओंके आधारपर प्रवचन किया। भाईजीने मेरी अच्छी प्रशंसा 
को । गोस्वामीजीने मुञ्चे अपने पास बुलाया । व्याकरण, साहित्य, न्याय, मीमांसा 
एवं वेदान्तके अनेक गूढ रहस्योपर प्रकाश डाला। परन्तु, मेरी निष्ठा अद्ैत 
वेदान्तमें पक्री थी। मैने गोस्वामीजीसे एक प्रश्न किया-“ भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
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नेत्रको चिन्मयता ओर पद-नखकी चिन्मयतामें कोई अन्तर है कि नहीं ?' वे बहुत 
हंसे। वे बोले-“ जो तुम मानते हो, वही गँ मानता हू।' 
यस्येद्धियाणि निखिलेच्ियवृत्तिमन्ति सर्वत्र च स्वगतभेदनिवर्जितात्मा। 
' ये “बृहद्ब्रह्म-संहिताके वचन हँ जो श्रीचैतन्य महाप्रभुको बहुत प्रिय थे। 
श्रीकृष्णका श्रीविग्रह जड नहीं हे, चिन्मय हे । उनमें देह-देहीका विभाग नहीं हे। 
सभी इन्दियोमें सभी इन्दरियोकी शक्तियों हँ । उनमें स्वगत-भेद नहीं हे । दैत 
दीखनेपर भी वस्तुतः अद्ेत ही हे ।' 
भाईजीको प्रशंसाने उनके साथ मेरे अच्छे सम्बन्ध बना दिये। 
नेहरूजी भी प्रभावित-- 
फ. १९८६ में यह संस्मरण लिखा जा रहा था, उससे लगभग ४८-५० वर्ष 
पूर्वकौ बात हे । उन दिनों पं० श्रीजवाहरलाल नेहरूका तेज-प्रताप बढ रहा था। 
राष्टकी स्वतन्त्रता के लिए उनके त्याग, बलिदान, कष्ट सहनकौ प्रशंसा हो रही थी । 
साईमन कमीशनके विरोधके प्रसंगमें, उनको ओर पण्डित श्रीगोविन्द वल्लभ 
पन्तको ब्रिटिश सरकारकी ओरसे जो पीडा पहंचायी गयी थी, मार-पीट की गयी 
थी, वह लोगोके हदयपर घाव कर गयी थी। लोगोंको उनमें बहुत रुचि थी। 
नेहरूजी ' संकीर्तन-महायन्ञ में आमन्त्रित किये गये । वे यज्ञम आये । उन्होने यज्ञ- 
मण्डपमें भगवान्‌को नमस्कार भी किया। उन्होने पृरछा--' क्या दिन-रात यह 
अखण्ड संकीर्तन होता रहता है ? ढोलक ओर ज्ञोञ्च बजते रहते हँ 2 उन्हे उस 
समय तक इन बातोंसे इतना परिचय नहीं था। भाईजीने उनके सामने भारतीय 
भक्ति-भाव एवं संकोर्तनकी महिमापर प्रवचन किया । नेहरूजीने आश्चर्यचकित 
होकर श्रवण किया। 
गीता-वारिकामें देशके प्रसिद्ध सत्पुरुष समय-समयपर आते रहते थे। 
करहेके बाना रामदासजी अपनी मण्डलीके साथ पधारे ओर कुछ दिन तक रहे। 
उनकी वाणीमें एक विशेष मधुरता ओर आकर्षण है । जिस समय वे श्रीरामचरित 
मानसपर प्रवचन करते-करते कोई करुण-रसका प्रसंग सुनाने लगते, तो श्रोता 
मुग्ध हो जाते। सबको अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती, शरीरमें रोमांच हो जाता, 
भक्तजन भावमग्न हो जाते। 
सहदयता-- 

गीता प्रेसके कर्मचारियोमें भिन्न-भिन्न विचारके लोग रहा करते ते। कोई 
आस्तिक, कोई नास्तिक, कोई कांग्रेसी, कोई कम्युनिस्ट । कोई-कोई कर्मचारी 
प्रेसके विरुद्ध प्रचार ओर संगठनका प्रयास भी करते। उनम एक थे पं० गौरीशंकर 
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द्विवेदी । वे अनेक भाषाओंकि विद्वान्‌ थे-रसियन, चाईना, फरेन्व, अंग्रेजी, सभी 
भाषाओकि ज्ञाता थे, अनुवादक थे ओर लेखक थे। परन्तु, वे वहाँ कर्मचारि्योका 
संगठन बनानेये अत्यन्त रुचि रखते थे । उनके कारण कभी-कभी प्रेसमें हडताल 
भी हो जाया करती थी । सेठ जयदयालजीने उन्हे प्रसके कार्यसे मुक्त कर दिया। 
दविवेदीजी बहुत गरीब थे। विद्या बहुत बड़ी, स्पष्टवादिता अधिक, गरीबोंका 
पक्ष-उनके जीवनमें आर्थिक कष्ट आगया। भाईजी श्रीहनुमान प्रसादजी पोदार, 
द्िवेदीजीके विचार ओर कार्य-कलापपर कोई ध्यान नहीं देते थे। वे चाहे कुछ भी 
करे, भाईजी उनसे चुपके-चुपके काम लिया करते थे ओर उनके भरण-पोषण का 
प्रबन्ध करते थे। उनसे प्रेसको हानि पहुंच सकती थी। परन्तु, भाईजीकी 
सहदयतामें किसी प्रकारकी कमी नहीं आयी । भाईजीने श्रीमद्धागवतकी पफरेञ्च 
भूमिकाका उनसे अनुवाद करवाया था। जिसका भागवतके सम्पादनमें बहुत 
उपयोग हुआ। 
काम न होनेपर भी भाईजी लोगोके लिए काम निकाल लेते थे ओर उनकी 
सहायता करते थे। 
उदार-दुष्टि- 
एक थे केडियाजी, हिन्दी-साहित्यके अच्छे विद्वान्‌, पहले उनकी आर्थिक 
स्थिति अच्छी रही होगी । परन्तु, उन दिनों वे बहुत कष्टम थे, भाईजीने उनको 
सहायता करनी चाही, तो वे बोले कि मेँ वैश्य होकर दानग्रहण नहीं कर सकता। हां 
मुञ्ञसे कोई काम लिया जाय तो मेँ वेतन ले सकता हूं । भाईजीने उनको काम दे 
दिया-क्या काम दिया 2 वह यह काम था कि श्रीविष्णुसहस्रनाम, गोपाल- 
सहस्रनाम आदि जो भगवन्नाम है, उनके अतिरिक्त व्र॑जभाषा या अन्य देशी भाषाओमें 
जो भगवन्नाम प्रचलित है-उनका आप संग्रह करें ओर भगवानूके नये-नये 
नामोका भी संग्रह करं । बस, उनको काम मिल गया। जीवनभर यही करते रहे। 
लाखों नामोका उन्होने संग्रह किया-- भारईजीके पास भेजते। वे बहुत प्रसन्न होते- 
"ओर कोजिये। ओर कीजिए! ।' 
मुञ्चे पता नहीं, इन नामके संग्रहका क्या हुआ ? बह गीता-वाटिकामें है या 
प्रसमं । प्रकाशित होगा या नहीं! परन्तु केडियाजीका जीवन नडे सुखसे ओर 
भक्ति-भावनासे व्यतीत हो गया। 
भाईजीके मुखसे ही सुना था कि राजस्थानके किसी गोवमें एक अपरिग्रही 
ओर अकिंचन विद्वान्‌ ब्राह्मण रहते थे। वे कभी किसीसे कुछ याचना नहीं करते 
थे। जो कुछ स्वाभाविक आजाय, उसी से अपना निर्वाह कर लेते थे। घरमे कभी 
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आटा नहीं तो कभी दाल-नमक नहीं । उसी गोवमें एक सेठ रहते थे। वे 
पण्डितजीको कुछ देनेका प्रयास करते, किन्तु वे न लेते। तब सेठजीने एक 
युक्तिकौ । घरमे दही जमवाते। उसमें दो-चार गिन्नी डाल देते। सेठानी चुपचाप 
पण्डितजीके घर ले जाकर उनकी पत्नीको दे आती। किसीको पता भी नहीं 
चलता। पण्डितजीका जीवन-निर्वाह हो जाता। जिसका हदय उदार होता है ओर 
किसीकी सहायता करना चाहता है, उसको नयी-नयी युक्ति सूञ्च जाती है । 
उदारता, नवीन एवं प्रशस्त पथ दृढ निकालती हे । 
उत्तर प्रदेशके एक बडे नेता थे । स्वराज्य मिलनेके पश्चात्‌ तो वे एक उच्च 
पदपर प्रतिष्ठित हृए। सत्याग्रहके समय वे तो आन्दोलनमें लगे हए थे- परन्तु 
परिवारके लोग कभी-कभी भूखे रह जाते थे। एकवार उन्होने भाईजीको तार दिया 
कि घरके बाल-बच्ये तीन दिनसे भूखे हें । मेँ जेलमें हूं, कुछ कर नहीं सकता। 
भाईजीने उसी दिन उनके घर आदमी भेजा ओर स्वराज्य-प्राि- पर्यन्त उनके 
परिवारके भरण-पोषणको व्यवस्था कर दी। 
एक वयोवृद्ध विद्वान्‌ थे। अनेक पत्रोका सम्पादन किया था । कई ग्रन्थ लिखे 
थे। परन्तु, वृद्धावस्था होनेसे उनके पास खान-पान, परिधानका कोई सामान शेष 
नहीं रह गया था। पच लड़कियों विधवा उन्हीके घरमे रहती थीं । दो लडकोमें- 
से एक छोटा था ओर एक आवारा हो गया था। भाईजीने घर बेटे ही दो सौ रुपये 
महीनेका प्रबन्ध करवा दिया । उन वयोवृद्ध पण्डितजीको बड़ा संकोच हुआ कि मेँ 
यह परिग्रह कैसे लूं| भाईजीने उनका संकोच छुड़ानेके लिए एेसी युक्ति की कि 
कल्याणमें प्रकाशित होनेके लिए आये हए लेख सम्पादनके लिए उनके घर भेज 
दिया करते थे। बादमें तो भाईजीसे इतने प्रभावित हुए कि जाकर गोरखपुरमें ही 
रहने लगे ओर ' कल्याण के सम्पादन-विभागमें काम करने लगे। 
यूर्वजन्मका ऋण-- 
एक बार तो एेसी विलक्षण घटना घटी जेसी लोक-व्यवहारमें कम ही 
देखनेको मिल सकती हे । एक सजन आये। भाईजीसे बोले-' मैं नेपालकी यात्रा 
करने आया था। पत्नी नीमार पड़ गयी है । सरकारी अस्पतालमे भरतीं कराया है 
अमुक नम्बरके कमरेमें है । खचके लिए पैसा नहीं है । क्या करू 2" भाईजीने उन्हें 
दो-ढाई सौ रुपया दिया। तीसरे- चौथे दिन आये-" बीमारी गम्भीर हो गयी है। 
आपरेशन करवाना पडगा। कुछ ओर चाहिए ।' 
तीन-चार दिन पश्चात्‌ फिर आये ओर कहा-“ वह मर गयी है। उसका 
क्रिया-कर्म करना पड़गा।' 
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"कल्याण '-परिवारवालोने भाईजीको कहा-“ यह कोई ठग मालूम पड़ता 
है। इसे कुछ मत दीजिये ।' 
भाईजीने कहा-' मैने तो पहले ही दिन अस्पतालमे फोन करके पक लिया 
था। वहां कहीं किसी कमरेमें इसको पत्नी दाखिल नहीं है । पत्नी थी हौ नहीं तो 
बीमारी, ओषधि ओर क्रिया-कर्मकी क्या चर्चा 2 परन्तु, जब ये सज्जन मेरे पास 
आकर बेठते तो मुञ्ञे मालूम पड़ता है कि पूर्वजन्ममें मने इनसे कोई ऋण लिया हे 
ओर उसको चुकाना मेरा अवश्य कर्तव्य है । उनको आवश्यकता सच्ची है या 
बूठी, इस विचारसे मेरा क्या मतलब ! मेरा हदय इनको कु देनेके लिए विवश 
कर देता हे । मेँ अपने हदयकी पीडा मिरानेके लिए देता हूं। उनकी सच्चाइ-- 
जूठाईके आधारपर नहीं । सच्ये-ञ्ूटे तो सभी होते हैँ । अपना हदय सद्धावपूर्ण 
रहना चाहिए । किसी दुःखी या गरीबकी सहायता करनेमें यदि सहायक ` अपनेको 
ठगा भी देता हे तो वह सहदयताकी ही अभिव्यक्ति है । 
अपकारके बदलेमे भी उयकार- | 
"कल्याण *के सम्पादन विभागमें एक उच्च कोरिके विद्वान्‌ एवं यशस्वी पुरुष 
काम करते थे। उनकी प्रकृति करं या स्वभाव करे, वे चुपके-चुपके सरकारी 
अधिकारियोंको गीता प्रेस एवं ' कल्याण मेँ यत्किचित्‌ होनेवाली तरुटियोको सूचना 
दिया करते थे। जिस समय गोविन्दबह्भ पन्त उत्तर प्रदेशके मुख्य मन्त्री थे उस 
समय उन सञ्ननने एेसे अनेक पत्र लिखे जिनसे यह प्रकट होता था कि भाईजीकी 
संस्था राष्टीयता ओर राषटीय-हितके विरुद्ध काम करती है । पन्तजीसे भाईजीकी 
मित्रता थी ओर गोरखपुरका कलक्टर भाईजीके विरुद्ध था। दिनोदिन गिरप्तारीकी 
सम्भावना बढती जा रही थी । पन्तजीने भाईजीसे कहा-' आप कहो तो उन सज्जन 
ओर कलक्टर दोनोके विरुद्ध कुछ कार्यवाही की जाय ।' 
भाईजीने कहा-' नहीं -नहीं । उनके साथ एेसा कुछ नहीं करना चाहिए।! 
उनके लिखे कई पत्र भाईजीके पास पहुंचा दिये गये। भाईजीने सब कुछ 
समञ्च लिया ओर प्रयास करके उन्हें एक सरकारी संस्थाके उच्च पदपर नियुक्त 
करवा दिया। वे सम्पादन विभागसे चले गये ओर कलेक्टरका वहासि तबादला 
हो गया। 
म करोड़ोमे एक- 
कराचीके एक सजन बार-बार पत्र लिखा करते थे ओर पूछते थे किं आप 
सच-सच बतलाइये कि आप कौन हैँ ? कोई गोपी ह, कि स्वयं राधा रानी है, कि 
ओर कोई महान्‌ भक्त है ? भाईजी अपने स्वभावानुसार बड़े विनयसे लिखते किँ 
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एक साधारण मनुष्य हूं। जेसे सब मनुष्योमें गुण-दोष होते हे, वेसे मुञ्ञमें भी है। 
परन्तु, पूछनेवालेका आग्रह बढता ही गया। अन्तमं भाईजीने लिखा कि मँ 
करोडोमें एक हू। मेरे जेसा दूसरा कोई नहीं है ओर न दूसरोके जैसा मेँ हूं । अब 
आपको जो समञ्जना हो समङज्ञ लीजिये । 
सरलता- 
भाईजीकी सरलता भी अद्भुत थी। रतनगदट्में रहते समय वहोकि एक 
नागरिकके नाम पोस्टसे पार्सल आया। कानूनके अनुसार उसपर ढाई रुपया 
नागरिकको देना चाहिए था। परन्तु, पोस्टमास्टर पांच रुपया मांग रहा था । इसपर वे 
सज्जन भाईजीके पास आये। अपनी समस्या बतायी । बहुत दुःख प्रकट किया। 
भाईजी तुरन्त उठकर उनके साथ पोस्ट आफिस चले गये ओर पोस्टमास्टर को 
समञ्ञा-बुञ्ञाकरं ढाई रुपयेमें ही उनका पार्सल छुडा लिया। हम लोगोँको बहुत 
आश्चर्य हुआ कि भाईजी जैसे सत्पुरुषको ढाई रुपयेके लिए पोस्टआफिस ले जाना 
कितना हास्यास्पद है । परन्तु भार्ईजीको अपने बड़प्पनका तो कोई अभिमान था 
नही-छोटे-से-छोटा काम कर देनेमें भी उन्हें कोई हिचक नहीं थी। 
प्रेत्योनिसे युक्ति- 
भाईजीने स्वयं बताया था कि जब वे बम्बईमें रहते थे तब एक दिन समुद्रके 
किनारे रात्रिमें बैठकर भजन कर रहे थे। एक पारसी सज्जन अपनी वेशभूषामें उनके 
सामने आकर खड हो गये। वे बोले-'डरते तो नहीं हो ?' 
भाईजी-' उरूगा क्यों 2 आप सज्जन हैँ । भलेमानुष हें !' 
पारसी सजजन-“ मे मनुष्य नहीं हू । प्रेत हू । मे मृत्युसे पूर्वं पारसी था। हिन्दू 
धर्मपर बड़ी श्रद्धा थी। मरनेके बाद मँ प्रेत हो गया। अब मेरी यह स्थिति है कि 
भूख-प्यास तो लगती हे, किन्तु स्वयं मे लेकर खा-पी नहीं सकता। कोई मेरे लिये 
दे, तभी मुञ्ञे मिलता है । हमारे मजहनमें श्राद्धका विधान है नहीं । इसलिए मेरे पुत्र- 
पौत्र श्राद्ध नहीं करते । तुम मेरे लिए श्राद्ध करवा दो। 
भाईजी-' मैरे कहनेसे आपके पुत्र श्राद्ध कैसे करगे उनका विश्वास कैसे 
होगा! ९ 
प्रेत-' मैने अपने घरमे अमुक स्थान पर बहुतसे रुपये रखे हैँ । घरवालोँको 
मालूम नहीं है । तुम मेरी कही हुई संख्या ठीक-ठीक बता देना ओर कहना कि 
उससे श्राद्ध करवा देँ- तो वे मेरा श्राद्ध करवा देगे। 
भाईजीने वैसा ही किया । रुपये मिले, श्राद्ध हआ ओर वे पारसी सञ्नन प्रेत- 


योनिसे मुक्त हो गये। 
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क्रमानदारीका आदर- 

उत्तर प्रदेशके ब्राह्मण बम्बईमे भाईजीके एक मित्रके यहां “ भैया 'का काम 
करते थे। एक दिन उनसे दस हजार रुपया खो गया । सेठने कहा कि यह रुपया हम 
तुम्हारे वेतनसे काट लेंगे! डद सौ रुपये काट लेता ओर आधा रुपया उनके 
निर्वाहके लिए दे देता। भाईजीको जब यह बात मालूम हई तो उन्होने सेठसे पृछा 
कि वह 'भेया' विश्वास पात्र है या नहीं ? सेठने बताया कि उसने वर्षसि मेरी 
गद्दीपर काम किया हे, परन्तु कभी कोई बेईमानी तो नहीं की । कभी-कभी उसके 
द्वारा पोच-पोच लाख रुपया एक गदीसे दूसरी गद्ीपर भेजते थे। कभी कोई 
गड़बड़ नहीं की । भाईजीने कहा-' यदि वह बेईमान नहीं है तो उसका आधा 
वेतन काटना अन्याय हे । यदि वह बेईमान है तो उसको गदीपर काम करनेके लिए 
रखना सर्वथा अनुचित है, दो टूक निर्णय करो। सेठने कहा-' वह भैया ईमानदार 
हे। उसने चोरी नहीं की होगी ।' 

भेयाजी बुलाये गये । सेट-" अब आजसे तुम्हारे वेतनसे कटौती नहीं होगी 
ओर जो काट लिया है, वह तुम्हें लौटा देते हैँ । ` तुमपर मेरा पूरा विश्वास है ।' उस 
ब्राह्मण भेयाने वहीं भाईजीके सामने ही भगवान्‌को सा्टांग दण्डवत किया ओर 
कहा--  प्रभुको बड़ी कृपा है । मेँ तो केवल आपका ऋण चुकानेके लिए ही 
आपका काम करता था। अब मेँ साधु हो जाऊंगा। वही भैया गंगातटपर आकर 
सन्यासी हए ओर बम्बईवाले कृष्णानन्दजीके नामसे प्रसिद्ध हए । हम लोगोका 
वर्षोतक परस्पर प्रेमपूर्वक सम्बन्ध रहा । नब्बे वर्षकी आयुमे अबसे दो-तीन वर्ष 
पूर्वं उन्होने शरीर त्याग किया। वे भाईजीके प्रति अत्यन्त कृतज्ञ -ओौर श्रद्धालु थे। 
भाईजीको भगवानूके समान ही मानते थे। 
विचित्र ईश्वरीय अनुग्रह 

त्रिटिश सरकारने राजद्रोहके अपराधे भाईजीको बहुत लम्बी कैदकी 
सजा दी थी। उन्हें बिहारके चक्रधरपुरके जेलमें रखा गया था। वह जेलकी 
सजा भाईजीके जीवनमें एक ईश्वरीय अनुग्रह सिद्ध हई । अब वर्षोतक यहीं 
रहना होगा एेसा सोचकर वे एकाग्र चित्तसे भगवान्‌के भजने संलग्न हो 
गये। एक-डेद्‌ वर्षके भीतर ही उन्हें दिव्य अनुभव होने लगे ओर आजीवन 
केदकी जगह वे उन्नीस महीनेमें ही जेलसे मुक्त हो गये। गम्भीरचन्द दुजारीने 
भाईजीसे पूछछ-पूछछकर उन अनुभवोका संग्रह किया था। ओर भाईजीने उसे 
पट्कर जहो- जहां गलती थी, उसे अपने हाथसे सुधारा था। दुजारीजीने वह 
कागज मुञ्जे भी दिखाया था। उसमें यह नात लिखी थी कि भाईजी क्या-क्या 
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साधना करते थे ओर उन्हें भगवान्‌ श्रीकृष्णका किस रूपमें दर्शन हआ था। 
भाईजीकी लिपिको मै भली- भोति पहचानता था। उनसे इस सम्बन्धे बात भी 
को थी। भाईजीकी भगवन्नाममें पूर्णनिष्ठा थी, यह बात तो उनके जीवन, 
व्याख्यान ओर लेखनसे स्पष्ट होता ही हे । 
राम-राम क्या रैम-रेम भी, 
एकनार वे बम्बईमें रामनारायण पोद्ारके घरमे ठहरे हए थे। वहाँ 
भगवन्नामकी महिमाके सम्बन्धे परस्पर बातचीत हो रही थी । किसने नामके 
महत्त्वपर कटाक्ष किया। भाईजीको आवेश आ गया। आवेशमें उनके शरीरमें 
कम्पन, नेत्रोमे लाली ओर वाणीका स्वर बदल गया। उन्होने कहा कि राम-रामकी 
तो क्या बात, यदि कोई अन्तिमि समयमे रेम-रेम (अग्रेजीका कोई शब्द) करता 
हुआ भी मरे तो भी उसके कल्याणमें कोई शंका नहीं हे । उस दिन वे १२-१४ 
घण्टेतक अवेशमें ही रहे; न खाना, न पीना। न चलना, न फिरना। जैसे शरीरकी 
विस्मृति हो गयी हो। भाईजी दूसरोंसे तो नाम-जप करवाते ही थे-स्वयं भी 
कभी-कभी नाम-संकौर्तन करते हुए नृत्य करने लगते थे। भगवान्नामपर उनका 
अदटरूर विश्वास था। 
किसकी-किसकी दवा लूँ 
भाईजीको जन ज्वर या जुखाम होता था तो. कई वैद्य ओर डाक्टर उन्हें 
देखने के लिए स्वयं आ जाया करते थे। भाईजी सबकी बडे प्रेमसे सुनते । ओर 
उनकी दी हई ओषधि भी ले लिया करते थे। एक दिन मैने देखा उनके तकियेके 
नीचे बहुत-सी दवाइयों पड़ी हैँ । मैने पूछा यह सब क्या है, भाईजी। 
भाईजी- म किसकी-किसको सलाह मानूं। किस-किससे वाद-विवाद 
करू ओर किस दवाको मना कर । उनका आदर करनेके लिए दवा ले लेता हूँ 
किन्तु उनका सेवन नर्ही करता हू ।' मुञ्ञे स्मरण है कि भारईजी ' लक्ष्मी-विलास' 
ओर “संजीवनी ' नामकी आयुर्वेदिक ओषधि समय-समयपर लेते थे ओर 
आवश्यकता पडनेपर मुञ्ञे भी दिया करते थे। उनकी मीठी-मीठी बाते कई बार 
रोगको भगा देती थी। 
भीतरसे एक बाहरसे दो 
सेठ श्रीजयदयाल गोयन्दकाकाहदयन्यायप्रिय था। भाईजीके जीवनमें दया 
ओर सहानुभूतिकी प्रधानता थी। सेठजी भी भगवन्नामका कीर्तन करते, विशेष 
करके एकादशीके दिन। कीर्तन करते-करते कभी गिर पडते थे। बडे जोरसे 
ठहाका लगाकर हंसा भी करते थे। लोक-संग्रह उनका मुख्य ध्येय था। परन्तु. 
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भाईजी नाम-संकोर्तन करते-करते विह्नल हो जाते ओर उनके अंग-प्रत्यंगमें 
सात्त्विक भावका उदय हो जाता। बहुत आवश्यक होनेपर सेठजी ओर भाईजी 
सलाह कर लिया करते थे। कभी-कभी तो भीतरसे दोनों एक रहते थे, बाहरसे दो 
हो जाते थे। जैसे-एक सरकारी पक्षका साथ दे रहा हो, दूसरे विरोधी पक्षका। 
इस प्रकार गीता प्रेस एवं ' कल्याण 'का किसी-न-किसी पक्ष दवारा सुचारु-रूपसे 
कार्य-सम्पन्न हो रहा था। 
महात्ा गोधीका पत्र- 

कल्याण-सम्पादनके कार्यालयमे एक अत्यन्त सञ्नन एवं विद्वान्‌ पुरुष 
काम करते थे! उनको हम लोग कृष्णदास दादाके नामसे पुकारते थे 1 उनका पहले 
कुछ दूसरा नाम था। महात्मा गोँधीके सानिध्यमें रहा करते थे। उन्होने महात्मा 
गोधीके सम्बन्धमें अंग्रेजीमे दो ग्रन्थ लिखे थे- जिनका नाम था सात वर्ष^सात 
वर्ष॥ महात्माजीके प्रति उनके हदयमें बहुत श्रद्धा एवं प्रीति थी। एक बार वही 
स्वप्न आया कि महात्मा गोधीकी आयु बहुत थोडी शेष रह गयी है । उन्हें 
भगवान्‌का नाम लेना चाहिए। भाईजीसे सलाह हई ओर निश्चय हुआ कि इस 
विषयमे महात्माजीको एक पत्र लिखा जाय । भाईजीने पत्र लिखा। उसके उत्तरमें 
महात्मा गोँधीने लिखा था-जिसका आशय कुक एेसा था- 

` राम नाम तो मेरे जीवनका सर्वस्व है । श्वास-श्वासमे मँ रामका नाम लेता 
हू--यह तो ठीक है । किन्तु मृत्यु समीप आजाने या मूृत्युके भयसे राम-नाम लेना 
चाहिए- यह बात मुञ्ञे नहीं जंची । राम-नाम तो मेरी खुराक है, भोजन है । इसके 
बिना तो मेँ जी ही नहीं सकता । कृष्णदासका मुञ्जसे बहुत प्रेम है इसीलिए उसको 
मेरे विषयमे ठेसा स्वप्न आया होगा ।' 
भागवताकके लिए महात्या गोधीका सन्देण- 

कल्याण 'का श्रीमद्धागवतांक छप रहा था। सभी सत्पुरुषो, आचार्यो, 
महात्माओंसे उनके आशीवदि, सन्देश प्राप्त किये जा रहे थे। महात्मा गोधीसे भी 
प्रार्थना की गयी । भाईजीने स्वयं पत्र लिखा। महात्मा गोंधीने अपना सन्देश कुछ 
इस आशयका दिया था। 

"मेने अपने बडे भाई पण्डित मदनमोहन मालवीयके द्वारा जबसे 
श्रीमद्धागवत-श्रवण किया है, तबसे मेरे हदयमें “ धर्म-रसकी " उत्पत्ति हो गयी है। 
वैसे धर्ममें निष्ठा तो पहलेसे ही थी। किन्तु, श्रीमद्धागवत-श्रवणसे एेसा निश्चय 
हुआ हे कि धर्ममें बहुत रस है।' 

महात्माजीके इस सन्देशसे भाईजीको बहुत प्रसन्नता हई। 
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लाड विष्णु, 

भाईजी इतने सहदय थे कि अयोग्य-से-अयोग्य व्यक्तिसे भी सद्व्यवहार 
करके कुकछ-न-कुछ उससे लोककल्याणकारी कार्य करवा लेते थे। 

एक थे पण्डित विष्णुदत्त। गोरखपुर, देवरिया जिलेके किसी गोँवमें उनका 
जन्म हआ. था ओर अनेक भाषाके अच्छे विद्वान्‌ होकर वे अरविन्द आश्रम 
पाण्डचेरीमें रहने लगे थे। कुछ समयके बाद उनका मन वहसे उचट गया ओर 
भाईजीके पास आगये। उनका एेसा विचित्र आचरण था कि लक्ष्मी-नारायणके 
चित्रपर लक्ष्मीजीका स्वरूप कागजसे ढक दिया था। एेसा क्यों किया, पृछछनेपर 
बतलाया करते थे कि स्त्रीकी ओर नहीं देखना चाहिए, एेसा सेठ जयदयाल 
गोयन्दकाका मत है । इसीलिए मेँ स्त्रीको नहीं देखता। वेशभूषा भी विचित्र ही थी। 
वे पहले तो अपने नामके साथ "लाई" लगाते थे- लाई विष्णु! किन्तु जब 
हिटलरका युग आया तो उन्होने "हर हिटलर 'के जैसे ' हर विष्णु' लिखना शुरू 
कर दिया। हमलोग तो उन्हं आधा पागल ही समञ्जते थे। परन्तु, भाईजी उन्हें अपने 
पास बैठाकर बातचीत करते ओर भिन्न-भिन्न भाषाओंसे अनुवाद करवाकर 
"कल्याण के सम्पादनमें उपयोग करते थे। एेसे व्यक्तिसे काम ले लेना भाईजीके 


महान्‌ कार्य-कौशलका ही उदाहरण था। 


मोनी महात्मा- 
गीता-वारिका, गोरखपुर नगरसे थोड़ी दूर रेलवे लाइनके पास बगीचे, खेत 


` ओर गोँवके परिकरमे है-उन दिनों बहुत ही एकान्त एवं शान्त था । एक दिन कोई 
` अपरिचित सञ्जन आये । गौरवर्ण, युवावस्था, श्वेत वस्त्र, अत्यन्त दुर्बल गात्रयष्टि। 


भाईजीसे एकान्तमें कुछ बातकी होगी-मुञ्ञे कुछ स्मरण नहीं है । उन्हे एक 
फूसकी कुरियामें ठहरा दिया गया। उनका नाम, ग्राम, जाति, प्रान्त किसीको 
मालूम न था। अपने ठाकुरजीकी पूजा करते थे। परन्तु, किसीको उन्होने अपने 
ठाकुरजीका दर्शन नहीं कराया । बोलते नहीं थे, लिखते भी नहीं थे। इस अद्भुत 
महात्माको लोग बहुत कौतूहलको दृष्टिसे देखते थे। वे भजनमें मगन रहते, लीन 
रहते, न ऊधोका लेना, न माधोका देना। कथा-कीर्तनमें आते-जाते नहीं थे। 
सम्भवतः किसीकी ओर देखते नहीं थे। 

किसी दिन इनके ठाकुरजीको भोग लगानेके लिए जो किशमिश भेजी गी, 
वह स्वच्छ नहीं थी । कुछ गीली-गीली-सी थी ओर किशमिशके ही छोटे-छोरे 
तिनके उने थे। वे हाथमे किशमिश लिये भाईजीके पास गये। मेरे प्यरे-प्यरे 
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कोमल-कोमल सुकुमार ठाकुरजीके लिए एेसी किशमिश!--टरूटी फूटी हिन्दीमें 
लिखकर भाईजीको दे दिया। 
भाईजी तुरन्त उनको कुरियामें गये ओर सब व्यवस्था ठीक-ठीक कर दी। 
गीथ स्तुति सुनते हृए मोनी महात्माका शरीर त्या, 
वे महात्मा वर्षोतक यहां रहे । किसीसे बात न्ह, कोई सम्बन्ध नहीं । एक 
दिन उनकी कुरियाके सामनेसे कोई जा रहा था। उनको इशारेसे बुलाया । उनका 
आदर तो सभी करते थे। वे जाकर उनके सामने खड़े हो गये। 
श्रीरामचरितमानसका छोटा-सा गुटका उसके हाथमें दिया। जटायुको मृत्युका 
प्रसंग निकालकर संकेत दिया कि इसे पर बैठ गये । पढने लगे। 
गीधकी स्तुति सुनते-सुनते उनमें सात्विक भावका उदय हुआ। उनको 
ओखोंसे ओंसू तो हमेशा ही गिरते रहते थे । परन्तु, उस समय तो अखण्ड धारा गिरने 
लगी । स्तुति सुनते-सुनते जैसे उन्होने हाथ जोड़कर श्री सीतारामको प्रणाम करनेके 
लिए सिर ज्ुकाया हो । धरतीपर गिर पड़े ओर उनका शरीर छूट गया. पाठ करने- 
वालेने किसीको सूचना दी-हम सब लोग इकर हो गये । भाईजीने उनकी अन्त्येष्टि 
क्रिया करवायी । वह स्तुति श्रीरामचरित मानसके अरण्यकाण्डमें इस प्रकार है-- 
जय राम रूप अनूप निर्गुन सगुन गुन प्रेरक सही । 
दससीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही॥ 
पाथोद गात सरोज मुख राजीव आयत लोचनं। 
नित नौमि रामुकृपाल बाहु बिसाल भव भय मोचनं॥ ९॥ 
बलमप्रमेयमनादिमजमव्यक्तमेकमगोचरं । 
गोलिंद गोपर द्रद्हर विग्यानधन धरनीधर॥ 
जे राम मंत्र जपंत संत अनन्त जन मन रंजनं। 
नित नौमि राम अकाम प्रिय कामादि खल दल गंजनं॥ २॥ 
जेहि श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक बिरज अज कहि गावहीं । 
करि ध्यान ग्यान विराग जोग अनेक मुनि जेहि पावहीं ॥ 
सो प्रगट करुना कंद सोभा वृंद अग जग मोहड। 
मम हदय पंकज भंग अंग अनंग बहु छवि सोह ॥ ३॥ 
जो अगम सुगम सुभाव निर्मल असम सम सीतल सदा। 
पस्यति जं जोगी जतन करि करन मन गो बस सदा॥ 
सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी। 
मम उर बसउ सो समन संसृति जासु कीरति पावनी ॥ ४॥ 


बया 
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विनग्रता- 
मुज्ञे न तो सन्‌-सम्बत्‌का स्मरण रहता है ओर न तो काल-क्रमका। जैसे, 
जो जब स्मृति-पथपर छलकता हुआ आजाता है, लिख, लिखा देता हूं। 
एक बारकौ बात है, रतनगढ (राजस्थानःकौ हवेलीमें हमलोग 
` कल्याण '-परिवारके कई सदस्य बैठे हए थे। छोटा-सा कमरा, मुख्य द्वारके 
दाहिनी ओर पडता था। एकाएक भाईजी आगये। गोस्वामीजी, माधवजी, 
दवधरजी हम सभी उठकर खड हो गये। भाईजी बोले-' मनुष्य ही तो आ रहा 
हे, कोई भूकम्प तो नहीं आरहा है । कोई कभी अपनेसे बड़ा आजाय, तो उसको 
देखकर खडा होना चाहिए; परन्तु घरके एक साथ रहनेवाले सदस्योंको इतना 
अधिक शिष्टाचार करनेकी आवश्यकता नहीं ।' भूकम्पका नाम सुनकर हम सब 
लोग हंस पडे थे ओर स्वयं भारईजी भी हंस पडे थे। वे व्यवहारमें कभी भी 
अपना बडप्पन नहीं दिखाते थे। 
श्रीग्गुकदेव बान्‌- 
ये गीताप्रेसके कोषाध्यक्ष थे। भाईजीने इनको संकेत कर रखा था कि जब 
पण्डितजी (मेरे लिए) करीं जाने लगे तो इनके मार्ग-व्यय आदिक व्यवस्था तुम 
कर दिया करना। वे सर्वदा ही एेसा करते थे। जानेके समय पर्याप रुपये दे देते । मेँ 
गिनता नहीं था। लौटनेपर जो बचा होता वह उनको सौप देता था। उन दिनों जेब 
कटनेका उतना डर नर्हीं था, जितना आजकल है । इस प्रसंगमें मुञ्ञे स्मरण है कि 
जन कभी भगवच्चर्चा होती, तो शुकदेव बाबू भक्तिभावके उद्रेकसे व्याकुल हो 
जाते थे। ओंखोमें ओंसू, शरीरमें रोमाञ्च, अत्यन्त भावविह्नल ! मुञ्चे उनका यह 
भक्तिभाव बहुत प्रिय था ओर में उनका बहुत आदर करता था। 
गीताप्रेसकी स्पेशल तीर्थयात्रा टेन निकली तब उसमें शुकदेव बाबू तो 
खजाञ्चीके रूपमे गये ही; सेठजी मुञ्चे भी ले गये थे। शुकदेव बाबू भाईजीके 
अनन्य भक्त थे ओर इसी कारण सम्भवतः मुज्ञसे भी उनका बहुत सेह था। यात्राके 
आरम्भे ही उन्होने मुञ्चे सौ रुपये दे दिये। परन्तु, कुछ एेसी घटना घटी कि 
इलाहाबाद पहुंचनेपर मेरे एक सम्बन्धीने अपनी अनिवार्य आवश्यकता बताकर 
मुञ्ञसे अठानबे (९८) रुपये ले लिये! परन्तु, यह बात मैने शुकदेव बाबूको नही 
बतायी । किसी स्टेशनपर देन रुकती, मँ बाहर नहीं जाता । टैनपर ही सरान-सन्ध्या 
करके भजन करता। शुकदेव बाबूने यह बात ताड ली। किसी स्टेशनपर गाडी 
खडी होती, तो वहांकी आवश्यकताके अनुसार वे दस-पांच रुपये मुह्ञे दे दिया 
करते। तब मँ अपने पूर्व नियमानुसार जो बचता, उसे वापिस कर देता। वे बहुत 
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हंसते थे ओर बारम्बार भाईजीकी चर्चा करके प्रसन्न हुआ करते थे। भाईजीके 
अनुयायियोमें उनका व्यक्तित्व एक अलौकिक भक्तिभावसे परिपूर्णं था। 
श्रीजयदयाल कसेरा-- 
भाईजीके प्रगाढ मित्रोमें एक श्रीजयदयाल कसेरा भो थे। भाईजीसे खूब 
हास्य-विनोद किया करते थे । ' भाईजी आपको भगःवान्‌का दर्शन हो गया है, आप 
यह काम क्यों करते हैँ, वह काम क्यों करते हैँ -एेसा कह दिया करते थे। 
उनको निष्ठा इतनी दृढ थी कि मोटर-दुर्घटनामें पुत्रको मृत्यु हो जानेपर जब 
पुलिसने फोन किया; तब उन्होने पृछा कि वह मर गया या जीवित है। 
पुलिसवाले बतलानेमें हिचकिचाते थे । उन्होने कहा, ' देखो भाई, यदि मर गया हो, 
तो मैं श्मशान ले चलनेकी तैयारी करके आऊँ । सम्बन्धिर्योको सूचना देकर आऊँ 
ओर यदि जीवित हो, तो होस्पिटल ले चलनेके लिए सब प्रबन्ध करके आऊ! मु 
सच-सच बता दो !' जब उन्हें बतलाया गया तब वे भगवन्नामका कीर्तन करने 
लगे-“जय राम हरे, सुखधाम हरे, जय जय प्रभु दीनदयाल हरे!" 
एक अवसरपर उन्होने जजकी अदालतमें इन्हीं नामका ऊचे स्वरसे 
उच्चारण करना शुरू कर दिया । लोगोके मना करनेपर उन्होने कह दिया किमतो 
धर्मराजको अदालत समञ्ञकर आया था। मुञ्चे क्या मालूम कि यह दुर्योधनका 
दरबार हे । वे बड़ स्पष्ट-भाषी एवं दृढ-निश्चयी पुरुष थे। 
कसेराजीने सुनाया था कि एकबार कलकन्तेमे उनको कोठीपर दो साधु 
आये । भिक्षा करायी गयी । जानेसे पहले वे बैठ गये, बोले-' हमने तुम्हारा अन्न 
खाया है, विना कुछ दिये नहीं जा्येगे। हमारी यह बात याद रखना। मृत्युम दो 
अक्षर हँ ओर अमृतमें तीन अक्षर हैँ । “मम *का नाम मृत्यु है ओर “निर्ममका नाम 
अमृत है । जिसके मनमेँ जितनी ममता होगी, वह उतना ही दुःखी, बद्ध ओर 
मृत्युके भयसे ग्रस्त रहेगा । जो जितना निर्मम रहेगा, वह उतना ही सुखी, बुद्धिमान 
एवं निर्भय रहेगा। वे अपने शरीरको 'घोडिया' या “खोलिया' कहा करते थे। 
जब गोरखपुर- बस्ती जिलोमें बहुत बड़ी बाढ़ आयी थी, कोसोतक पानी- 
ही-पानी दीखता था; तन बाढ-पीडितोंकी सहायता करनेके लिए नावसे हम लोग 
गोवमें गये थे। भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोदार, जयदयाल कसेर, घनश्यामदास 
जालान, मँ ओर साथमें कई ओर भी लोग थे। एक जगह दस-पन्द्रह गज लम्बा 
पुल टूट गया था । पानी वेगसे बह रहा था। नाव वहांसे पार नहीं हो सकती थी। 
गोववार्लोने उस पुलकी जगहपर एक " ताड "का वृक्ष, पुलको तरह लगा दिया था। 
तीत्रधारा देखकर सब लोग डरने लगे। जयदयाल कसेराने, “ जयराम हरे सुखधाम 
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हरे 'का उच्चारण किया ओर दोनों हाथ उठाकर, ताके वृक्षके पुलसे पार हो गये, 
उनके पीछे भाईजी, भाईजीके पीछे मै पार हो गया। परन्तु, घनश्यामदास जालान 
बहुत लम्बा रास्ता पार करके तब उस पार पहुंचे । भाईजीके सत्संगसे कसेराजीमें 
इतनी निर्भयता आगयी थी । पहले तो कसेराजीके पास ब्रहुत सम्पदा थी । उनके 
मनमें (यह योजना बनी कि) लच्छीरामजी चूडीवाले ओर चिरञ्जीलाल 
लोयलकाके साथ मोटर एवं बसोमें सारे भारत-वर्षकी यात्रा कौ जाय। विद्वान्‌ 
वक्ता साथ रहें । गोंव-गोँवमें सनातन-धर्मका प्रचार किया जाय । परन्तु ईश्वरको यह 
मंजूर नहीं था। संकल्पपूर्तिमिं विलम्ब हो गया । उनको सम्पत्ति क्षीण हो गयी परन्तु; 
ईश्वरपर विश्वास एवं धर्म-निष्ठा बढती गयी । 
जब गीताप्रेसकी पहली तीर्थयात्रा स्पेशल टेन तीन महीनेके लिए तीर्थ 
परिभ्रमणके लिए निकली थी, तब उन्होने भाईजीसे सलाह लेकर ही तीर्थयात्रा 
आरम्भ की थी । संगमे विधवा पुत्र-वधू एवं ठाकुर नौकर थे। राजस्थानमें ठाकुर 
रसोइयेको कहते हैँ ओर वह ब्राह्मण होता है । परिस्थिति विषम होनेपर भी मेरे 
खान-पान-परिधानका तीन महीने तक उन्होने ही ध्यान रखा । एक पूरी “ बर्थ ' (जो 
सोने भरकी होती है) मेरे लिए दे दी गयी थी ओर प्रायः हम लोग दिन-रात साथ 
ही रहते थे। सत्संगकी खूब जमकर चर्चा होती । सेठ श्रीजयदयालजीके अनुसार 
वेदान्तको वे अच्छा समञ्जते थे। भाईजीपर उनको एेसी श्रद्धा थी, कि भाईजी एक 
उच्च कोरिके सत्पुरुष है, उदार हैँ, सज्जन है । वे भाईजीसे कई प्रकारके हंसी- 
विनोद भी किया करते थे ओर भाईजी भी उनके साथ खुलकर मिलते, व्यवहार 
करते। कसेराजीकौ चर्चा मेँ किसी अलग निबन्धे करूगा। 
श्रीज्वालाप्रसाद कानोड़या- 
कानोड्याजी मारवाड़ी-समाजके प्रतिष्ठित पुरुषोमे-से एक थे। गीताप्रेसके 
टस्टी एवं भाईजीके पुराने मित्र । प्रायः भाईजी कलकत्तामें उनके यहाँ ठहरते। 
सम्भवतः एक नार अलगसे भी उनके यहां ठहरा। पूरा स्मरण नहीं है । इस 
निबन्धके लिखते समय प्रायः पचास वर्ष परे हो रहे है । कानोडियाजीको खिलाने- 
पिलानेका बहुत शौक था। तरह-तरहके व्यञ्जन बनवाते ओर अतिथिर्योको 
खिलानेका खून आनन्द लेते। 
उन दिनों कलकत्तामें, हिन्दू मुसलमानोंका दगा चल रहा था। वहकि नेता 
लोग, मोह्लेमे जा-जाकर, लोगोको शान्ति रखनेके लिए समज्ञाया-बुञ्ञाया करते 
थे । मै भी, भाईजी एवं ज्वालाप्रसाद कानोडियाके साथ इसी कामके लिए शहरमें 
गया था। मँ समञ्ञाता तो क्या, भाईजी सेहकौ अधिकताके कारण ही मुञ्ञे साथ ले 


पावन-प्रसग^२८२ 


गये थे। मुञ्ञे मोटर-गाड़ीमें नींद आगयी । मने एक स्वप्र देखा। वह स्वप्र इस 
प्रकार था- 
ज्वालाप्रसाद कानोडियाने मुञ्चे अपने घरमे आग्रह करके बहुत भोजन 
करवाया । मेरा पेट फट गया ओर में मर गया । मेरी अर्थी सजायी गयी ओर हावड़ा 
पुलके नीचे गंगाजीके तटपर चितामें मेरा शरीर जलाया गया। धू-धू करके चिता 
जल रही थी ओर सेठ जयदयालजी गोयन्दका, भाईजी, जयदयाल कसेरा, 
ज्वालाप्रसाद कानोडि्या एवं बद्रीदास, रामचन्द्र गोयन्दका मेरे सम्बन्धमें चर्चा कर 
रहे थे। मरनेपर अपनी प्रशंसा खूब सुनी । एकाएक ध्यान आया कि भँ तो मर चुका 
हू, शरीर चितापर जल रहा है । में देख रहा हूं ओर सुन रहा हू; फिर यह मरा 
कौन ? इसी बीचमें भाईजीने कन्धा हिलाकर जगा दिया ओर मोटर हाबड़ा 
पुलपरसे गुजर रही थी । मेने अपना स्वप्र बताया। भाईजीने बताया कि आपकी 
आयु बहुत लम्बी हे, जिसको एेसा स्वप्र आता हे, उसकी आयु बहुत लम्बी होती 
हे। सचमुच भाईजीकी भविष्यवाणी सच हुई, अबतक मेँ जीवित हू । 
लड़कीका विवाह- 
में पहले ही कह चुका हूं कि मेरा परिवार परम्परासे ही कटर सनातन-धमीं 
रहा हे । जैसे ब्राह्यण-कुमारका आढ वर्षकी अवस्थामें यज्ञोपवीत संस्कार होना 
चाहिए ओर गुरुकुलमें जाकर अध्ययन करना चाहिए, वैसे ही लड़कीका विवाह 
भी रजोधर्म होनेके पूर्व ही हो जाना चाहिए। लड़कीके लिए वही गुरुकुल है ओर 
वहोंका पारम्परिक आचार-विचार सीखना ही अध्ययन है । गृहस्थीका निर्वाह ही 
अग्निहोत्र एवं गुरु-सेवा हे । मेरे मनमें भी वैसा ही संस्कार था। एक पुत्री थी 
कमला, उसका विवाह करना आवश्यक था। मालूम हुआ कि बलियाके पण्डित 
श्रीपरशुराम चतुर्वेदीके पुत्र हें, योग्य सुन्दर एवं सुशील है । भाईजीने एक चिदु 
लिखी ओर मे लेकर उनके पास गया। भाईजीने अपने सौजन्य एवं उदारतासे पत्रमे 
एेसे शब्द लिखे थे जो मेरी ओर कमलाको प्रशंसाके अत्यन्त सूचक थे। जो गुण 
हममे नहीं थे उनका भी उल्लेख भाईजीने किया था। फिर क्या था, चतुर्वेदीजी एवं 
श्यामसुन्दर उपाध्याय (सेक्रेटरी साहब) ने तुरन्त सम्बन्ध स्वीकार कर लिया ओर 
भाईजीने विवाहकी व्यवस्था कर दी । यह ध्यान देने योग्य है कि भाईजीके पास 
बहुत धन नहीं था । केवल गृहस्थाश्रमका निर्वाह ही होता था; परन्तु उन्होनि अपने किसी 
मित्रसे कहकर विवाहमें होनेवाले व्ययकी व्यवस्था करवा दी। वैसे मैने गीताप्रेस, 
कल्याणसे अपने लिए कभी कुछ धन नहीं लिया था। विवाहमें कल्याण-परिवारसे 
पण्डित भुवनेश्वरनाथ मिश्र ' माधव ' एवं पण्डित श्रीदेवधर शर्माको भाईजीने भेजा था। 
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श्रीदेकचन्द वर्मा- 
जब मैं गोरखपुर, कल्याण-परिवारमें रह रहा था, तब इन्दौरसे एक सञ्नन 
पधारे। युवावस्था, दुबले-पतले, मृदुभाषी । वे भारतवर्षकी बड़ी लम्बी यात्रा करके 
(दक्षिणसे उत्तरतक) वहां आये थे। उन्होने अपने इतनी यात्राका एक विलक्षण 
उदेश्य बताया । 
उनका कहना था, वे पोच-सात मित्र मिलकर प्रतिदिन रात्रिके समय 
भगवन्नाम-संकीर्तन किया करते थे। एक दिन. आश्चर्यजनक घटना घरित हुई । 
बारह बजे रात्रिके समय एक विमान आया । उसके द्वारपर एक हष्ट-पुष्ट देव-पुरुष 
खडे थे। उन्होने मुञ्चसे कहा कि तुम हाथ-पोंव धोकर विमानमें आ जाओ । मैने 
वैसा ही किया। विमानमें नब्बे (९०) आसन लगे थे, जिसमे दो मुख्य थे। 
बुलानेवाले पुरुषने कहा-' देखते रहो ।' एक-एककर उस विमानमें विलक्षण सन्त 
आने लगे। सभी सम्प्रदायोक्रे, सभी जातियोके। योगी अरविन्द, रमण महर्षि, 
उडिया बाबा, हरि बाबा, अच्युत मुनि, जयदयाल गोयन्दका। गणनामें नब्बे सन्त 
आये। लोक-व्यवहारमे परस्पर विरोधी एवं एक दूसरेका खण्डन-मण्डन 
करनेवाले। अन्ततोगत्वा भगवान्‌ श्रीराम-कृष्ण भी आये । पुराने ऋषि-महर्षिं भी 
पधारे। देवचन्द वमनि बताया- मुञ्ञे जब परिचय कराया गया तो मेँ आश्चर्यचकित 
रह गया। सन्तोमें कुछ बहुत प्राचीन, कुछ नवीन एवं जीवित पुरुष भी थे। वे सब 
बडे प्रेमसे परस्पर विचार-विमर्श करने लगे। मेने परिचय करानेवाले पुरुषसे 
पूकछा-' ये लोग व्यवहारमें तो परस्पर कहीं मेल-मिलाप करते हुए नहीं दीखते। 
यह सब एकत्र कैसे हुए हँ ?' 
परिचय करानेवाले पुरुषने बताया कि मतभेद तो बाहरी है । परमार्थमें 
किसीका किसीसे कोई मतभेद नहीं है । विविध प्रकारके अधिकारियोंको भिन्न- 
भिन्न युक्तियोके द्वारा, एक ही परमात्माकौ ओर ले जाना सबका उदेश्य है । कोई 
पाश्चात्य संस्कारसे संस्कृत लोगोको, कोई किसानोंको, कोई मूरखोको, कोई 
पण्डितोको भगवान्‌कौ ओर ले जानेका निश्चय करके कार्य कर रहे हे । सब एक ही 
तराजुके चद्वे-बद्े हे । भीतरसे मेल हे, बाहरसे मतभेदका खेल है । इस प्रकार सभी सन्त 
अधिकारियोके भेदसे विलक्षण मार्गका निर्देश करते हँ ओर अन्तर्दशमें प्रवेश कराते है । 
देवचन्द वमनि बताया कि उस दिनतक मैने किसी भी सन्तका दर्शन नहीं 
किया था। आश्चर्यके साथ मेँ योगी अरविन्द, रमण महर्षि, उडिया बाबा, हरि बाबाका 
दर्शन करके यहां आया हू । यहा भी वही सेठ श्रीजयदयाल गोयन्दका हँ, वही भाईजी 
हें ! विमानमें सन अपूर्व दर्शन हए थे ओर वे ही अब बाहर देखनेको मिल रहे दहै । 
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देवचन्द वमनि आगे कहा-“ मुञ्जसे एक गलती हो गयी । मुञ्चसे कहा गया 
था कि यह बात किसीको बताना नहीं । परन्तु, विमानसे उतरते ही मैने अपने 
मित्रोंको खुशी-खुशीके जोशमें यह बात कह दी । फलतः मुञ्ञे फिर एेसा दर्शन 
नहीं हुआ।' 
देवचन्द वर्मा बहुत वर्षोतक कल्याण-परिवारमें रहे । मै बोलता था; वे 
लिखा करते थे । भाईजीके प्रति उनकी अनन्य भक्ति ओर मेरे प्रति बहुत प्रीति थी। 
कु ही वर्ष पहले अभी उनका गोलोकवास हुआ हे। 
देवचन्द वर्मा मेरे साथ बहुत वर्षोतक रहे ओर बार-बार इसकी चर्चा होती 
रही । सन्‌ १९४०के आस-पास जो प्रयागमें कुम्भ मेला लगा था, उसमें हम दोनों 
साथ-साथ थे ओर वृन्दावनसे प्रकाशित होनेवाली ' सुदर्शन ' पत्रिकामें यह घटना 
मेने लिखी थी। सन्त लोग बाह्यरूपमें कितने भी भिन्न-भिन्न दीखते हो, आन्तर 
रूपमे एक होते हैँ ओर सृक्ष्मरूपसे तीन महीनेमें एकनार विमानमें एकत्र होकर 
पारस्परिक विचारविमर्शं करते हैँ, यह बात वर्माजीने मुञ्ञसे कही थी । 
करी कत्र टैः कव्र- 
मै कल्याण-परिवारसे, श्रीउडियाबाबाजी महाराजका दर्शन करनेके लिए 
बार-बार आया करता था। एकनार कर्णवासमें उन्होने मुञ्चसे पूछा कि कल्याणके 
संस्थापक, प्रकाशक, सम्पादक आदिके विचार-व्यवहार कैसे हँ । मेने भूरि-भूरि 
प्रशंसा को । उसपर बाबाने एक कहानी सुनायी । 
बाबाने कहा- एक था फकीर । वह भिक्षा मोंगनेके लिए गोँवमें जाता तो 
पूता-' कहीं कब्र है, कब्र ?' वह भिक्षा लेकर चला जाता था; लेकिन उसकी 
बात कोई नहीं समञ्चता था। एक विचारवान्‌ सद्गृहस्थने उसकी नात समञ्ञ ली। 
उसने फकीरसे पूछा-" कहीं मुर्दा है, मुर्दा ?' 
फकीरने अपने शरीरकी ओर संकेत करके कहा-' यह मुर्दा हे ।' 
सदगृहस्थने अपने घरकी ओर संकेतकर कहा-"यह कब्र हे ।' 
फकीर सद्‌-गृहस्थके घरमे प्रविष्ट हो गया ओर वर्ह रहने लगा। 
फकीर अपनी कुरियामें मौन रहकर भजन करता। रोटी-पानी समयसे मिल जाता। न 
ऊधोका लेना, न माधोका देना । इस प्रकार बारह वर्ष बीत गये । ईश्वरका एेसा अनुग्रह हआ 
कि एकदिन रात्रिके समय सद्‌-गृहस्थके घरमे चोर आये। उन्होने हीरा-मोती, सोना जो 
गृहस्थके घरमे आभूषणके रूपमे था-पेटी ही प्राप्त कर ली। गृहस्थ नेफिक्र सो रहे थे। 
फकीर जाग रहा था। उसने देखा कि जिसके घरमे रहकर मने बारह वर्ष अपना निर्वाह किया 
है, मेरे देखते-देखते उसके घरमे चोरी हो जाय, यह ठीक नही है। पर वह कर भी क्या 
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सकता, गृहस्थ जगे, मारपीट हो। फकीरने किसीको कुछ कहा नहीं, चुपचाप 
चोरोके पीछे हो लिया। जब चोर जंगलके रास्ते जाने लगे, तब फकीरने अपनी 
लंगोटी फाड-फाड़कर वुक्षोमें स्थान-स्थानपर चिह लगा दिये। चोरोनि पेटी एक 
कुएमे डाल दी। फकीर देखकर लौट आया। दूसरे दिन गृहस्थको सब बताया । 
माल मिल गया। गृहस्थने चोरोंको पकड़वानेका कोई प्रया नहीं किया। 
दोपहरके समय, भोजन विश्रामके पश्चात्‌ गृहस्थ फकीरके पास आया ओर 
विनयके साथ बोला-“महाराज। कब्र सच्चीकी मुर्दा सच्चा ?' फकीरने कहा- 
“ भाई, कत्र सच्ची है, मुर्दा ज्जूठा हे ।' 
उसीदिन फकौर वहसे कहीं अज्ञात देशमें चला गया। 
श्रीउड्याबाबाजी महाराजका संकेत यह था कि कल्याण परिवारके लोग 
अच्छे हें । उन्होने स्वयं श्रीमुखसे यह उद्रार प्रकट किया-' हनुमानप्रसाद सच्चे 
भक्त हँ । उनके हदयमें भक्ति देवीकी प्रतिष्ठा हे । परन्तु, फकीर ! मुर्दा ज्लूठा है ।'- 
उनका अभिप्राय था कि मेरी कहीं वहां आसक्ति न हो जाय । इसे, मैने बाबाका 
अपनेपर बहुत अनुग्रह ओर सेह अनुभव किया कि वे मुञ्चे एक उच्चकोरिके 
महात्माके रूपमे देखना चाहते हँ ओर मैने मनमें संन्यास लेनेका संकल्प कर 
लिया। तभीसे मन-ही-मन संन्यास लेनेकी तैयारी चलने लगी । भाईजी इस बातको 
भली-भोति समञ्जते थे। उन्होने अपने संन्यासके लिए उपलक्षणके रूपमे एक 
कमण्डलु भी रख छोड़ा था। 
उन दिनों कल्याणके विशेषांकके रूपमे ' संक्षिप्त महाभारत प्रकाशित 
करनेका निश्चय हआ था। संक्षेप करते थे सेठ श्रीजयदयालजी गोयन्द्का 
घनश्यामदासजी जालान । वे चिह्न लगाते जाते थे ओर सरल भाषामें मै उसका 
अनुवाद करता जाता था। * आदिपर्व ' एवं * सभा-पर्व 'का अनुवाद मैने कर दिया 
था। मेरे चित्तम एक ग्लानि थी कि वे लोग कहीं-कहीं महाभारतमें नियोग 
आदिका प्रसंग आनेपर पच्चीस-पचास अध्यायतक निकाल देते थे। मैने काशीके 
म० म० पण्डित श्रीविद्याधर गौडसे एवं श्रीकरपात्रीजी महाराजसे भी सलाह की । 
हमलोग महाभारतके सभी प्रसंगोसे सहमत थे, उनके महत्त्वको स्वीकार करते थे। 
यथासम्भव हम देश, काल, अधिकारी, व्यक्ति, शक्ति, वय, परिस्थिति, दैव, 
मनुष्य-योनिके भेद आदिके द्वारा सभी प्रसंगोंकी संगति लगा लेते थे। हमारी बुद्धि 
अब भी ज्यो-की-त्यों हे । यहीं तक नहीं, महाभारतका प्रत्येक प्रसंग भविष्यके 
लिए भी उपयोगी है, एेसा हम लोगोँका मत था। श्रीभाईजीसे इस विषयमे सलाह 


करनेपर वे उदासीन हो जाते थे, क्योकि वे सेठजीके किसी विचार या क्रिया- 
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कलापे हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे । मेँ ज्योतिष्पीठाधी श्वर शंकराचार्य स्वामीश्री 
ब्रह्मानन्द सरस्वतीजी महाराजके पास आया ओर संन्यास ग्रहण कर लिया। 
सन्यासकौ पृष्ठभूमि पहलेसे तैयार थी ओर संन्यास ग्रहणके दिन ही रात्रिम मुञ्च 
अपने पिता-पितामहका स्वप्रानुमोदन प्राप्त हुआ । मेँ मध्यप्रदेशके कटनीके आस- 
पास एक नालेके निकट जाकर रहने लग गया। श्रीभाईजीको सूचना दे दी। 

जब मेरी माताजीको ज्ञात हुआ कि मेँ संन्यासी हो गया हतन वे 
भाईजीके पास गोरखपुर गयीं । दुःखी हुई । भाईजीने उन्हें बहुत सान्त्वना दी। 
भाईजीने समज्ञाया कि कोई साधारण व्यक्ति संन्यास ले लेता, तो मैँ उसको पुनः 
लौटाकर घरमे रख सकता था; परन्तु, वे विद्वान्‌ हैँ । “कल्याण *मेँ उनके कितने 
लेख प्रकाशित हुए हैँ । सारा भारत- वर्ष उन्हें जानता है । यदि मेँ आग्रह करके उन्हें 
लौरानेकां प्रयास करूगा, तो उनके यशस्वी जीवनमें बाधा पडेगी। लोग निन्दा 
करने लगेगे। माताजीने यह बात सुनकर तुरन्त कह दिया-' नर्ही- नही, एेसा कोई 
काम नहीं करना चाहिए, जिससे उसको बदनामी हो । मै भी घरबार छोड दूंगी। 
संन्यासिनी हो जाऊंगी, परन्तु उसके जीवनमें एेसा कुछ नहीं होना चाहिए, जिससे 
अपयश हो ।' माताजी सन्तुष्ट होकर घर लौट आयीं । भारईजीने पुत्रीके विवाह ओर 
पुत्रके पदनेकी व्यवस्था पहले ही कर दी थी। 

मेरे नाये कानसे पीप निकला करती थी । श्रीविपिनचन्द्र मिश्र, जो बादमें 
दिल्ली हाईकोटके जस्टिस हए, यथाशक्ति चिकित्सा करवाते रहे। इरविन 
होँस्पिटलके डों० हंसराजने भी बहुत प्रयास किया; परन्तु कोई सुधार नहीं हआ। 
भाईजीने अपना आदमी भेजकर मुञ्ञे गोरखपुर बुलाया । जहां मेँ उनकी जोघपर 
अपना सिर रख देता ओर वे अपने हाथसे कानमे दवा-डालते, तो हंसते-हंसाते हए 
कहते कि देखो, मेँ आपका कान पकड़ रहा हू। मेँ कई महीनेतक गोरखपुरमें रहा। 
श्रीमद्धागवतका विशेषांकके रूपमे, जो भागवतका अनुवाद, पहले प्रकाशित हो 
चुका था, उसमें कुछ हेर-फेर करके, मूल श्लोकोके साथ बेठाया। बादमें 
श्री भाईजी अपनी पत्रीके साथ गांठ जोड़कर “ सप्ताह ' श्रवण करनेके लिए बैठे ओर 
जेलके पीछे परमेश्वरलालने जो भूमि-खण्ड लिया था, उसमें बड़े धूम-धामसे 
श्रीमद्भागवत हुआ। भाईजीके कलकत्ता, बम्बई आदिके भक्त आये थे। जब मेने 
प्रथम दिन माहात्म्यका श्रवण कराया, तो भाईजी सभामें ही उठकर खड़े हो गये 
ओर बोले-' इन्होंने मूलमें-से एक अक्षर भी नही छोड़ा है ।' किसी-किसी दिन 
दस-दस घण्टे बोला। शामतक ओंखमें सूजन आजाती, सुबहतक ठीक हो जाती। 
कथाके अन्तिम दिन एक सज्जन बीचमें ही उठकर खडे हो गये ओर कहने लगे 
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कि श्रीमद्धागवतमें आपने यह सुनाया कि धर्मके संरक्षण ओर सम्वर्धनके लिए ही 
श्रीकृष्णने अवतार लिया था; परन्तु हुआ क्या 2 उनके वंशके लोग ही धर्म-विरोधी 
हो गये, परस्पर मारे गये। जिस दिन, जिस क्षण श्रीकृष्णके चरणारविन्द धरा- 
धामसे उठे, उसी क्षण सारे भारतवर्षमे कलियुगका बोल-बाला हो गया, यह 
कौन-सी धर्मस्थापना थी? 

भने उत्तर दिया कि उनका यह चरित्र ही धर्म-संस्थापना है, जो आजतक 
धर्मके संरक्षण, संवर्धन, संस्थापन, प्रतिष्ठापनमें संलग्र है । यह श्रीमद्भागवत चरित्र- 
रूप ही धर्मकी संस्थापना है । भाईजीने उठकर उन सञ्जनसे कहा कि प्रश्रोत्तर 
करना हो, तो कथामें मत कीजिये, घरपर आकर कीजिये । कथा निर्विघ्न समाप्त हो 
गयी । 

वहां रहते समय भाईजीने एक दिन मुञ्चे ऊपर बुलाया ओर बोले कि 
स्वामीजी, अभी मुञ्चे भगवान्‌का निरन्तर स्मरण नहीं रहता है, विस्मरण हो जाया 
करता है । मैने कहा कि भाईजी, यह विस्मरण भी तो उन्हींका दिया हुआ है । बस 
क्या था! इतना सुनते ही भाईजीकी ओंखोंसे इार-डर ओंसू बहने लगे ओर वे 
भावमग्र हो गये। कहने लगे-“ हो-हां, यह विस्मरण भी तो उनन्दीका दिया हुआ 
है, उन्हीका दिया हे !' 

भाईजीकी यह स्थिति देखकर मुञ्चे बहुत आनन्द आया। वस्तुतः यही है 
सच्ची बात। स्मरण-विस्मरण, ्ान-अज्ञान ये सब भगवान्‌का ही कृपा-प्रसाद 
है-- यदि यह अनुभव हो गया, तो जीवनमें कोई समस्या शेष नहीं रह जाती । 
भगवान्‌की लीलाका सर्वत्र दर्शन होने लगता है । सचमुच, भाईजीका यही सिद्धान्त 
ओर अनुभव था कि सब कुक भगवान्‌की लीला ही है, इसमें न जीवका कुछ हाथ 
है ओर न जगत्‌की अपनी स्वसत्ता है, लीला ही है, लीला ही है। 


पयायसे कयाय रनामकम 
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नभदा तट प्र्‌ 


रग-रगमे राम-नायम- 

केलाश आश्रम, ऋषिकेशके महामण्डलेश्वर स्वामी श्रीचेतन गिरिजी 
महाराज नर्मदा-स्नान करके जबलपुर लौटनेको तैयार थे। उनकी दृष्टि पड़ी-एक 
नव युवा, स्वस्थ साधु धरतीपर लेटा हुआ है । सामान्यसे वस्त्र, काया कञ्चन-सी। 
स्वामीजीने डोंटते हुए कहा-“ विरक्त हो, जवान हो, स्वस्थ हो। प्रातःकाल भजन 
करनेका समय हे । उत्साह, आशा ओर दृढताके साथ जीवनके परम एवं चरम 
लक्ष्यकौ प्रािके लिए लग जाना चाहिए। तुम अपनी आयु क्यों गंवा रहे हो ।' लेटे 
हुए साधुने संकेत किया कि “ आप मेरे पास आइये!" स्वामीजी पास चले गये। 
साधुने कहा-' मेरा हाथ उठाकर आप अपने कानसे लगाइये। ' वैसा करनेपर 
स्वामीजीने सुना-उसके हाथसे राम-नामकी स्पष्ट ध्वनि निकल रही है। साधुके 
कहनेसे स्वामीजीने सिरपर, छातीपर ओर अन्ततः चरणोमें भी कान लगाकर देखा। 
सर्वत्र ध्वनिमें स्फुटता थी-रा......म.....रा.....म...... रा......म। स्वामीजीने 
कहा-“ नाना, तुम लेटे रहो। तुम्हें अब भजन करनेकी आवश्यकता नहीं है। 
तुम्हारे स्वरूप, स्वभाव, रग-रग एवं रोम-रोममें “राम-राम' का अनुराग-रञ्जित 
राग भर गया है । यही जीवनकी सफलता है । तुम्हारी काया, माया-छायासे मुक्त 
भगवन्मय हो गयी है ।' मँ जन जबलपुर जाता तोकभी-कभी मेरे साथ वृन्दावनके 
वृद्ध सन्त फूलचोर बाबा, उनसे मिलनेके लिए जाया करते थे। 
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चोर सन्त- 
फूलचो ब्रावाका अभी एक-दो वर्षके भीतर ही वृन्दावन-वास हआ। 
उनको आयु सौ उ के लगभग हो चुकी थी । गौरवर्ण, अत्यन्त सुन्दर शरीर, बदन 
प्र कहीं सिलवट नहीं, रूईके समान श्वेत केश, लम्बी दादी । मुञ्ञे बहुत प्यारे 
लगते थे ओर मुञ्जसे प्यार करते थे । बम्बर्हका अपना बहुत बड़ा व्यापार छोड़कर 
आ गये थे। जीवनभर न कुरिया बनायी, न चेला। रातको अपने पास किसीको 
आने नहीं देते। अकेला! पैसा-कौडी पास नहीं । चरण दूनेपर डटते, भागते या 
पीट देते। फोटो नहीं खिंचवाते। अपनी प्रशंसा सुनते नहीं थे । कोई करना चाहे तो, 
" तेरी नानी मरे '- कहकर, भगवान्‌की चर्चा करनेको बोलते । उन्हे एक-ही व्यसन 
था- कहींसे भी अच्छे-अच्छे फूल चुनकर वृन्दावनके श्रीबोकेबिहारीजी आदि 
मन्दिरोमें यारासलीलाके स्वरूपोके श्ंगारमें लगाना। इस फूल-चोरीके अपराधे 
सेठ लोगोने उन्हें कई बार पिटवाया। परन्तु वे मानते नहीं थे। बगीचोमें नहरके 
पानी घुसनेके रास्तेसे भी प्रवेश कर जाते। ताले लगाये गये। पहरे बेठाये गये। 
परन्तु वे फूल चुरानेका काम नहीं छोड़ते थे। एक बार उनकी पीठपर लाठी लगी 
थी । मेरे पास चिल्लाते आये-“देख-देख ! तेरे राजमें मेरी यह हालत! ' उनके मनमें 
किसीके प्रति रागद्वेष, पक्षपात सर्वथा नहीं था। 
वृन्दावनसे उनका बहुत प्यार था। पर सत्संग ओर रासलीलाके प्रलोभनपर 
वृन्दावनके बाहर भी जाया करते। नियम था, एक घरसे एक रोटी लेना। खडे-खडे 
खाना ओर पोच घरों तक जाना। एक बार बम्बई गये । भिक्षाके समय किसीके 
फ्लेरपर जाकर घण्टी बजायी । स्त्रीने किवाडी खोलकर बाबाको देखा-डर गयी । 
ज्ञट किवाड्‌ बन्द करके पुलिसको फोन किया। पुलिस आयी । ' बाबा ' पकडे गये। 
थानेमें ले जाकर बेठा दिया। थानेदारसे बोले-“ बाबा, एक रोटी तू ही दे दे।' 
खाकर सो गये। जब मेरे सायंकालीन प्रवचनका समय हुआ तब थानेदारसे बोले 
कि यदि तेरा विश्वास हो तो मुञ्चे प्रवचनमें जाने दे । मेँ लौटकर आ जाऊँगा । विश्वास 
न हो तो तू भी मेरे साथ चल। प्रवचन सुनकर साध-साध आ जाना । थानेदारने कह 
दिया-* बाबा, तुम जाओ। लौटकर आनेकी कोई आचश्यकता नहीं ।' हाँ, वे रात- 
रात भर जगते थे। सन्तोकी वाणी पढ़ते थे। रातको भी मदा पीते थे ओर अपने 
आपमें मुस्कराते रहते थे। कोई-कोई सेवाके लिए जाय तो गाली देते। मार भी 
देते। भगवानूपर इतना विश्ास, इतनी निष्ठा कि दूंटे भी नही मिले। 
वृन्दावनके इस शतायु सन्तको नर्मदा-तटका 'राम-नामी' सन्त अपनी 
ओर खींच लिया करता था। 
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नर्मदा इतनी प्रिय क्यो 2 | 

पचास वर्षसे भी अधिक हुए होगे जब मने प्रोफेसर दयाशंकर दूबेका लिखा 
हुआ ' नर्मदा-रहस्य ' पटा था। अमरकण्टकसे खम्भातकी खाड़ीतक, नर्मदाजीके 
उभय तटवर्ती क्षेत्र कौन-कोनसे हैँ 2 उनमें कहां शिवलिंग निकलते हैँ ? . 
ओंकारे श्चर-मान्धाता क्षेत्र केसा है ? भेडाघाट, शुक्लतीर्थं धूआधार प्रपात पटठ- 
पढ़कर मनमें कल्पना होती थी कि मैं भी कभी "मेकल-नन्दिनी ' नर्मदाकी पूर्ण 
परिक्रमा करूगा। कटिपर चलकर भी उनके अटे-भोटेका स्वाद लुंगा। घरसे 
एक-दो बार भागा भी; परन्तु कोई-न-कोई बाधा आगयी। बहुत साहसकर, 
कटनीके रास्ते दरेनसे एक कस्वेमें गया जहसि “ अमरकण्टक "का रास्ता निकलता 
था। पेदल चलते समय एेसा भान हआ, जैसे नर्मदाजी घडियालपर बैठकर मेरा 
स्वागत कर रही हो, मुस्करा रही हो, आशीर्वाद दे रही हों । जब मुञ्े भूख-प्यास 
लगी-नर्मदाजीने मुञ्ञे भर पेट दूध पिलाया। परन्तु यह क्या ? अमरकण्टक 
पहंचनेपर स्वागत-सत्कार बन्द । रमाबाईसे दाल-चावल लेकर खिचडी पकायी। 
जब सायंकाल घूमनेके लिए निकला तो मार्कण्डेय-आश्रमके पासं एक विचित्र 
अवधूत मिल गये । गाली-गलौज करने लगे । “मूर्खं !' तुञ्ञे वाराणसीमे गङ्गा-तटपर 
कोई सन्त नहीं मिला ? सत्सङ्ख नहीं मिला ? क्यों परिक्रमा करने जा रहा है ? लौट 
जा। जहोसे तू आया है वहीं बहुत सत्संग है ।" उन्होने कहा-उनका वह श्लोक 
अब भी कभी-कभी मस्तिष्कमें गंज उठता है- 

इदं तीर्थमिदं तीर्थं भ्राम्यन्ति तामसा जनाः। 
आत्मतीर्थ न जानन्ति कथं मोक्षः शृणु प्रिये॥ 

शंकरजी पार्वतीसे कह रहे हँ कि तमोगुणी लोग, उस-उसको तीर्थ मानकर 
भटका करते है । उन्हें आत्म-तीर्थका ज्ञान नहीं है । उन्हे मोक्षको प्राति कैसे हो ? 
हों, तो मँ उस समय वहींसे लौट आया। 


धूनीवाले दादा- 


श्रीमोकलपुरके बाबाको मेँ बार-बार चर्चा करता हू। श्रीगोपीनाथ 
कविराजके अभिनन्दन-ग्रन्थमें उनका नाम 'टेरीवाले बाना" लिखा है। वे कहा 
करते थे कि तप करनेका स्थान तो नर्मदा-तट है। निशीथ-कालमें पांच मिनटतक 
नर्मदाजीमें दूधकी धारा बहती है । साधक पुरुष उसको एक नार पी लेते है, फिर 
पूरे दिन-रात अन्नकौी आवश्यकता नहीं रहती । वे चालीस वर्ष तक नर्मदा-तटपर 
रहे थे, एक गुफामें । श्रीधूनीवाले दादाजीका सत्संग ओर दीक्षा उन्हे प्रात थी। 
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संस्कृत-साहित्यके दिग्गज विद्वान्‌ श्रीलोकनाथ शास्त्री (जबलपुर) बतलाया 
करते थे कि "मेरे मन में कवि होनेकी इच्छा थी। धूनीवाले दादाके पास गया। 
उन्होने दूरसे देखते ही एक डण्डा मुञ्ञपर फेका। सिर फूट गया, रक्त बहने लगा 
ओर मेरे मुखसे कविताको अजसर-धारा बहने लगी । श्रीगिरिजानन्दन दूबे जो यह 
लेख लिखानेके समय यहीं मेरे पास ठहरे हुए हँ, तीन वर्षकौ अवस्थामें मर चुके 
थे । इन्हे धरतीमें गाड़ दिया गया था। परन्तु धूनीवाले दादाने एेसा चमत्कार किया 
कि उनके मुर्देको धरतीसे निकाला गया ओर आज ये एक अच्छे, प्रतिभाशाली, 
प्रभावी विदान्‌ हं । वेद-दर्शनका इन्होंने गम्भीर पाण्डित्य प्राप्त किया हे ।' 
उन्हीं धूनीवाले दादाके कृपा-पात्र, “मोकलपुरके बाबा'ने फिर मुञ्च 
नर्मदाजीकी ओर आकृष्ट कर दिया। 

श्रीनर्मदाजीका उद्रम-स्थान मेकल पर्वत है। उसीको अमरकण्टक भी 
कहते हें । श्रीनर्मदाजी ब्रह्मचारिणी नदी हँ । गंगाजी ज्ञान-वेराग्य, यमुनाजी प्रेम- 
भक्ति एवं नर्मदाजी ब्रह्मचर्य एवं तपकी दात्री हैँ । मेरा अनुभव हे कि श्रीनर्मदाजीके 
जलका स्नान-पान करनेसे ब्रह्मचर्य परिपुष्ट होता हे । कई सप्ताह तक ओंकारे श्रमं 
रहना हृआ। उस समय मेरे साथ मेरे ब्रह्मचारी श्रीरामजी थे, जो अब ज्योतिष्पीठके 
निवृत्त शंकराचार्य श्रीशान्तानन्दजी सरस्वती महाराज हें । 

वहां एकान्त-सेवन, भजन एवं स्वावलम्बी जीवनका अच्छा आनन्द रहा। 


विरोधका समाधान- 


इसके पूर्वं भी इन्दौरके श्रीदेवचन्द वर्मा मुञ्चे नर्मदा-तटके अनेक स्थानोंपर 

- ले गये थे। श्रीदेवचन्द वर्माका एक विलक्षण अनुभव था। वे एक दिन रात्रिके 
समय अपने मित्रके साथ अपने घरमें कीर्तन कर रहे थे। संकौर्तनके रसमें सब 

तन्मय। उस समय एक विमान आया। विमानसे एक अज्ञात सन्तने बाहर 

निकलकर देवचन्दको बुलाया। वे हाथ-पांव धोर्‌ विमानपर चद्‌ गये। उस 

विमाने सन्तोंको एक सभा हुई जिसमें वे सन्त खम्थक्ित्त थे जिनको लोक- 

व्यतेंहारमें परस्पर पटती नहीं थी । एक दूसरेके मत-सम्प्रदाधका विरोध करते थे। 

वहो (उस विमानमें ) उनमें परस्पर प्रेम, सौहार्दं एवं योजना सम्बन्धी विचार- 

विनिमय सुनकर देवचन्दको अभूत पूर्वं आश्चर्य हुआ उन्होने बुलानेवाले सन्तसे 
पूछा-" यह क्या! यहां इतना प्रेम ! व्यावहारिक-जगत्‌मे आचार विचारोका इतना 
संघर्षं 2" उस सन्तने बताया कि लोक-व्यवहारमें सनको मति-गति-रति, रुचि- 
प्रवृत्ति पृथक्‌-पृथक्‌ होती है । सनको परमार्थकी ओर आकृष्ट करनेके लिए ये 
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ऋषि-महात्मा, सन्त-आचार्य पृथक्‌-पृथक्‌ भूमिका या नाट्यका प्रदर्शन करते हँ । 
अधिकारी-भेदसे किसीको कोई सन्त अच्छा लगता है, किसीको कोई । यदि सन्त 
एेसा न करे तो सब लोग एक सदृश सन्तपर श्रद्धा नहीं कर सकते । जो जैसा 
अधिकारी होता है उसके लिए सन्त वेसा ही अभिनय करते ह । इसके वाद देवचन्द 
वर्मा अनदेखे, अनमिले जीवित सन्तोंका दर्शन करनेके लिए श्रमण करते थे ओर 
वही सन्त जो विमानपर थे--धरतीपर भी थे। वर्षसि सम्पर्कं टट जानक कारण मं 
कह नहीं सकता कि वे अब जीवित हैँ या नहीं| 
तुम्ही हो प्रेमास्पद- 

देवचन्द ही मुञ्चे ' मोडटक्रा' के पास एक संन्यासी सन्तके पास ले गये। 
वे सन्त वेदान्तमें अनन्य निष्ठा रखते थे । उच्चकोरिके ग्रन्थका अध्यापन करते थै । 
मुञ्ञे जहोतक स्मरण हे, जिस समय हमलोग उनके दर्शनार्थं गये, वे आत्साकी 
श्रोत-परमप्रेमास्पदता समज्ञा रहे थे । उपनिषद्में स्पष्ट रूपसे पति, पत्री, पुत्र, धन 
आदिसे अत्यधिक ओर निरुत्तर प्रेमास्पद * आत्मा*को ही बताया हे । श्रुतिकौ यह 
प्रतिज्ञा है कि एक ततत्वके विज्ञानसे सर्वका विज्ञान हो जाता है। दृष्टान्त हँ 
मृत्तिका, लौह आदि । यदि आत्मा, परमात्मा एक न हो तो श्रुतिकी प्रतिज्ञा सिद्ध 
नहीं होगी । कोई-कोई कहते हँ कि जब आत्मा उपासना आदिके द्वारा प्रपञ्च 
निर्मुक्त स्वरूपमें स्थिर होता है, तन जाकर परमात्मामें मिल जाता है, परन्तु यह 
बात सच्ची नहीं है; क्योकि यदि आत्मा वस्तुतः परमात्मा नहीं होता तो मिलनेपर 
भी परमात्मा नहीं हो सकता। 
श्रीछेरे दादा- 

उसी यात्रामें श्रीदेवचन्द वर्मा मुञ्चे खण्डवा ले गये। वहां श्रीधूनीवाले 
दादाके शिष्य श्रीछछोटे दादाजी रह रहे थे। वे नग्र ही रहते थे। एक सिमेन्टकौ 
चौकीपर लेटे हुए थे। मैं घण्टोतक बैठा रहा, उन्होने ओंख नहीं खोली । जब मैने 
अपने मनमें सोचा कि कैसे दादा हैँ कि मेँ इतनी दूरसे दर्शन करनेके लिए आया हू 
ओर इनकी नींद ही नहीं टूटती-ज्ञट मुस्कराकर वे देखने लगे ओर लेटे ही लेटे 
हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। उनकी सिद्धियों बहुत प्रसिद्ध थी । परन्तु उन दिनों 
सिद्धिमें मेरी कोई रुचि नहीं थी। वहां मेरे प्यारे भक्त श्रीकन्हैया लालजीने बहुत 
स्वागत-सत्कार एवं आवास भोजन आदिकी व्यवस्था कौ थी। 
अ्दुत- 

नर्मदातरपर हंडिया नामका एक छोटा-सा कस्ना है । वहीं एक छोटी-सी 
पहाडीपर चौरासी सिद्ध पीठोमे-से एक श्रीडोमिननाथकी गुफा हे । गुफा बहुत 
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लम्बी-चौडी है । उनके रेमे वहोँके लोगोँने बताया कि वे स्वयं भिक्षा लेनेके 
लिए गोवमें नहीं आते थे। उनकी हंडिया आती थी। आकाशमें तैरती हई 
हंडियाको देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे। जब उनका शरीर पूरा हआ, उसके 
नाद भी कुछ दिनोतक हंड्या भिक्षा लेने आती रही । एक रजस्वला सत्रीने उसमें 
भिक्षा डाल दी, तो वह हंड्या फूुटकर गिर गयी । गोवका नाम हो गया- 
' हंडिया ' हंड्या गोँवमें ठीक नर्मदा तटपर एक बहुत शान्त-एकान्त आश्रम था। 
उसमे प्रायः वेदान्तकौ चर्चा होती थी । वहां ज्ञानियोके जीवनक चर्चा हुआ करती 
थी । ज्ञानीका जीवन एेसा होता हे, वैसा होता है । वे ज्ञानी त्यागी-तपस्वी सिद्धके 
रूपमे रहा करते हँ- कहीं अन्तर्धान हो गये, उड़ गये, कहीं -से- कहीं सेकडों 
मील दूर दिख गये। सच पृटठे तो गङ्गातटके समान वेराग्यपूर्ण एवं तत्त्वज्ञान- 
सम्बन्धी शुद्ध सत्सङ्ग अन्यत्र दुर्लभ ही हेै। 
विद्ध योगी आत्यानन्द 
हंड्या गोँवसे नावपर बैठकर उस पार गये । वहां आत्मानन्द बाबाकी 
समाधि है। दो-चार सन्त रहते थे। आटा-भंटा ओर कांटाकी बहुतायत थी। 
बानाके बारेमे लोगोने बताया कि वे एक सिद्ध योगी थे। एक दिन उनसे कोई 
योगी मिलने आया तो बाबाको बुखार चढ़ा हआ था। उन्होने अपना कम्बल 
उतारकर अलग रख दिया । प्रसन्न मुद्रामें योगीसे बातचीत करने लगे। योगीकी 
दृष्टि कम्बलपर पड़ी- कम्बल थर-थर कप रहा था। आश्चर्यसे उसने पृरछा- 
"बाना! यह क्या है ?' बाबाने कहा कि वह हमारा बुखार है । थोडी देरके लिए 
कम्बलपर रख दिया हे । आपसे बातचीत करनेके बाद फिर ले लूंगा । वहाँ उनकी 
बहुत-सी सिद्धियां प्रसिद्ध है । परन्तु भक्ति ओर ज्ञान इन दोनोमें सिद्धि विघ्न है । ये 
तपस्याके प्रभावसे आती हँ ओर नर्मदा-तटपर तप करना चाहिए ओर गङ्गा 
तटपर मरना चाहिए। 
ङ्स पार भी; उस यार भी- 
होशङ्गाबादके श्रीरामलाल शर्मा जो वहकि प्रतिष्ठित वकील, चेयरमैन 
एवं रईस थे, बहुत आग्रहसे अपने घर ले गये। घरके पास ही नर्मदाजीकी 
विशाल धारा बड़े वेगसे बहती थी । वहं का पक्ता घाट बहुत पुराना ओर लम्बा 
है। लोग उसे देखनेके लिए आया करते थे। वहाँ दो सन्त रहते थे-एक 
नर्मदाके उस पार ओर दूसरे नर्मदाके इसी पार धारा के दक्षिण-तटपर पश्िमकी 
ओर। उस पारवाले सन्त बडे ही तपस्वी थे ओर योगाभ्यासमें निपुण। बडे 
प्रेमसे मिले। सम्प्रज्ञात समाधिके कई अनुभव बताये। इस समाधिमें वितर्क, 
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विचार एवं आनन्दकौ वृत्तिर्या भी निरुद्ध हो जाती है- केवल अस्मि “ैँदहू' 
एतावन्मात्र शेष रह जाता हे। वे योगिराज विवेकख्यातिके बेम कुछ नहीं 
जानते थे। सिद्धिर्योपर आस्था थी ओर असम्प्रज्ञात समाधिकी तो कोई चर्चा ही 
नहीं कौ । दूध-आलू खाते थे ओर नर्मदा जल पीते थे। शरीर सूखा-सूखा था। 
दूसरे महात्माकी कुरिया हरे-भरे लता वृक्षोसे मण्डित थी। वे लो्गसे कम 
मिलते थे, सो भी समयपर। मोन रहते थे। भजन करते थे। गोँवमें कभी नहीं 
जाते थे। वे योगके अष्टंग अनुष्ठान भी करते थे। उनका कहना था कि 
भगवान्‌कौ कृपा तो न जाने कब होगी; तबतक हम कैसे प्रतीक्षा कर 2 जबतक 
हमारी बुद्धि, मन, इन्द्रियो क्रियाशील है, तबतक साधन अवश्य करना चाहिए। 
भगवान्‌ मिले या न मिले साधन करने योग्य शरीर मिला है, जहांतक सम्भव 
हो- लोगोके संस्कार न लेकर अपनी अन्तरात्माकी ओर ही मन मोडना चाहिए। 
लोगोके प्रभावसे मुक्त रहकर, संयम एवं तप करनेमें जीवनकी सफलता है। 
श्रीनारायण स्वामी 

बडौदासे थोड़ी दूरपर नर्मदाजीके किनारे चाणोद नामका एक छोटा-सा 
गोव है। वहां श्रीनारायण स्वामीने तपस्या की थी। वे बादमें स्वर्गाश्रम 
ऋषिकेशमें आकर भी रहने लगे थे। वे प्रायः मौन रहते थे ओर नारायण” 
नामके जपका उपदेश करते थे। अपने हककौ कमाई खाना, दूसरेके हककी 
दियासलाईको एक तिह्ली भी न लेना उनका त्रत था। यदि उनके बताये व्रतका 
कोई पालन न करे तो उसपर रुष्ट भी होते थे। वे स्वयं सोते नहीं थे। पहले 
वेदान्तका संस्कार था परन्तु पीछे भक्त हो गये थे। उन्होने बताया था कि मुज्ञ 
नर्मदातरके इस स्थानपर भगवान्‌का दर्शन हआ था-' चतुर्भुज नारायण '। कुछ 
बातचीत भी हुई थी। उन दिनों गीताप्रेससे ' एक सन्तका अनुभव" नामसे उनकी 
छोटी-सी पुस्तक प्रकाशित हुई थी। उन्होने ही श्रीहरिबाबाजी महाराजसे कहा 
कि मुञ्ञे नारायणने आज्ञा की है कि हरिबाबासे कहो कि अब संकीर्तन आदिकी 
प्रवृत्ति छोडकर वेदान्त-चिन्तन करना चाहिए। श्रीहरिबाबाजीने इसके उत्तरम 
कहा था कि "मैने सारा जीवन भगवानूके भजन्मे ही लगाया है। यदि 
भगवान्‌को पता है कि मेरे नामका कोई है तो वे सीधे ही मुञ्ञे आज्ञा क्यों 
नहीं करते ? आपके द्वारा क्यों कहलाते ै। आप मेरी विनती नारायणसे 
कर दीजिये।' अन्तिम जीवनमें श्रीनारायण स्वामीजी प्रायः गंगा तटपर ही रहने 
लगे थे। उनके बारेमे यह प्रसिद्ध था कि वे प्रतिदिन जब भगवान्‌का भोग लगाते 
है तब स्वयं भगवान्‌ प्रकट होकर आरोगते हँ ओर अपने चरण-चिह भी 
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छोड जाते हे । इसकी परीक्षा करनेके लिए श्रीजयदयाल गोयन्दका उनके पास 
गये। भोग लगा। परदा हटनेके बाद थालीमें रखे हए मोहन-भोगपर छोटे- 
छोटे दो चरण-चिह देखनेमें आये । गोयन्दकाजीने कहा कि नारायण तो बडे हैँ 
शरीर ये चरणचिह तो दो-दो अंगुलके हैँ । यह कैसे माना जाय कि नारायणके 
चरण-चिह्न हैँ? यह तो एेसा लगता है जैसे कोई मोहर लगा दी गयी 
हा। इसपर श्रीनारायण स्वामी कुछ रुष्ट हुए ओर गोयन्दकाजीको अविश्चासी 
श्राषित कर दिया। 
दत्तात्रेय-आश्रम- 
हां, तो उसी स्थानसे जहां श्रीनारायण स्वामीको भगवान्‌के दर्शन हए थे- 
हम नावपर बैठकर नर्मदाजीके प्रवाहके साथ-साथ व्यास-आश्रम, शुक-आश्रम 
ओर दत्तात्रेय-आश्रम भी गये थे! व्यास-आश्रम धाराके बीचो-बीच पडता था। 
वहं बिना नावके नहीं जा सकते थे। पेटलादके श्रीरमणलाल सेठका वहो अनक्षत्र 
ओर धर्मशाला भी थी । वहो एक महात्मा रहते थे। बड़ तपस्वी थे। किसीसे कुछ 
लेना-देना नहीं । उन्होने मुञ्े पुकारकर बुलाया ओर कहा कि देखो कितना 
एकान्त, पवित्र ओर सुरक्षित स्थान है; परन्तु अब कोई यहाँ रहता नहीं हे । तुम यहीं 
आकर रह जाओ। मैने हंसकर कहा कि जब भगवान्‌ बुलावेगे, तब आवेगे । अब 
वह स्थान नर्मदाजीकी धाराम बह गया है । परन्तु शुकदेवजी एवं दत्तात्रेयजीका 
आश्रम अभीतक है; लोग दर्शनके लिए जाते हें । 
भगवान्‌ दत्तात्रेय- 
यह प्रसिद्ध है कि श्रीदत्तात्रेय महाराज नर्मदा तटपर विचरण करते रहते हैँ । 
वे कभी किसी वेशमे, कभी किसी वेशमें होते हे । अवधूत वेशमें हँ- आचार- 
विचारमें स्वतन्त्र, निग्रह-अनुग्रहमें समर्थ किसीको वरदान देते हैँ तो किसीको 
ज्ञानोपदेश करते है । श्रीदत्तात्रेयजी महाराज शास्त्र, धर्म आदिकी परतन्त्रतासे मुक्त 
हे । वे कभी दवैत-अद्वेतका पक्ष विपक्ष नहीं लेते। सबमें उनकी समदृष्टि है ओर 
स्वयं अद्वैत हें । उनका श्रीआदि-शङ्कराचार्यके गुरु श्रीगोविन्दपादसे भी सम्बन्ध 
रहा है। वे ओंकारेश्चरको एक गुफामें रहा करते थे। श्रीशुकदेवजी महाराज 
आनन्द-मग्र रहकर यहीं विचरण करते हैँ । 
प्रेरक सेठ रमणलाल 
श्रीरमणलाल सेठका यह नियम था कि उनके पास जो कोई आवे, उसको 
कुछ-न-कुछ देना चाहिए। पेटलादमें उन्होने संस्कृत विद्यालय, बहुत बड़ा 
अस्पताल, स्कूल, कालेज, आयुर्वेदिक ओषधालय आदि बनवाये थे। सम्भवतः 


पावन-प्रसण/२ ९ 





अब उनके भाई श्रीचन्दूलालजी एवं पत्र श्रीअमृतलालजी विद्यमान रै । ईश्र- 
कृपासे उन लोगोमें धर्म-रुचि बनी हुई है। सेठ रमणलालजी मुञ्चे एक दिन 
^खम्भातकी खाड़ी ' दिखानेके लिए ले गये थे। उन दिनों वहाँ मशीनीकरण हो रहा 
था। साधुओंके लिए एक बड़ा-सा मठ था-जिसमे श्रीशांकर-सम्प्रदायके 
सन्यासी निवास करते थे। वहकि महात्मा सन्ध्या-वन्दन, गायत्री-जप आदि करके 
वेदान्त-श्रवण करते थे । सामान्य रूपसे पञ्चकोष विवेक, अवस्थात्रयके विवेकका 
सत्संग होता था। वहोके महन्तजी अत्यन्त उदार प्रकृतिके थे ओर आते-जाते 
अतिथि्योका बड़ प्रेमसे स्वागत-सत्कार करते थे।' 
सेठ रमणलालके सम्बन्धमें वहीं किसीने यह बात सुनायी थी। उनके 
जीवनमें एक दिन एेसा आया जब यह निश्ित-सा हो गया कि दिवाला निकल 
जायेगा । वे वहीं एक महात्मा श्रीनारायण मुनिके पास गये ओर निवेदन किया कि 
अब कल मेरा दीवाला निकल जायेगा। मुनिजीने कहा कि तुमने कुक छिपाकर 
रखा हे या नहीं 2 सेठने बताया-" महाराज! अपने जीवन-निर्वाहके लिए मैने 
केवल डट्‌ लाख रुपया रख लिया हे । मुनिजी बोले कि तुम उसका दान कर दो। 
अपने लिए कुछ मत रखो। सेठने उनकी बात मान ली ओर वहीं "नारायण-संस्कृत 
विद्यालय! खोल दिया । रुपये सब दे दिये । करहीसे एक बड़ा सेठ आ गया। उसने 
सेठ रमणलालको कहा कि १० लाख रुपया हम तुम्हें देते है-व्यापारमें हमें 
भागीदार बना लो। वेसा ही किया गया। ईमानदारी ओर दानका फल प्रत्यक्ष 
देखनेको मिला । नन्बे वर्षकी अवस्थातक सेठ रमणलाल बडी उदारताके साथ दान 
करते रहे ओर किसी आगन्तुकको खाली हाथ नहीं लौटाया।' 
मागकि साधक एवं स्थल-विशेक- 
बडौदामें श्रीरपेन्द्राचार्य महाराजका एक आश्रम है। उनका शरीर तो 
अब नहीं है । मन्दिर है, मूर्तिं हे, विद्यालय एवं भूमि है । बड़े-बड़े भक्त है । भारतीय 
सुप्रीमकोर्टके चीफ जस्टिस श्रीकनिया उनके भक्तोमे-से प्रमुख थे। उनके 
परिवारके आग्रहसे जिनमें लेडी कनिया प्रभा बहिन ओर उनकी मों भी सम्मिलित 
थीं, मँ वहो गया । वे लोग प्रतिवर्षं कर्ही-न-कहीं एकान्त वनमें अनुष्ठान एवं उत्सव 
करते हे । उस वर्षं नर्मदा-तटपर ज्जगडिया गँवके पास उनका उत्सव था। टारसे 
छाया कर दी गयी थी। जुता हुआ खेत ले लिया गया था। सब साधक अलग- 
अलग पेडके नीचे नर्मदाजीके बिलकुल पास बैठकर गायत्रीजीका जप एवं होम 
करते थे। सायंकाल गोष्ठी जुडती । पूजा-पाठ, सदाचार, सद्गुरु-भक्ति सम्बन्धी 
चर्चा चलती । वे लोग अपने गुरुदेवको साक्षात्‌ भगवान्‌का अवतार मानते थे ओर 
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जड़ी श्रद्धासे उनकी पूजा करते थे। सच पूछ तो आत्मासे अभिन्न, परमात्माके 
अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं । “ तत्त्व * नहीं बनाना है, बनानी है अपनी 
^ लुद्धि | यदि वह किसी भी निमित्तको लेकर दढ हो जाती है तो जीवको निष्ठा 
परिपक्त हो जाती है । वह निमित्त चाहे शालग्राम, नर्मदेश्वर हो, चाहे तुलसी-पीपल 
हो या साकार-निराकार हो। उन लोगोकी भक्ति-श्रद्धाके वातावरणमें सात 
दिनतक नर्मदा-तटका आनन्द लिया। नर्मदाजीका पानी समुद्रके प्रभावसे कभी 
खारा हो जाता था। ज्वार उतर जानेपर मीठा। हमारे लिए भिक्षा अलग बनायी 
जाती थी; क्योकि साधकगण प्रायः व्रती थे। 
जहाँ हम साधकोके साथ रह रहे थे, वहोसे दूसरी पार ' कबीर-वर' 
है-देशके बडे-बडे वट वृक्षोमे-से एक है। वहां महात्मा कनीरने कभी 
साधना की होगी । वहाँ एक छोटी-सी कुरिया है । उस समय जो साधु वहो थे, 
वे कुछ साधना तो करते थे ओर सुषुम्रा-मार्गसे ऊपर उठनेको बात भी करते थे, 
परन्तु उन्हे कुक विशेष ज्ञान नहीं था। कुछ साखिर्यों पठकर सुनाते थे। वहसि 
शुक्ल तीर्थका दर्शन होता था। 
यह शुक्ल-तीर्थं भडौचसे दस कोसके लगभग पड़ता है । वहो भगवानूने 
प्रकट होकर अपने भक्तको दर्शन दिया था। उस स्थानको लोग बहुत पवित्र मानते 
है ओर दर्शन-सरानके लिए जाते हैँ । भडौचका संस्कृत भाषामें नाम ' भृगु-कच्छ' 
हे । वर्ह शुक्राचार्यने बलिक द्वारा यज्ञ करवाया था ओर भगवान्‌ने वामन त्रिविक्रम 
बनकर बलिका सर्वस्व ले लिया था। वहो समर्पणका रहस्य स्पष्ट होता है । केवल 
देने-देनेसे देनेवालेका “अहं " बना रह जाता है । परन्तु, जब भगवान्‌ उसका सिर 
भी नाप लेते हँ अर्थात्‌ ' अहं" को भी स्वीकार कर लेते ह, तब समर्पण पूर्णं होता 
है । वस्तुतः समर्पण न क्रिया है, न भाव । यह तो बोध है कि "यह ' “ वह", “्मँ' 
अर्थात्‌ प्रत्यक्ष, परोक्ष एवं अपरोक्ष सब भगवान्‌के प्रति समर्पित ही है। यह 
त्रिविधता तो स्वर्ण-पत्रपर उदल्िखित मूर्तियोके समान हँ- जिनमें हाथ-पांव 
अलग-अलग दीखते हँ; किन्तु होता है सन सोना ही। 
श्रीहसदेकजी 
भदडौचके ठीक सामने नर्मदा-पार परमहंस श्रीहंसदेवजी महाराजका आश्रम 
है । वँ रेलवे पुल या नावसे जाया जा सकता है । अङ्कलेश्वरकी ओरसे मोटर भी 
जाती है । विशाल उपवन है । फलवान्‌ वृक्ष, पुष्पित लता! भव्य भवनके साथ- 
साथ नर्मदास्रानके लिए घाट भी बना हुआ है । वैसे तो हंसदेवजी महाराजके कई 
आश्रम है- भदौच, सूरत, जसीटी, ऊंटी आदि । वे महात्मा इतने विलक्षण थे कि 
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उनकी स्मृति आती है तो मनपर जैसे छा गये होँ। गौर वर्ण, स्वस्थ, सुन्दर, 
लम्बायमान हंसमुख मूर्ति, जैसे संसारको कोई परवाह ही न हो । मस्त रहते थे 
अपने स्वरूपम । 

श्रीहंसदेवजीने एक बार मुञ्जे अपने ऊटीके आश्रममें बुलवाया। आश्रमके 
पास घना बन, विशाल जलाशय, गौशाला । छोटा-सा आश्रम पर्वतपर तो है ही। 
दूर-दूरतक सुहावने दृश्य । मुञ्ञे उन्होने विद्युत-प्रवाहसे युक्त कम्बल ओदनेको 
दिया। ठण्ड थी। उन्होने अपने सम्बन्धे बताया कि वे बाल्यावस्थासे ही 
त्याग-वैराग्यके दृढ व्रती थे। पूर्वमे वे पैदल-पैदल चीनतक गये थे। कभी 
कमरमें कटिवस्त्र रहता, कभी नहीं रहता। पेट ओर मुंहकी ओर इशारा करके 
रोटी मंग लेते थे। जब उधरके लोग अखाद्य वस्तु देते तो वे ग्रहण नहीं करते 
थे। एक स्थानपर सेना पड़ी थी। उन लोरगोनि श्रीहंसदेवजीको गुप्तचर समञ्जकर 
पकड़ लिया । तत्पश्चात्‌ बुद्ध भगवानके नाम लेनेपर उन लोगोने उनको भारतकी 
सीमामें पहुंचा दिया। वहोकि लोग “बुद्ध भगवान्‌पर बहुत श्रद्धा रखते हैँ ओर 
जंगली लोग तो भारतीय मनुष्यको भी काट-कूटकर पवित्र प्रसादकी तरह खा 
जाते हे । 

श्रीहंसदेवजीने अपनी विरक्त रहनी कैसे छोडी-हंस-हंसकर इसकी 
मनोरञ्जक कहानी वे सुनाते थे। वे कहते थे-' एक बार कोई सेठानी मेरे पास 
आयी ओर आग्रह किया कि मुञ्ञे मन्त्र-दीक्षा देकर चेली बना लो। मैने उसको 
फटकार दिया। सेठानीने जाकर एक वैरागीसे मन्त्र-दीक्षा ले ली । कुक दिन बाद 
उसने मुञ्जे भिक्षाके लिए आमन्त्रित किया। मँ केवल कमरसे नीचे ही वस्त्र धारण 
करता था। ऊपरका हिस्सा खुला रहता था। उसने अपनी बैठकके बाहर एक चौकी 
बिछा दी । मैं उसपर बैठ गया। इसी बीच उसके गुरु वैरागी बाबा आ गये। उसने 
घण्टा-घड्याल, आरती, पुष्प, माला-फल आदिके द्वारा उनका स्वागत किया। 
वस्त्र-दक्षिणा दी। चोदीके थालमें भोजन करवाया। मेरे सामने पत्तलपर लाकर 
भिक्षा रख दी । उस समय मेरे मनमें आया कि चेला-चेली बनाना तो बहुत अच्छा 
है ओर बस, मैने भी चेला-चेली बनाना शुरू कर दिया। संसारके रंग-ढंग देखनेसे 
भी उसकी ओर आकर्षण होता है ।' 

श्रीहंसदेवजी महाराज कितने प्रभावशाली महात्मा हुए है, यह साधु-जगतमें 
छिपा हुआ नहीं हे । हरिद्वार, प्रयाग आदि कुम्भ-मेलोमें १०-१० लाख रुपयेतक वे 
खर्च करते थे । इतनी उदारता थी उनमें कि जो भी आ जाय, उसको धन, अन्न, वस्त्र 
ओषध बोटते ही जाते थे। उनके जैसा शानदार पण्डाल, मेलेमें ओर किसीका नहीं 
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होता था। नर्मदातटपर विचरण करनेवालोकि लिए उनके विशाल उद्यानका दर्शन 
करने योग्य है। 
शंकराचार्य स्म॒ति ओर जबलयुर- 
जबलपुरके पास धुआधारमें भेडा-घाटके धूप-छोंववाले दृश्य तो मैने 
पहले भी देखे थे। परन्तु जबलपुर जानेका अवसर तो तब आया, जब 
ज्योतिष्पीठाधीश्वर जगदगुरु शंकराचार्य अनन्तश्री ब्रह्मानन्दजी महाराज वहाँ 
विराजमान थे। उन्हीसे मेने संन्यास ग्रहण किया था। उनकी सन्निधिमें एक माससे 
अधिक वहाँ रहनेका सुयोग मिला । श्रीमद्धागवतकी कथा सुनायी । बीच-नीचें 
नर्मदास्रानके लिए ग्वारीघार एवं जलेरीघार जाता रहा। 
बात यह हुई- सन्‌ १९४२ मे, मेँ श्रीहरिबाबाजीके बँधपर रह रहा था। 
वहां श्रीउडियानानाजी, श्रीहरिबाबाजी, श्रीआनन्दमयी माँ आदि बड़े-बड़े सन्त 
पधारे हए थे। श्रीउड्याबानाजी महाराजने आज्ञा दी कि तुम शंकरलाल, 
निर्मलादास ओर आञ्जनेयको लेकर श्रीशंकराचार्यजीके पास प्रयागराज जाओ ओर 
प्रथम दो को संन्यास एवं तृतीयको ब्रह्मचर्यको दीक्षा दिलाकर ले आओ। अनुमान 
यह था कि श्रीशंकराचार्यजी प्रयागराजमें मिलेगे । गंगातरटके मागमे प्रयाग जानेका 
निश्चय हुआ ओर हमलोग वहसे चल पडे। उन दिनों मेरी सेवामें ब्रह्मचारी 
श्रीपद्मनाभजी थे, जो अब श्रीसच्चिदानन्देन्द्र सरस्वती होकर कभी आन्ध्रमे विचरण 
करते है तो कभी मेरे पास रहते हैँ। अनूपशहर आनेपर अतरौलीके 
श्रीविश्वम्भरलालजी मिले। उन्होने किसीको बोंधपर भेजकर बाबासे आज्ञा 
मंगायी-ये लोग रेलगाडीसे प्रयागकी यात्रा करें । उन्होने टिकट देकर प्रयाग 
पहुंचा दिया। 
प्रयागराज पहुंचनेपर ज्ञात हुआ कि श्रीशंकराचार्यजी जबलपुरमें हे । 
प्रातःकाल दारागजमें गंगास्नान करते समय हमलोग परस्पर चर्चा करने लग गये 
कि यहोसे पैदल जबलपुर जानेमे महीनों लग जायेगा। सम्भव है कि तबतक 
आचार्यचरण ओर कर्हीं चले जाये । अतः अब क्या करना चाहिए ? किरायेके 
लिए पैसा किसीके पास था नहीं । हम लोगोकी बातचीत स्नान करते हुए एक 
ब्राह्मणने सुन ली। जब हमलोग वहांसे अपना दण्ड-कमण्डलु लेकर चलने लगे 
तब उसने प्रार्थना कौ कि आज आप लोग हमारे घर भिक्षा करे । भिक्षा के बाद 
उसने टिकट देकर टेनसे सबको जबलपुर भेज दिया। उन दिनों आचार्यजी 
बल्देवनागमें रह रहे थे। मेरी भागवत होने लगी। शंकरलाल दण्डीस्वामी 
प्रनोधानन्द सरस्वती, निर्मलदास प्रकाशानन्द सरस्वती ओर आञ्जनेय ब्र 
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शिवानन्दजी हुए। वहो रहते समय कई सज्जनोँसे परिचय हआ, जिनमें एक हैँ 
श्रीसुन्दरलालजी इन्दुरख्या । वे मुञ्जे कई नार जबलपुर ले गये। उनकी ओर उनके 
परिवारको प्रीति ओर सेवा अबतक बनी हुई है । वहीं ब्र प्रेमानन्द “दादा^से ` 
परिचय हुआ। लगभग बीसवर्ष तक वे मेरी सेवामें रहे । अब स्वतन्त्र भजन करते 
है । उनके सम्बन्धमें यह जानने योग्य है कि वे बाल्यावस्थामें मृतप्राय हो गये 
थे। धूनीवाले दादाकी आज्ञासे उनको माताने अपने हासे प्रज्वलित धूनीमें 
डाल दिया था। धूनीवाले दादाने धूनीमें-से उठा लिया ओर वे स्वस्थ एवं 
जीवित हो गये। वे जबतक मेरे पास रहे- बडे प्रेमसे सेवा करते रहे। अब वे 
६२ वर्षके हो चुके हैँ | 

द्वारकाप्रसाद शास्त्री उन दिनों १८-१९ वर्षके थे। ५-६ वर्ष मेरे पास रहकर 
उन्होने पुराणकौ परीक्षा दी। मेरे पास आनेसे पहले वे संस्कृत साहित्यके उद्धर 
विद्वान्‌ श्रीलोकनाथ शास्त्रीजीसे विद्याध्ययन भी करते थे ओर उनकी रसोई भी 
बनाया करते थे! किसी सेठका प्रीवी कौंसिलमे मुकदमा चल रहा था। मेरी 
आज्ञासे द्वारकाप्रसादने एक अनुष्ठान किया-उसमें चमत्कारपूर्ण विजय प्रात हुई 
ओर शास्त्रीको निर्वाह-योग्य सम्पत्ति प्राप्त हो गयी। 
एक अद्धुत ककीर- 

उन्हीं दिनों शास्त्री बरेलाके पास जमुनिया गोँवमें ठनठनपाल दादाका दर्शन 
करने गये। ठनठनपाल दादा फकौर थे। अघोरीकी तरह रहते थे। जूठा-कांठा सब 
खा लेते थे। कुत्तेको भी मुँहमे हाथ डालकर खिलाते ओर वही स्वयं खाते। 
किसीसे भी बात नहीं करते थे। ' बीड़ी पीओ- बीडी पीओ' एेसा बोला करते थे। 
कोई कमरमें कपडे बंध देता था। कोई कन्धेपर उठाकर कीं ले जाता था। स्वयं 
न धोती पहनते, न कहीं जाते। मेखरामजीके घरमें रहा करते थे। हवारकाप्रसाद 
शास्त्रीके सामने एक कुंआरी कन्याने ठनठनपाल दादाको आकर प्रणाम किया। 
द्वारका शास्त्रीके मनमें आया कि इसके साथ मेरा व्याह हो जाय तो अच्छा रहेगा। 
ठनठनपाल दादाने लड़कीके पिता मेखरामको तुरन्त बुलाया ओर आज्ञा कर दी कि 
इस दोनोका विवाह कर दो। विवाह तो हआ ही, उसके साथ द्वारका शास्त्रीको 
बहुत बड़ी सम्पत्ति प्रात हई । ३०० एकड़ भूमि, सैकड़ों गाय, बैल, भैस, घोडे 
मिले । पका बन गया। अब उनके पाँच पुत्र ओर पौत्र भी हैँ । दारिका शास्त्रीजी अन 
` शास्त्रीजी ' के नामसे विख्यात हँ ओर श्रीमद्धागवतकी कथा करते हँ । ठनठनपाल 
दादाका चमत्कार सभी लोग स्वीकार करते हैँ । ठनठनपाल दादाकी चर्या अद्भत 
थी। किसी-किसीसे बोल देते-' बीडी पीओ।* हमारे आदि ब्रह्मचारी 
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श्रीलीलानन्दजी (छोटेजी) जो ४२ वर्षसे मेरे साथ है, मेरे साथ ही दादाका दर्शन 
करने गये । दादा बोले-“ बीड़ी पीओ।' छोटेजीने स्पष्ट कह दिया-“हम बीडी 
नहीं पीते।' लोगोंका भाव है कि वे संसार-वासनाको जलानेको या पी जानेको 
` बीडी पीना' कहा करते थे। मेरे लिए वहाँ बाघम्बरका सिंहासन लगा। 
ठनठनपाल दादाको भी लाकर मेरे साथ बैठा दिया गया । मनमें सङ्कोच था कि पता 
नहीं यह कैसा व्यवहार करेगे। परन्तु, मुञ्चे उन्होने खाने-पीनेको कहा। मैने 
पूछा-“ दादा! आप मरकर कहां जाओगे ? ' वे बोले- आना-जाना कर्हँ है ?' 
अर्थात्‌, जन्म-मृत्यु, बन्धन-मोक्ष सब अपने स्वरूपमें मिथ्या हे । मेरे एक मित्रे 
उनसे प्रश्र किया-' साधना क्या है 2" वे बोले-' साधना गधा है।!' उनका 
अभिप्राय यह ग्रहण किया गया कि जो कुक करनेसे मिलता है वह अज्ञानमूलक 
ही हे । मूर्खताके लिए “गधा ' एक प्रतीकात्मक शब्द है । न कर्मणा श्रुति है । ओर 
भी है-' नास्ति अकृतकृतेन।' लोग कभी-कभी चुपचाप दादाको उठाकर ले 
जाते। इसके लिए परस्पर लड़ाई भी हो जाती। ठनठनपाल दादा अब नहीं रहे। 
श्रीरामकिद्करजी- 
जबलपुरमें ही श्रीरामकिङ्कर उपाध्यायसे मिलना हआ। बडे ही स्वस्थ, 
सुन्दर बुद्धिमान्‌ एवं होनहार बालक लगे। इनके पिता रामायणी थे। ये भी 
रामायणका अच्छा अभ्यास करते थे। एक दिन स्वयं भोजन बनाया; मुञ्चे भी 
कुचैनीके मन्दिरमे भिक्षाके लिए ले गये। उस दिन एकादशी थी। परन्तु इनके 
प्रेमको देखकर मैने अन्नका भोजन कर लिया। वहीं इन्ोँने मुञ्चसे राम-मन्त्रकी 
दीक्षा ली। बादमें वृन्दावन आगये। श्रीहनुमानजीकी कृपासे एवं श्रीसीतारामके 
वात्सल्यसे इन्हे अपूर्व प्रतिभाकी प्राति हुई ओर "रामचरित मानस के प्रवचनकी 
एक नयी शैलीका इन्होंने प्रवर्तन किया, जो विद्वानोमें तथा साधारण जनतामें भी 
विशेष लोकप्रिय हुई । अब तो सारे भारतवर्षमें इनके प्रवचनकी धूम है । 
श्रीस्वरूयानन्दजी महाराज- 
जबलपुरमें ही जब मेँ दाऊजीके मन्दिरमे रह रहा था-एक दिन २०- 
२१ वर्षका स्वस्थ, सुन्दर छरहरे बदनका नौजवान साधु आया ओर एक कोनेमें 
चुपचाप बैठ गया। मेरे मनमें बहुत आकर्षण हुआ। मैने बडे प्रेमसे देखा। उस 
साधुने प्रश्र किया कि शरणागतिका स्वरूप क्या है? मैने थोडे विस्तारसे 
समज्चाया कि कस्त; “शरणागति “ एक यिद्ध पदार्थ है। दृश्य मात्रकी शरणः 
(अधिष्ठान चेतन“ ही है।/ जनतक उसका बोध नहीं होता तबतक अशरण 
होनेका भ्रम बना रहता है। जब यथार्थं शरणागतिका बोध होता है तब उस 
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भ्रमको निवृत्ति होती हे, शरणागति कोई क्रिया, भाव या स्थिति नहीं है । क्रिया 
विधिमूलक है। भाव, विश्वासमूलक है । स्थिति अभ्यासमूलक्र है। वास्तविक 
ग्ररणायति ^अयिष्टान- चेतन का बोध ही है। चेतन केवल अपना आत्मा ही 
हे, अन्य नहीं । युवक साधुने बडे ध्यान-अवधानसे श्रवण किया ओर एेसा लगा 
कि इस प्रतिभाशाली महात्माने बड़े आदरके साथ ग्रहण किया! उसके बाद 
हमारी ओर उनको मित्रता हो गयी। वे सत्सङ्खमें आने लगे ओर मेरे साथ 
वृन्दावनमें कई वर्षतक रहे । श्रीउड्या बाबाजी महाराजसे जब हम लोगोका 
वेदान्त-सम्बन्धी प्रश्र होता तब वे उसमें प्रमुख भाग लेते। बाबा भी बडे प्रेमसे 
वेदान्तकौ गम्भीर बातें समञ्ञाते। वे पहले - अपने नामके साथ सरस्वती नहीं 
लगाते थे। मैने लगा दिया। फिर तो उनका नाम श्रीस्वरूपानन्दजी सरस्वती हो 
गया। बाबाका शरीर पूरा होनेके पश्चात्‌ उन्होने ज्योतिष्पीठाधीश्वरसे दण्ड ग्रहण 
किया ओर अब वे द्वारका-शारदापीठाधीश्वर जगदुरु शंकराचार्य श्रीस्वरूपानन्द 
सरस्वतीजी महाराज हैँ एवं हमारा प्रेम ज्यो-का-त्योँ बना हुआ हेै। 
सेठ गोविन्ददास एकं अन्य 

देशके प्रसिद्ध॒ नेता सेठ श्रीगोविन्ददासजीके अत्यन्त प्रतिभाशाली, 
उदीयमान युवक पुत्र, मध्य प्रदेशके वित्त मन्त्री श्रीजगमोहनदासजीका अचानक 
स्वर्गवास हो गया। सेठजीको एवं उनके परिवारको इस दुर्घटनासे अत्यन्त दुःख 
हुआ। वे शोक, मोहसे पीडित होकर मेरे पास आये। मुञ्ञे जबलपुर ले गये। 
उनके महलमें ही रहा । प्रवचन हुए। सत्संग हुआ। दो-तीन बार पूरी भागवत 
सुनायी । उन्होने * आत्मबोध ' नामक एक पुस्तक लिखी है जिसमें मेरे सत्संगका 
सार है। उन्होने कहा कि अब मुञ्चे शान्ति मिली है। उनके परिवारसे सम्बन्ध 
होनेके पश्चात्‌ बार-बार जबलपुर जाना हुआ! उनके परिवारके लोगोसे तो घनिष्ठ 
सम्बन्ध है ही, वहां जबलपुरमें मेरे शिष्योकी संख्या सर्वोपरि है । प्रातःकाल ६ 
बजेसे लेकर रातके १० बजेतक सत्संगका दौर-दौरा रहता है । वहां हाईकोर्टके 
चीफ जस्टिस श्रीशिवदयालजी ओर उनके साथी एवं अन्यजन प्रातःकाल 
सत्संगमें आया करते थे एवं प्रायः सत्संगकी बातें लिखा करते थे। स्पीकर, 
मिनिस्टर, विद्वान्‌ सब श्रीगोपाललालजीके मन्दिरमे आते। श्रीगोपाललालजीका 
मन्दिर एक बहुत बडे जलाशयके ऊपर बना हुआ है । सवा सौ वर्ष पुराना यह 
मन्दिर सेठजीके पूर्वजोंका बनाया हुआ है । नगरके लोगोंको इसमे बडी श्रद्धा- 
भक्ति है ओर नियमसे सेवा-पूजा होती रहती है। 

वहां श्रीनृसिंह-मन्दिरके महन्तजी भी पधारा करते है । उनके ओर उनके 
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शिष्यके साथ शास्त्र-चर्चा हुआ करती है। भगवानूके सगुण-साकार रूप, 
अवतार, मूर्ति-पूजा, भगवद्धक्ति आदिके सम्बन्धे जब चर्चा चलती है, वे 
बहुत आनन्द लेते हे । व्यवहार राजेन्द्र सिंह, उनके पुत्र राम प्रताप सिन्हा, उनके 
विशेष कृपापात्र हे । ्‌ 
योगीसे भेट- 
हमारी जन्म-भूमिसे चार-पोच मीलके अन्तरपर बेवना तथा नीरापुर नामके 
दो ग्राम हें । वहां एक सिद्धजी ब्रह्मचारी आया करते थे। वे प्रातः कालसे दोपहरतक 
पद्मासन लगाकर पीठकौ रीढ सीधी करके ओर सिरको पीछे ज्ुकाकर सूर्यके 
सामने बैठा करते थे। दोपहरके नाद लोगोंसे मिलते। बेवनाके पाण्डेजी ओर 
नीरापुरके चन्द्रशेखरलाल उनकी विशेष सेवा करते थे। प्राणायाम, ध्यान ओौर 
समाधिका उनको अच्छा अभ्यास था। कुछ सिद्धियों भी थीं। एक-दो बार 
चन्द्रशेखरलाल उनको लेकर मेरे घरपर आये ओर में भी उनके दर्शन करने गया। 
उन्होने नर्मदा तटपर, जबलपुरके आस-पास बड़ी तपस्या की थी । उनसे जव 
सत्संगकी चर्चा होती तो वे नर्मदा तटके महात्माओंके बारेमे बहुत कुछ बताते। 
उनका कहना था कि योगाभ्यासके बिना न प्राण स्थिर हो सकते, न मनका संयम 
ही हो सकता। सच्ची भगवद्धक्ति ओर तत्त्वज्ञानके लिए योगकी अनिवार्य 
आवश्यकता है । जो योगाभ्यास नहीं करता है, वह कहीं-न-कहीं गुप्त भोगके 
फन्देमे फेस जाता है। मनको रोकनेका सामर्थ्य एक मात्र योगमें है । उनमें 
भगवान्‌को भक्ति तो छू नहीं गयी थी; परन्तु द्रष्टाके स्वरूपमें अवस्थानकी चर्चा 
बड़े प्रेमसे करते थे। उनका कहना था कि तन, मन, सुरत स्थिर करके केवल 
देखते रहो । विक्षेप ओर समाधि दोनों ही दृश्य हैँ । अपना आत्मा केवल द्रष्टा है। 
द्रष्टाका तादात्म्य न हो तो वृत्तियाँ स्वयं निरुद्ध हो जाती हैँ । निरुद्ध वृत्तियोमे 
शक्ति-संचय हो जाता है ओर सिद्धि्यों आजाती हैँ । सिद्धियोँका प्रदर्शन नहीं 
करना चाहिए, परन्तु, सिद्धियोके आजानेसे योगके सिद्धान्त एवं निर्बीज समाधिपर 
पक्ता विश्वास हो जाता है । उनका कहना था कि अस्मितालम्बन-रूप सम्प्रज्ञात 
समाधितक मेरी गति है । अभी “ विवेकख्याति' नहीं हुई है । उसके लिए प्रयास कर 
रहा हू-फिर असम्प्रज्ञात समाधि लगेगी। भेडा घाटके पास बन्दरकूदनीसे नीचे 
एक छषप्परकी कुरिया थी। वे वर्षोतक उसमें रहकर साधना करते रहे थे। 
संगमरमरके ऊचे तटोके बीचसे नर्मदाजीकी पतली-सी किन्तु बेगवती धारा वहाँ 
सर्वदा प्रवाहित रहती हे । 
< 
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वे विद्वान्‌ । 


मेरे पितामह 

मेरे पितामह पं० श्री श्रीचन्द्रशेखर द्विवेदी (टेगरी पण्डित) ज्योतिष एवं 
कर्मकाण्डके प्रतिष्ठित विद्वान्‌ थे। अत्यन्त बाल्यावस्थामें ही मुञ्चे उनसे शिक्षा 
मिलनी आरम्भ हो गयी । सत्यनारायण-कथा, दुर्गापाठ, मुहूर्त-चिन्तामणि मुज्ञ 
कण्ठस्थ हो गये थे । उनके पास पटनेके लिए दूर-दूरसे विद्यार्थी आते थे ओर कुछ 
मेरे घरपर ही रहते थे। हमलोगोमें होड लगती थी कि कौन प्रतिदिन सबसे अधिक 
पाठ कण्ठस्थ करता है । मेरे पितामहने जिन्हे म " बाना' कहा करता था, बताया कि 
कोड भी श्लोक याद करना हो तो मालापर गिनकर उसे एक-सौ आठ बार पढनेसे 
उसका विस्मरण नर्हीं होगा। पहले दिन कण्ठस्थ किये हए श्लोर्कोको दूसरे दिन 
एक बार पढ लेना चाहिए। इसको “उद्धरणी " कहते है । पश्चात्‌ नये श्लोकोको 
घोखना चाहिए । घोखनेका अर्थ यह है कि शब्दके उच्वारणके क्रमका संस्कार 
एेसा दृढ हो जाय जिससे कि अनजानमें भी कोई श्लोक बोलना यदि आरम्भ कर 
दं तो बादके शब्द अपने आप ही आते जारे; वे जिह्वापर बैठ जाते है। नाना 
ज्योतिषकी गणित कितनी सुगमतासे कर लेते है, कुण्डली कैसे बना देते है, 
फलादेश कैसे करते हँ । यह सन मै देख-~देखकर अनुकरण कर लेता था। यह सब 
मेरे लिए कोई कठिन काम नहीं था। 
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जब मेरे विवाहके लिए कोई आता, लड़कीका नाम बताता तो मेँ चुपकेसे 
नाडी, मंत्री, वर्ण, गण देख लिया करता था। उस समय मेरी उम्र बहुत छोटी थी। 
मरी दस वर्षकौ उग्र होते-होते उन्होने आवाजापुरमें ठाकुर साहब गणेश सिंहके 
वँ श्रीमद्धागवतके सप्ताहमे वक्ताके सिंहासनपर बैठा दिया। मैने "कथितो 
वंशविस्तारो ' से पाठ करना आरम्भ किया था। 
पं० श्रीपहाद मिश्र 
मेरे गोंवसे डढ-दो मील दूर धानापुर नामक एक बस्ती है । वहां थे, 
पण्डित प्रह्ाद मिश्र। वे पण्डित तो थे ही, बड़े सञ्जन, सदाचारी एवं सौम्य 
स्वभावके थे। मेँ प्रतिदिन उनके पास विद्धाध्ययनके लिए जाता। वे गंगा-स्नान, 
सन्ध्या-वन्दन आदिसे निवृत्त होकर गंगाजली हाथमे लिये घर आते थे। चोटी 
बंधी हई, ललाटपर चन्दन, अध्यापनमें बड़े निपुण थे । गायत्री -जपमें उनको दृद 
निष्ठा थी। | 
पण्डित प्रह्लाद मिश्र पाते समय धीरे-धीरे प्रेम एवं मधुरताके साथ 
एक- एक बातको स्पष्ट करते जाते थे। उदाहरणार्थं ' लघु कौमुदी 'का ' पाणिनीय 
प्रवेशाय "में “पण ' एक धातु है-उसका अर्थ हे व्यवहार। * पणन ' अर्थात्‌ 
व्यवहार. ही "पण" है, उसमें जो निपुण हो उसे पणी ' कहते हें । "पणी "के 
गोत्रमें पेदा हुआ ' पाणिनि '। पाणिनिके द्वारा निर्मित शास्त्र पाणिनीय, उसमें 
प्रवेशके लिए-' पाणिनीय- प्रवेशाय ' 1 अव आप ही बताइये कि इस अध्ययनका 
कभी विस्मरण हो सकता हे 2 
पण्डितजीने लघु कोमुदीके साथ-साथ, न्यायबोधिनी सहित तर्क-संग्रह, 
मह्लीनाथी टीका सहित रघुवंश एवं मूल रामायण भी पढाया। 
एक नारको बात हे, मे दो-तीन दिन पढनेके लिए नहीं गया । उनके पिता 
पण्डित श्रीरघुदत्त मिश्र जो आयुर्वेदके बड़ विद्वान्‌ एवं प्रतिष्ठित चिकित्सक थे, मेरे 
घर आये । वे मेरे पितामहके समकक्ष थे; मुञ्जसे बोले--' बेटा, तुम्हं ज्वर आता है, 
इसीसे नह आये 2 कल ज्वर आनेसे पहले मेरे पासं ओ "जान, मँ ज्वरको रोक 
दूगा। उन्होने सरपर हाथ रखा, पीठ ठोंकी ।' 
दूसरे दिन ज्वर आनेसे पूर्व ही म उनके पास पहुंच गया । उन्होने गायके 
गोनरसे धरती लीपकर कम्बल बिका रखा था। मुञ्ञसे कहा-“ तुम इसपर बैठ 
जाओ अथवा लेट जाओ। में चारों ओर गायके गोबरके भस्मसे एक मन्त्र लिख 
देता हू, उसके भीतर ज्वर प्रवेश नहीं करेगा । तुम बाहर नहीं निकलना।' 
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मै पहले तो लेट गया। परन्तु, जब वे चले गये तो उठ बैठा ओर देखने लगा 
कि लिखा क्या हे । वह हनुमान्‌जीका मन्त्र था । उसमें विभिन्न प्रकारके ज्वरोके नाम 
लेकर कहा गया था कि हे हनुमान्‌जी, इन ज्वरोको नष्ट कर दो । 

सचमुच उस दिन मुञ्चे ज्वर नहीं आया। मँ पूर्ववत्‌ अध्ययनके कार्यमें 
लग गया। 

उस मन्त्रपर मेरी बाल-सुलभ श्रद्धा एेसी दृढ हो गयी कि मैं बिना किसीसे 
पूछे ग्रन्थोमें उसे दृढता रहा । “कल्याण सम्पादन-विभागमें जानेके बाद वह 
'लाड्गूलोपनिषद्‌ ' में मिल गया। 

प्रसंगके बाहर जाकर यंह चमत्कार आपको बताना चाहता हू कि तवसे 
अबतक मुञ्चे ज्वरका प्रकोप बहुत कम हआ है! कभी-कभी एक-दो दिनतक 
थोड़-थोडा ज्वर अवश्य रहा है । बीचमें एक बार सन्‌ १९३४-३५ के आस-पास 
पित्तज्वर हुआ था। वमन हआ ओर मे वेसुध हो गया। भाई श्रीसुदर्शन सिंहजी 
"चक्र *ने मुञ्चे पानीके टबमें बेठा दिया था ओर मेने मूर्च्छा-दशामें ही देखा कि एक 
भयंकर राक्षसी, जिसका नाम ' मृत्यु ' था, मुञ्ञपर आक्रमण करने दौड रही है ओर 
श्रीहनुमान्‌जी हाथमे गदा लेकर उसकी ओर दौड रहे हैँ । राक्षसी भाग गयी ओर 
मेरा ज्वर गायब हो गया । मन्त्रका चमत्कार हो या न हो, अबतकका मेरा अनुभव 
यही है । आगे क्या होगा सो ज्ञात नहीं । 

पण्डित प्रह्ाद मिश्रजीसे अध्ययन चलता रहा । 


पण्डित भूयनारायण मिश्र- 


मेरे पितामह मुञ्ञे अपने साथ लेकर काशी गये। उन दिनों काशीं 
श्रीमद्धागवतके अद्वितीय विद्वान्‌ पं० श्रीभूपनारायण मिश्र थे। वे नीलकण्ठ 
महादेव मोहल्ेके श्रीराम मन्दिरमे रहते थे। पितामहके समवयस्क थे तथा मेरी 
जन्मभूमिके गोँवसे तीन-चार मील दूर “महेशी के निवासी थे। मेरे पावके 
अगूठेमें ठोकर लगी थी। उन्होने पीली मिद्रीका लेप करवाया। मुञ्चे बहत 
प्यार करने लगे। भागवतके श्लोक मुञ्ञसे सुनते। बादमें मैने उन्हसि श्रीधरी 
टीका-सहित भागवतका सम्पूर्ण अध्ययन किया। उन्होने मेरे पितामहको 
सलाह दी कि बालकको मेधा अच्छी है, इसे काशीमें पटठनेके लिए रखा। 
उन्होने यह भी सुञ्ञाव दिया कि पद़नेके लिए पण्डित श्रीरामभवनोपाध्याय ही 


सर्वश्रेष्ठ है । 
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यं० श्रीरामभवनोयाध्याय- 
पण्डितजी बलिया जिलेके सुखपुरा ग्रामके निवासी थे। काशीमें 
महामहोपाध्याय पं० श्रीदामोदर शास्त्रीजीसे उन्होने व्याकरणका अध्ययन किया 
था। शास्त्रीजी काशीके चार दिग्गजेमे-से थे- श्रीशिव कुमार शास्त्री, श्रीतात्या 
शास्त्री, श्रीगगाधर शास्त्री ओर वे। दरभंगा नरेशकी अध्यक्षतामें श्रीनच्ा ज्ञाजीसे 
उनका शास्त्रार्थं हुआ था ओर उनके विलक्षण, विचक्षण वैदुष्यको भूरि-भूरि 
प्रशंसा हई थी । 
हमारे गुरु पं० श्रीरामभवनोपाध्याय, व्याकरणके उद्‌भट विद्वान थे । वे प्रायः 
रात्िमें दो बजे उठ जाया करते थे । सान करके अपराजिता देवीकौ पूजा करते, 
मन्त्र जपते । सूर्योदयसे पूर्वं सन्धावन्दन एवं गायत्री-जप करके, उन दिनोके क्रीस 
कोलेजमें अध्यापन करनेके लिए पैदल जाते थे। उनके निवासस्थान बड़ी पियरीसे 
कोलेज लगभग दो मील पडता होगा। वे धोती, अचकन, दुपट्रा एवं पगड़ी धारण 
करते। चन्दनकी छोटी-सी बिन्दी । अपनी मू एेसी संवारकर रखते थे-बाल- 
पर-बाल, घनी ओर सफेद । 
पण्डितजी अध्ययन-अध्यापन, अपने धर्मका अनुष्ठान समञ्जकर ही करते 
थे । जीविका अथवा वेतनपर उनको दृष्टि कभी नहीं गयी । इसका प्रमाण यह है कि 
जन वे काशीमें दरभंगा संस्कृत पाठशालामें अध्यापन करने लगे, तब उन्हें जीवन 
निर्वाहके लिए पन्द्रह रुपये मासिक मिला करते थे। परन्तु वे उन रुपयोँको कभी 
अपने काममें नहीं लेते थे। प्रतिदिन आठ आनेमें पुष्पमाला लेकर 
श्रीअन्नपूर्णाजीको चढ़ा आते थे। 
मुञ्जे पढाते समय तो पण्डितजीकी वृद्धावस्था थी परन्तु क्रींस कोलिजमें 
चूडान्त-व्याकरणके प्राध्यापक होनेपर भी, जब वे पैदल अन्नपूर्णाजी जाते थे 
(लगभग तीन मील) तो मैं उनके बराबर चल नहीं पाता था। दाहिने हाथपर माला 
लटकती ओर वे प्रायः बिना किसीका स्पर्श किये चलते रहते थे। उन दिनों 
काशीकी गलि्योमें इतनी भीड-भाड नहीं होती थी । 
उनको अध्यापनका एेसा व्यसन था कि यदि वे हाथमे लोटा लेकर 
शौचालयके लिए जा रहे हों ओर कोई आकर व्याकरणका प्रश्न कर दे, तो सब 
कुछ भूलकर वहीं बैठ जाते ओर उसे प्रश्नका उत्तर देकर सन्तुष्ट कर देते। उन 
दिनों वे “शब्देन्दु शेखर” पर टीका लिख रहे थे। श्रीसभापति उपाध्याय द्वारा 
` मंजूषा ' पर टीका लिखी जा रही थी एवं श्रीहाराणचन्द्र शास्त्री द्वारा ' कालतत्तव 
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श्रीमतां पुरतोऽस्त्येषा प्रार्थना विनयाश्छिता। 
संशोध्य शोधनीयान्‌ वैलेख्यालेख्या ' विहारिणः ' ॥ 
इसका अर्थं है- आपके सम्मुख सविनय निवेदन है कि मेरे लिखे 
प्रयोगोमे जो संशोधन करने योग्य है, उसका संशोधन करके ‹ शान्तनु बिहारी 
के लिखने योग्य जो है, उसका भी उद्ेख कर दें । मैने अपने नामके एक देश 
' विहारी 'का प्रयोग किया था। गुरुजी, अपने हाथसे मेरा नाम शान्तनु लिखा 
करते थे ओर इसी नामसे - पुकारा भी करते थे। पुराणोमें भीष्म पितामहके 
पिताका नाम “शन्तनु ' मिलता हे। लोग मुञ्जे शन्तनु कहते थे। परन्तु, गुरुजी मुज 
सदैव शान्तनु बोलते शम्‌ तनोति नही; शान्तम्‌ नीति अर्थात्‌ कल्याणका विस्तार 
करनेवाला नहीं, शान्त पुरुषोंकी स्तुति करनेवाला । मेरे बिहारी शब्दको उन्होने 
पकड लिया। नीचे लिख दिया- 
विहारिणो बिहारेस्ति चेष्टा यस्मादतः पुरा। 
कियत्पर्यन्तग्रन्थे वोऽभ्यासोस्तीति निवेद्यताम्‌ ॥ 
अर्थ- बिहारीकी चेष्टा विहारमें हे । विहार प्रान्तमें विहरण करनेकी हे । 
अतः सबसे पहले यह निवेदन करो कि तुम्हारा अभ्यास ग्रन्थमें कहां तक है ? 
मैने गुरुजीको यह श्लोक लिखा- 
माघस्य सर्गद्रयमात्मबुद्धया सम्पाद्य वश्यं त्वरितं कृपातः। 
त्वत्पादपद्याश्रयलब्धशक्तिः पाठं समासे पुरुषे भजेऽहम्‌॥ 
अर्थ- आपकी कृपासे “माघ 'के दो सर्ग मेने अपने वशमें कर लिये हैँ, 
आपके चरण कमलोके आश्रयसे शक्ति प्राप्त करके मै तत्पुरुष समासका अध्ययन 
कर रहा हू। 
गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होने श्लोकोमें ही बहुत-से प्रश्न किये। 
एकनार उन्होने कुछ श्लोकोका अर्थ लिखनेके लिए “श्लोकाविमौ स्फुटं 
धीमन्‌ व्याख्येयौ रीतिमाश्रयन्‌ ' । इत्यादि लिखा। उस दिन अपने लिए धीमन्‌" 
सम्बोधन देखकर मुञ्धे कितना आनन्द हुआ था, आप स्वयं समज्ञ सकते हे । 
उनका लिखा एक श्लोक ओर सुनिये; जो मेरे प्रति अत्यन्त स्नेह, 
-वात्सल्यका सूचक हे । 
आलस्यमुत्सा्य समाश्रयस्व भो विदां प्रियां नीतियुतां च दक्षताम्‌। 
श्रमो विधेयो भवता तितीर्षुणा सुदुस्तरं वारिधिमन्तरा तरिम्‌॥ 
अर्थ- आलस्य भगाकर विद्वानोंको खून प्रिय लगनेवाली नीतियुक्त 
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दक्षताका आश्रय लो। नावके अत्यन्त दुस्तर वारिधिका संतरण करनेके लिए 
आपको परिश्रम करना चाहिए । सेह, वात्सल्यके मूर्तिमान्‌ स्वरूप गुरुजी 
महाराजके द्वारा लिखे हए श्लोक अब भी कभी-कभी स्मरण-पथमें आ जाते हे, 
जैसे हदयपटपर अंकित हों । उनको कृपा ही मेरी विद्या बन गयी ! 

जब वे क्तींस कोलिजमें बुलाते, तब मेँ व्हा पठनेके लिए जाता अन्यथा में 
उनके घरमे ही पढ लिया करता था। 

एक दिन उन्होने आज्ञाको कि छः बजे प्रातःकाल कोँलेजमें आजाना। मेने 
उनसे निवेदन किया कि जब आप प्रातःकाल नहीं पाते है, तब मँ पण्डित 
भूपनारायण मिश्रके पास जाकर श्रीमद्भागवत पदता हू । उन्हं श्रीधरी टीका सहित 
श्रीमद्भागवत कण्ठस्थ है ओर व्याकरणके भी धुरन्धर विद्वान्‌ है । उनके यहां हमारे 
घरके अनेक सम्बन्ध हँ । बड़ प्रेमसे पढ़ते हे । गुरुजी बोले- तुम भागवत भी 
मुञ्चसे ही पटो । अन्यत्र जानेकौ आवश्यकता नहीं ।' दूसरे दिन मै उनके पास पंच 
गया। दो-तीन श्लोक पटाये । उसके अगले दिन भी दो-तीन श्लोक पदाय । कहां 
तो हम सो-सौ श्लोक रोज पढ़ते थे। फिर हंसकर बोले कि तुम उन्हीके पास 
जाकर पट लिया करो। मँ गुरुजीके पास व्याकरणके जितने भी पाठ होते सव 
सुनता था। वे कभी-कभी कह देते थे- तुम जाओ! भूषण-भाष्य सुनकरके क्या 
करोगे ?' मेँ कहता-' गुरुजी, संस्कार तो पडंगे।' वे प्रसन्न होते । गुरुजी मेरी एक- 
एक प्रवृत्तिपर ध्यान रखते थे । स्रान, सन्ध्या, गायत्री-जप, दौहरौनी स्मृति, धारणा, 
बुद्धि सभीको देखभाल करते थे। यह भी पूछ लेते थे कि आज क्या खाया है ? में 
अपने कपड़ोमे साबुन नहीं लगाता था। कुछ घरके ब्राह्मण संस्कार ओर कुछ 
आलस्य । कभी-कभी अपने सान-घरमें ही मुञ्ञको कपडे साफ कर देनेके लिए 
कह दिया करते थे। यह सन बात सन्‌ २३-२४ कौ हे । 

काशीमें श्रीसांगवेद- विद्यालयमे प्रतिवर्ष श्रीगणेशोत्सव हुआ करता हे । उन 
दिनों काशीके ऋषिकल्प विद्वान्‌ आकर वहां शास्तरार्थके समय विराजमान हआ 
करते थे। श्रीलक्ष्मणशास्त्री द्राविड श्रीपंचानन तर्करत, श्रीवामाचरण भटाचार्यं 
(वृद्ध), श्रीनित्यानन्द पन्त, श्रीभाऊ शास्त्री वञ्च, श्रीचिन्नस्वामी, श्रीजयदेव मिश्र, 
श्रीप्रमथनाथ तर्क-भूषण- ये सभी महामहोपाध्याय थे। इनको उपस्थितिमें एकं - 
एक दिन सभी शस्त्रो, वैदिक अङ्गो-उपाद्गोपर शास्त्रार्थ हआ ` करता था। वादी 
प्रतिवादी तो पुरस्कृत होते ही थे, उनके अध्यापर्कोका भी सत्कार किया जाता था। 
चाहे किसी भी विषयका शास्त्रार्थ "न पण्डितराज श्रीराजेश्वर शास्त्रीजी, 
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शस््रर्थियोके पास बैठते ओर उन्हे मार्गदर्शन करते एवं शास्त्रार्थमें हेत्वाभास एवं 
वितण्डाको स्थान न मिले इसका ध्यान रखा करते थे। 
मेरे गुरुजी पं० श्रीरामभवनोपाध्याय भी कभी-कभी वँ जाते। वहांकी 
सभाके अध्यक्ष होते। शास्त्रार्थका विषय देते ओर विद्यार्थियोंकी जय-पराजयका 
निर्णय करते। | 
गुरुजीके विद्यार्थयोमें श्रीदेवनायकाचार्य एवं श्रीमुनिवर मिश्रने एकाधिकः 
बार पुरस्कार प्राप्त किया। मँ भी गुरुजीके साथ जाता, विद्वानोके परस्पर 
वार्तालाप एवं संसर्गका आनन्द लेता। बादी- प्रतिवादी दोनोंका पक्ष, प्रतिपक्ष 
अवधान-पूर्वक सुनता, समड्नेका प्रयास करता ओर अपनी ओरसे निर्णय भी 
कर लेता कि किसका पक्ष प्रनल-निर्बल था एवं किसके साथ पक्षपात अथवा 
अन्याय हुआ। 
श्रीसांगवेद विद्यालयमे उत्सवके अवसरपर श्रीमद्धागवतकी कथा हुआ 
करती थी । जब विद्यालयकी ओरसे विशिष्ट विद्वानोंको आमन्त्रित किया जाता तो 
एक-दो दिन मेरे गुरुजी भी जाते । मेँ भी उनके साथ-साथ जाता। 
एकनार पं० श्रीदातार शास्त्रीजीने ' जन्माद्यस्य यतः ' श्लोकका अनेक 
प्रकारसे अर्थ किया- वेदान्त, व्याकरण, न्याय-सम्मत। सुन-सुनकर बड़े-बड़े 
विद्वान्‌ खिल उठते। मुञ्जे आश्चर्य होता कि क्या भागवतके श्लोकोमें इतना 
पाण्डित्य भरा हे ! मेने चौदह अर्थ याद करके गुरुजीको सुनाये । गुरुजी बहुत प्रसन्न 
हुए मेरे सिर पर हाथ रखकर उन्होने आशीर्वाद दिया- 
विद्यावतां भागवते परीक्षा। 
किसी विद्यालयमे विद्वानोंकी दक्षिणा-सभा हो रही थी । काशीके बडे-बडे 
दिग्गज विद्वान्‌ एकत्र थे। प्रश्न आया, ' भागवतमें ब्रह्याके मोहके प्रसंगपर ।' 
"इतिरेशे तर्के -इस श्लोकम ' सति-सपतमी ' एवं “विषय सप्तमी ' दोनोका एक ही 
वाक्यमें एेसा प्रयोग है कि यदि गुरुमुखसे पढ़ा हआ न हो तो उसका अन्वय 
लगाना कठिन हो जाता है । वैयाकरण लोग भागवत आदि ग्रन्थोको प्रायः पढते 
नहीं हैँ । अभिमान करते हँ कि हम अपने व्याकरणके बलपर चाहे किसी भी 
श्लोकका अर्थं लगा लेगे। अच्छा “शास्त्रार्थ ^ रह्म । महामहोपाध्याय पं० श्रीजयदेव 
मिश्रने भी इसमें भाग लिया, जिनकी “परिभाषेन्दु-शेखर ' पर ' विजया" नामकी 
टीका है। 
हमारे श्रीगुरुजीने “इरा सरस्वती तस्या ईशे ब्रह्मणि मुह्यति सति, 
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कस्मिन्‌ विषये 2 अजातः परत्र परस्मिन्‌ ब्रह्मणि विषय '-- अच्छा व्यक 
किया। शस्त्रार्थे मोड़ लिया- ब्रह्माके सरस्वती-स्वापित्वपर । ब्रह्य ग्र्थर्यं 
भी इस कथाका उदके हे । ब्रह्मा-सरस्वतीकी कथा कोई लौकिक ठ ह ची) 
यह आधिदेविक अथवा आध्यात्मिक है। उस समय जो श्रां दु कह च्छ 
बृहद्‌ पत्रकके रूपमें प्रकाशित हआ था वृत्तिज्ञानका प्रकाशक वं अधिष्टान 
एक ही होता हे, यह मूल तत्त्व हे । उत्पत्तिका उपादान एवं आश्रव भी एक द्धी 
होता है। अन्तःकरणमें ही ज्ञानका उदय एवं स्थिति होती है । अद्भूत शा कट 
प्रसंग! अन्तमं कहा गया- भक्तिसे भागवतका बोध होता ट, अध्यास अथवा 
विद्यासे नहीं । 

गुरुजी व्यास एवं समास दोनों ही पद्धतिसे पढते थे। कभी-कभी कोड 
दृष्टान्त भी सुना देते थे । एक बार जिस विद्यार्थीको उनके अध्यापनकी शैलीका रस 
मिल जाता था, वह उन्हं छोड़ना पसन्द नहीं करता था। 

न मुने ' सूत्रपर महाभाष्य पदा रहे थे। अभाव शब्दसे अभावके अभावका 
भी ग्रहण होगा कि नहीं । अच्छा तो सुनिये-पतञ्जलिके द्वारा उदिखित दृष्टान्त- 

एक थी वृद्धा तपस्विनी । वर्षोतक तपस्या की । देवता प्रसन्न हृए। “ माताजी, 
आप जो चाहं एक वर मोग लें, वह मिलेगा।'-देवताने कहा। वृद्धाने क्षण-भर 
रुककर कहा--' मेँ अपने इसी शरीरके पौत्रको अपने हाथीपर बैठकर अपने सोनेके 
कटोरेमें दूध पीते हुए अपनी इन्हीं ओंखोंसे देखू! ' क्या-क्या मोग लिया! वृद्धा 
युवती हो जाय, उसका विवाह हो, पुत्र-पौत्र हों । धन सम्पदा हो। लम्बी उग्र हो। 
आंखिं बनी रहं ।- ओह, एक वरदानमें इतनी बडी योजना! देवता चकित रह गया। 
सन कुछ मिल गया उसको । हाँ तो, एक अभावमें सन अभावका समावेश । ओ 
ल्यो, पहले पढानेकी यह शैली थी ।' 

उन दिनों पण्डित मदनमोहन मालवीय अन्त्यजोको मन्त्र-दीक्षा एवं 
अस्पुश्यता-निवारणके लिए प्रयास कर रहे थे। मालवीयजी जब व्याख्यान देते, तब 
तर्क-युक्ति्योका राशि-राशि अम्बार लगा देते थे। वह शिष्टता, वह स्पष्टता, वह 
निरूपणका चातुर्य- अब कहाँ देखने-सुननेको मिलता है। मेरे गुरुजीका कहना 
था कि धर्मका निर्णय केवल युक्ति, प्रयुक्तिके बलपर नहीं होता। उसमें ऋषियोका 
साक्षात्कार चाहिए- 

अतीद्ियानसंवेद्यान्‌ पश्यन्त्यार्षण चश्षुषा। 
ये भावान्‌ वचनं तेषां नानुमानेन बाध्यते॥ 
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अर्थ--जो अतीन्द्रिय ओर असंवेद्य भाव है, उनको विद्वान्‌ पुरुष आर्ष दृष्टिसे 
देखते हे । केवल अनुमानके द्वारा उनके वचनका बाध नहीं हो सकता। वे- 
यलेनानुमितोऽप्यर्थः कुशलेरनुमातृभिः। 
अभियुक्ततरै - रन्यैरन्यथेवोपपाद्यते ॥ 
अर्थ कुशल-से-कुशल अनुमाता बडे प्रयननसे किसी पदार्थका अनुमान 
करते ह । परन्तु दूसरे योग्य विद्वान्‌ अपने अनुमानके बलपर उलट देते है । 
अचिन्त्याः खलु ये भावा न तांस्तर्केण योजयेत्‌। 
अर्थ-जो अचिन्त्य भाव हैँ, उनको तर्ककी कसौरीपर नहीं कसना 
चाहिए। 
गुरुजी इन श्लोकोके साथ अनेक श्रुति-स्मृतियोके वचन भी जोड़ दिया 
करते थे। जैसे मनुस्मृतिका- 
आर्ष धर्मोपदेशं च वेदशास्त्राविरोधिना। 
यस्तकेणानुसन्धत्ते स धर्म वेद नेतरः॥ 
अर्थ-जो वेद-शास्त्रके अविरुद्ध ॒तर्कके द्वारा आर्षधर्मोपदेशका 
अनुसन्धान करता है, वही धर्मके रहस्यको टक समञ्जता है, केवल कृतर्की नहीं । 
य० श्रीकलदेवकजी पाठक | 
इस प्रसंगमें गुरुजीने मेरे जैसे अनेक विद्यार्थियोंको भिन्न-भिन्न शास्त्रोके 
अनुसन्धानमें लगा दिया ओर विविध विषयोंकी सूची बनानेका काम सौप 
दिया। मुञ्चपर, उन दिनों उपलब्ध समग्र स्मृतियों एवं कुक पुराणोका भार था। 
धर्मशास्त्रके अध्ययनमें मेरी एेसी रुचि हुई कि गुरुजीकी आज्ञाके बिना ही मैने 
धर्मशस्त्राचार्य परीक्षा देनेका संकल्प कर लिया ओर बड़ी पियरी मोहद्यमे 
ज्योतिषाचार्य पण्डित श्रीबलदेवजी पाठकसे जो कि हिन्दू विश्वविद्यालये 
प्राध्यापक थे, धर्मशास्त्रके निबन्ध ग्रन्थ पढने लगा। पण्डितजी काशीके जाने- 
माने विद्वान्‌ थे। उन दिनों वे धूप-घड़ीका निर्माण करते थे ओर लोगोको देते 
भी थे। उनके पुत्र थे पं० श्रीगणेशदत्त पाठक एवं श्रीविद्याधर पाठक। 
पाठकजीके ही सम्पर्कसे मैने पाराशर-माधव, धर्म-सिन्धु, निर्णय-सिन्धु, शूद्र- 
कमलाकर आदि ग्रन्थोका अवलोकन किया। पाठकजी अवकाशके समय बडे 
प्रेमसे मुञ्ञे पदढ़ाया करते थे ओर अपने गुरुजीका कृपापात्र होनेके कारण मेँ 
उनका भी विशेष स्रेहभाजन हो गया था। पण्डित गणेशदत्तजीने ही मेरी 


जन्मकुण्डली बनायी थी। 
~~~ 
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मालवीयजी : सनातन धर्म-सभा- 

पण्डित मदनमोहन मालवीयजीने प्रयागराजरमे, त्रिवेणीके तटपर, सनातन 
धर्म-सभाका आयोजन किया था। उसमें देशभरके जाने-माने विद्वान्‌ आमन्त्रित थे। 
मालवीयजीने बड़ी श्रद्धासे गुरुजीको बुलाया था। यह तो मुज्ञे स्मरण नहीं है कि 
वह महाकुम्भ था या अर्धकुम्भी; परन्तु मेला बहुत बड़ा था। विद्वानोकी सभामें 
गुरुजीका अपना स्थान निराला ही था। वे मुञ्चे ग्रन्थमे-से कोई प्रमाण निकालनेके 
लिए अपने साथ ले गये थे। किसी विद्वानने कहा-' वाल्मीकिजी अन्त्यज थे।' 
गुरुजीने मेरी ओर देखा । मने अध्यात्म रामायण निकालकर सामने रख दिया । उसमें 
वाल्मीकिजीको जन्ममात्रसे द्विज एवं आचारसे शुद्र लिखा हआ है ओर ऋषियोने 
उन्हें 'मरा-मरा' जप करनेका उपदेश किया। गुरुजी बहुत प्रसन्न हृए। वे कभी- 
कभी मुञ्चे मेला देखनेके लिए भी भेज दिया करते थे। 
श्रीविष्णु दिगस्बरकी गीता-सखभाज्ान-यज्ल- 

उस वर्षं ॑मेलेमें श्रीविष्णु दिगम्बरजीने गीता ज्लान-यज्ञका आयोजन 
किया था। मेला देखते हुए मेँ वहां पहुंच गया। विशाल सभा थी । मेने सम्भवतः 
उससे पहले इतनी बड़ी सभा नहीं देखी थी 1 बड़े-बड़े विद्वान्‌ ओर उनके 
गम्भीर तथा रोचक भाषण, गीताशास्त्रको शास्त्रीय एवं सुगम व्याख्या हो रही 
थी । मचपर दिगम्बरजीके साथ श्रीजयदयालजी गोयन्दका भी बैठे हए थे- 
गीताप्रेसके संस्थापक। एकाएक एक अवधूत आकर लाउडस्पीकरपर बोलने 
लगा। कमरमें लंगोरी, मोटा-तगड़ा, हाथमे डण्डा। शरीरपर कोई बनावट नहीं 
थी । उस अवधूतने कहा-- श्रीकृष्ण एवं अर्जुन दोनो मित्र थे। परस्पर स्नेह 
सम्बन्धके सूत्रसे बंधे हुए थे। अर्जुनके हदय-पटलपर शोक-मोहके घने बादल 
छा गये। अस्त्र-शस्त्र फेककर रोने लगा। दूसरे मित्रने उसके कन्धेपर हाथ 
रखा- मेरे भाई यह रोनेका समय नहीं है, लड्नेका समय है । उसने अर्जुनकी 
ओंखोके ओंसू पो दिये। ठहाका मारकर हंस दिया-बहादुरीके समयपर 
नपुंसकता! है न अभी नपुंसकताका संस्कार शेष! जीतकी जिम्मेवारी मुङ्खपर। 
उठ भिड़ जा।' 
अवधूत्का उदबोधन- 

अवधूतने यह बताया कि गीता कोई शास्त्र नहीं है। यह तो दो मित्रोका 
परस्पर संवाद है। इसको गहन दार्शनिक क्षामे मत डालिये। सरल रीतिसे 
जीवनको सरल बनानेके लिए, कृत्रिमता दूर करके सहजता लाने के लिए पदिये। 
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अवधूतकी ओंखोसे ज्ञर-ञ्ञर ओंसू बहने लगे जैसे उसके मानसिक नेत्रके सामने, 
कृष्ण-अर्जुनको ज्ञोकी प्रकट हो गयी हो। एक मिनटमे ही वह 'लाउडस्पीकर 
छोडकर भीड्मे अदृश्य हो गया। 
मेरे लिए नया अनुभव-- 
मेरे लिए यह नया अनुभव था। शास्त्र एवं शास्त्रियोके वातावरणमें रहते- 
रहते मेरा ध्यान इस ओरसे हट गया था। आज जैसे एक नयी दिशा मिल गयी हो। 
उसी सभामें पहले-पहल गोयन्दकाजीको देखा सिरपर पगड़ी, कानमे मुक, 
बगलबन्दी पहने एक मारवाड़ी सेठ । मेँ तो समञ्जता था कि कोई महात्मा होगे, पर वे 
तो सेठ निकले 1 एक सेठ गीताका इतना बड़ा चिन्तक, प्रचारक हो आश्चर्य हुआ। 
ब्राह्मण सम्मेलन- 
गुरुजी पं० श्रीरामभवनोपाध्याय प्रयागके कुम्भ मेलेसे कुछ खिन्न होकर 
लौटे। वहौँकी सभामें देश, काल, समाज, परिस्थिति आदिका जितना चिन्तन था, 
उकत्मा शास्त्र एवं शास्त्रोक्त धर्मका नहीं था। अधिकांश विद्वान्‌ परिस्थितिका ही 
दिग्दर्शन कराते थे, शास्त्रीय व्यवस्था अथवा मर्यादा सम्बन्धी ऊहापोह या मीमांसा 
नहीं करते थे। 
काशीकी विद्रद्गोणठी- 
काशीमें विद्वद्‌ गोष्ठी हुई । देशके जाने-माने वेद-वेदांगके विद्वानोकी सभां 
आयोजित करनेका निश्चय हृआ। सनातन-धर्म कोँलेजके प्रांगणमें पण्डाल बना। 
संस्कृतके धुरन्धर विद्वान्‌ आये। श्रीलक्ष्मण शास्त्रीजी द्राविड, श्रीअनन्तकृष्ण 
शास्त्री, श्रीवामाचरणजी भदराचार्य (वृद्ध), श्रीनित्यानन्द पन्त, श्रीहाथी भाई 
शास्त्री, श्रीबुलाकोरामजी शास्त्री, श्रीगिरधर शर्माजी आदि प्रमुख विद्वान्‌ शास्त्रीय 
विषयोका विचार एवं निर्णय करने लगे। पण्डितराज श्रीराजराजेश्वर शास्त्रीजी, 
सभी विषययोमं प्रमुखतासे भाग लेते थे। किसी पक्षमें हेत्वाभास या असंगति होती, 
तो वे उसका निराकरण करते। उनको युवावस्था थी, पाण्डित्यका प्रकाश था। 


गुरुजी पं० राम भवनोपाध्याय इस विचार-सभामें विशेष रुचि लेते थे। इस सभामें 


वर्णाश्रम मर्यादाका शास्त्रीय पक्ष-अतिशय उदात्त एवं उत्कृष्ट रूपमे प्रकट किया 
गया। श्रीगुरुजीने मुञ्धे प्रतिनिधिके रूपमे रख दिया था। बीच-बीचमें धर्मशास्त्रकौ 
बात मै बोलता जाता था, जैसा कि गुरुजी बताते थे। सभी विषयोंका निर्णय हुआ 
ओर उन दिनोके संस्कृत पत्र "ब्राह्मण महा सम्मेलन ' एवं हिन्दी पत्रमे पर्याप चर्चा 
रही, लोगोका ध्यान आकृष्ट हुआ। 
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इसी “ शास्त्रार्थ-विचार'के उत्तरांगके रूपमे आचार्योकी सभा हई, 
अगस्त्यकुण्ड, नैमिषारण्य स्थानम । उन दिनों यह बहुत विशाल मैदान था। पण्डाल 
विस्तृत, शोभा विलक्षण! सभी सम्प्रदायके आचार्य इकदे हृए। सभी मठोके 
शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, एक-एक सम्प्रदायके अनेक- 
अनेक आये । उनकी सेवा-व्यवस्था करनेवालेमें मँ भी था। उस सभामें मुञ्चे बहुत 
दुःखदायी अनुभव हु। 
विहासन कितना चा कितना नीचा । 

फीता लेकर सनका सिंहासन नापना होता था। कोई ऊचा-नीचा न हो, सब 
बराबर हो । परन्तु, इतनेपर भी बात नहीं बनी । कौन दाहिने ओर कौन बाय रहे, यह 
प्रश्र उठ खडा हुआ। अन्ततोगत्वा गोल-गोल सिंहासनोकौ व्यवस्था कौ गयी- 
सब सबके दायें, सब-सनके नाये । यह सब व्यवस्था करने पर भी एक आचार्यके 
व्याख्यानके समय दूसरे आचार्य नहीं आते थे। अपना-अपना व्याख्यान देकर चले 
जाते थे। एक दूसरेसे मिलें नहीं, बोलं नहीं । कोई शिष्टाचार नही, नमस्कार नर्हीं। 
यह सन देखकर उसी समय मेरे मनपर यह प्रभाव पड़ गया कि ये लोग कभी 
एकत्र-संगठित नहीं होगे ओर न इनके द्वारा सनातन-धर्मकी रक्षा अथवा संवर्धन 
होगा। किसी भी एक सभामें उतने आचार्योका उपस्थित होना एक सुखद आश्चर्य 
अवश्य था, परन्तु उसका जो दुःखद संस्कार मेरे हदयपर पड़ा, वह कभी नही मिटा 
ओर अब भी जब कहीं आचा्येकि संघटन या एेकमत्यकी चर्चा होती है तो विश्वास 
नहीं होता। एक ही सम्प्रदायके दो आचार्य भी तो परस्पर पूर्णं सौमनस्य नहीं रखते। 
गुरुजीका पाण्डित्य- - 

आचार्यगण इतनी उत्तम कोटिकी प्रसन्न-गम्भीर पाण्डित्यपूर्णं संस्कृत 
भाषामें व्याख्यान देते थे कि पचास वर्षसे अधिक हो जानेपर भी अबतक उनका 
स्मृति संस्कार हदय-पटलपर अंकित-सा लगता है। सम्भवतः प्रतिवादि-भयंकर 
पीठाधीश्वर श्रीरामानुजीचार्यने एेसा प्रवचन किया था- 
प्रतिवादि-भयकरका भाष्ण- 

आसीत्‌ तथाविधः समयो भारतवर्षस्य यस्मिन्‌ नः पूर्वे पुरुषाः दैवीं 
वाचं उपचिन्वन्त उपभयतो लोकानां अविप्लुतवृत्तय आसन्‌। हन्त हन्त सोपि 
गतः तेपि गताः सापि गता गह्रम्‌। ननु निरन्वयो विनाशः सर्वेषाम्‌। 

अर्थ-- भारतवर्षका एक वह स्वर्गं समय था जब हमारे पूर्वज दैवीवाक्‌ 
संस्कृतका अध्ययन-अध्यापन, मनन-चिन्तन करते हए लोक-परलोक दोनीकि 
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लिए सुख-साधन-सम्पत्तिके साथ अपना जीवन व्यतीत किया करते थे। कितने 
दुःखको बात है कि अन न वह समय है, न वे पूर्वज है । वह भी गया, वे भी गये 
ओर वह दैवी वाणी तो कहीं पर्वतोंकी कन्दरामें जाकर लुप हो गयी । हाय, हाय! 
क्या वे सब फिर कभी लौटकर नहीं आरयेगे। 
मे तो उन आचार्योकी वाणी सुनकर ही मुग्ध हो जाता था। यदि 
ईश्रको कृपासे उनमें परस्पर सौमनस्य, सौहार्दं होता तो आज धर्म एवं 
सच्वारित्यका इतना अभाव न होता। परन्तु, सब रूपोमें भगवान्‌की लीला ही 
तो हो रही है। 
गुरुजी पं० रामभवनोपाध्याय शांकर अद्वैत सिद्धान्तमें सम्पूर्णं आस्था रखते 
थे। अद्वैत-सिद्धान्त तो ओपनिषद ही है। दूसरोंकी टीका-रिप्पणी, भाष्यसे 
विलक्षणता सूचित करनेके लिए उसको शांकर कहते है । गुरुजीका यह स्पष्ट 
अभिमत था कि व्याकरण-दर्शन अद्वैत-सिद्धान्तका ही प्रतिपादन करता है। 
जगत्‌-कारणके रूपमे जिस शब्द ततत्वको स्वीकार किया गया है, वह अनादि, 
अनन्त, अविनाशी, अपरिणामी हे। जो कुक भी अर्थ सत्ता हे, वह उसीका विवर्तं 
है । विवर्तका अर्थ है, जो अपने तात््विक स्वरूपसे अन्यथा प्रतीत होता है । यह 
“शब्द-ततत्व ' व्यवहार-दशामें प्रकृति, प्रत्यय, सुबन्त, तिडन्त आदिके रूपमें होता 
है, परन्तु परमार्थस्वरूप परा वाक्‌ है । वह व्यवहारका विषय नहीं है, अखण्ड 
संवित्‌ ही है। काल-कल्पनाका प्रकाशक होनेसे नित्य है। देश-कल्पनाका 
प्रकाशक होनेसे व्यापक हे । वस्तु-भेद-कल्पनाका प्रकाशक होनेसे अद्वितीय है । 
सबसे विलक्षण होनेके कारण सबके अत्यन्ताभावका अधिकरण भी है । वस्तुतः 
“शब्दतत््व ' आत्मतत्त्वे कोई अन्तर नहीं है । जैसे प्रत्येक दुश्यमे आत्मचैतन्यकी 
अनुगति है, वैसे ही प्रत्येक प्रत्ययमें शब्द-ततत्वकी अनुगति हे । शब्दानुगमके बिना 
कोड प्रत्यय नर्हीं होता है । सारा व्यवहार शब्दानुविद्ध है । प्रत्यक्ष, अनुमान आदि 
प्रमाणोसे जो प्रमा होती है, वह भी शब्दसे व्याप्य ही होती है । * अयं घटः; ' "तत्र 
वहि ' यह सब शब्द व्यवहार ही है । 
वैयाकरणोकि मतमें प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द एवं अर्थापत्ति चार प्रमाण है । 
उपमान, अनुमानके अन्तर्गत हे। अनुपलब्धि, प्रत्यक्षके अन्तर्गत है। प्रमार्णोकी 
संख्यामें मतभेद होनेपर भी "प्रमेय ' मेँ कोई मतभेद नहीं है । वह तो प्रायः सभी 
दर्शनोमें एक-सा है । वैयाकर्णोने यह स्पष्ट रूपसे स्वीकार किया है कि द्रष्ट, 
दर्शन, दृश्यमें भेद नहीं है । एक निर्विकल्प सत्य है । वेदान्तका यही सिद्धान्त है। 





पावन-प्रसग/3 9८ 





वेदान्तका सिद्धान्त वर्णन करनेसे अपने सिद्धान्तका भी वर्णन हो गया। क्योकि 
व्याकरणके विद्वान्‌ वेदान्तपर दृढ आस्था रखते हे । 

गुरुजी पं० रामभवनोपाध्याय व्यावहारिक कार्य कलापसे मुक्त ्टोनेपर प्रायः 
प्रतिदिन प्रस्थान-त्रयीका मनन-चिन्तन करते थे। 

यह बात पहले ही कही जा चुको है कि पण्डितजी सनातन-धर्मके दृढ 
निष्ठावान्‌ विद्वान्‌ थे । वे वेद शास्त्रोक्त सभी सिद्धान्तोमें विश्वास रखते थे। भगवान्‌के 
निराकार-साकार रूप; अवतार; मूर्तिपूजा; वर्णाश्रम; स्पृश्यास्पृश्य; श्राद्ध; 
कन्यादान; भक्ष्याभक्ष्यका विचारः; तीर्थयात्रा आदि इन सबमें उनकी आस्था देखते- 
ही बनती थी । एक-एकका उदाहरण देनेसे विस्तार बढ जायेगा । 

उन दिनों वाराणसीमें स्वामी श्रीविशुद्धानन्दजी नामके एक महात्मा रहते थे। 
बनारस छावनीके मार्गमे उनका आश्रम था। महामहोपाध्याय श्रीगोपीनाथ कविराज 
उनके बडे भक्त थे ओर उनसे प्रायः योग-वेदान्तकां चर्चा किया करते थे। 
कविराजजीने उनके सम्बन्धमें ' विशुद्धानन्द-प्रसंग 'के नामसे बंगलामें एक बड़ी 
पुस्तक भी लिखी हे, जो अनेक खण्डोमें प्रकाशित है । कविराजजीने उनके बहुत 
चमत्कार देखे थे । चम्पाके पौधेको गुलाब ओर गुलानके पौधेको चम्पा बना देना 
उनके लिए मिनोका खेल था। शीशेपर सूर्यका प्रकाश ग्रहण करके अनेक 
चमत्कार दिखाते थे। अपनी ओंखोमें भगवान्‌का दर्शन भी करा देते थे। उनके 
त्राटक ' से पाषाण भी छिन्न-भिन्न हो जाता था। जब हमलोग इन चमत्कारोको 
सुनते, तो स्वाभाविक ही मनमें होता कि हम भी चलकर कुछ चमत्कार देखें । 
परन्तु गुरुजी पं० रामभवनोपाध्यायजीने बड़ी कठोरतासे हमलोगोको मना कर दिया 
था । उनका कहना था कि यदि तुम लोग अभीसे सिद्धि-चमत्कारमें लग जाओगे तो 
पदठना-लिखना सब चौपट हो जायेगा । तबसे आजतक हम उनके आश्रममे कभी 
नहीं गये । कुछ वर्षो नाद कोई विदेशी सञनन जिनका नाम डो० पाल ब्रण्टन था, 
गुप्त भारतकौ खोज करते हुए स्वामी विशुद्धानन्दजीके पास आये थे। “ बनारसके 
जादूगर ' के नामसे उनके कई चमत्कार लिखे थे, परन्तु बादमें उसने दूसरी पुस्तक 
लिखकर सबका खण्डन कर दिया था। 

महामहोपाध्याय श्रीगंगाधर शास्त्रीके शिष्योमें न्याय, व्याकरण, मीमांसा एवं 
साहित्यके एक बहुत बड़ विद्वान्‌ थे। उनके पाण्डित्यका प्रकर्षं सभी स्वीकारते थे। 
उन्होने अनेक ग्रन्थोका लेखन, सम्पादन भी किया था, परन्तु उनको रहनी बड़ी 
विलक्षण थी । स्त्रियों जैसे बाल रखते थे। इत्रसे स्नान करते थे। रेशमी कपड़े पहनते 
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थे। मेरे गुरुजीने उनके पास जानेको भी मना कर दिया था। सभामें उनके कईबार 
दर्शन हुए। गोरखपुरमें कल्याण-परिवारके साथ रहते हृए-उनसे मिलनेका भी 
सुअवसर मिला। सत्संग भी हआ परन्तु, उनके स्थानपर मैं कभी नहीं गया। 
गुरुजीका कहना था यदि विद्यार्थी शारीरिक वेशभूषा, शृंगार-प्रसाधन, भोग- 
साधनकी ओर ज्जुक जायेगा तो उसके विद्याध्ययनमें बाधा पड़ जायेगी ओर वह 
आगे नहीं बढ़ सकेगा। 

काशीके संस्कृत कवियोमें उन दिनों महामहोपाध्याय देवीप्रसादजीकी 
बड़ी मान्यता थी। उनके साहित्यज्ञान एवं काव्य-रचनाकी प्रतिभा विद्वानोंक 
चर्चाका विषय थी । परन्तु, हमलोगोंको उनके पास जानेकी भी, गुरुजीकौ आज्ञा 
नहीं थी । इसका कारण यह था कि भंगार-रसके प्रसंगोका वे. इतना खुला करके 
वर्णन करते थे एवं रहनी-सहनीमें भी कुछ एेसा अलगाव रखते थे कि गुरुजी 
हमलोगोके लिए उनका संग भी अच्छा नहीं समञ्जते थे। पं° देवीप्रसादजीके 
पिताजी श्रीतुक्कभंजन कविने रघुवंशपर * चोरपक्षीया' टीका लिखी थी । इसे भी 
गुरुजी शास्त्रका विप्लव ही मानते थे। व्याकरण, कोशादिके अनुसार ठीक होनेपर 
भी एवं पाण्डित्यके उत्कर्षका सूचक होनेपर भी वैसा करना वाक्‌-देवीका 


अपमान ही मानते थे। 
श्रीरामवरीश्चषण शास्ी- 

काशीके ईश्चरगंगी नईनस्तीके पास एक विलक्षण विद्वान्‌ रहते थे। उनका 
नाम था श्रीरामपरीक्षण शास्त्री । वे अपने मकानसे बाहर नहीं निकलते। उन्होने 
अगोपांग सहित वेद-शास्त्रोका अध्ययन किया था। दर्शन-शास्त्रके कर्कश तर्क, 
काव्यकी ओज एवं प्रसादसे, परिपूर्ण प्रतिभा देखते ही बनती थी । सड़कके दूसरी 
ओर पक्ता कओं था। वहसे हम उनके लिए पानी भर देते थे। घर-ओंगनमें ज्ञाड 
लगा देते थे। अडतालीस (४८) वर्षकी वय तक उन्होने विवाह नहीं किया था। 
हम अपने गुरुजीसे छिपाकर उनके पास जाया करते थे। वे सभी शस्त्रोके 
चूडान्त, सिद्ध विद्वान्‌ थे। हमारे पाठ्यग्रन्थोको तो वे चुटकी बजाते कहानीकी 
तरह पढ़ा देते थे। इसके अतिरिक्त उनके पास एक चौकी थी । जब वे उसपर बैठ 
जाते थे तो जैसे उनके अन्दर कोई दैवी चमत्कारका उदय हो जाता था। उन्होने 
एक-एक करके बयालीस (४२) विषर्योपर मुञ्ञसे सूत्रात्मक निबन्ध लिखवाये 
थे। जैसे, तेजोदर्शनम्‌, अन्दर्शनम्‌ इत्यादि । एक काव्य भी लिखवाया था, उसकां 
नाम था--' श्रीयोगेश्चर चरितम्‌।' जहोतक मुञ्चे स्मरण है श्रीयोगेश्वरजी उनके 
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पिताका नाम था। एक सदाचारी ब्राह्मणने उनके घरमे लाकर अपनी कन्याका दान 
कर दिया। पण्डित एेसे स्थानपर बैठकर हमलोगोको पढाया करते, जहसि उनकी 
पत्री भी दिखती । वे भी ग्रन्थ लेकर बैठतीं ओर पदती भी थीं । इसर्मे सन्देह नहीं 
कि उनके सम्पर्क एवं अध्यापनसे हमारी बुद्धिको गति सभी विषयमे थोडी- 
थोडी होने लगी थी। 

वे ब्राह्मणोचित्त आचारका पालन करते थे। उन्हं कोई सिद्धि अवश्य थी। 
आश्चर्य तो तब होता, जब वे काशीके एवं देशी-विदेशी विद्वानोके अपने पास 
आकर समाधान प्राप्त करनेकौ सुनाया करते। उनके शब्दोमें जर्मनसे उनके पास 
गणितके प्रश्न आया करते थे। महामना श्रीसुधाकरजी दिवेदी, गोपीनाथ कविराज 
भी चुपके-चुपके अपने प्रश्नोके उत्तर ले जाया करते थे। स्वनामधन्य म० म० 
श्रीशिवकुमार शस्त्रीजी महाराज भी उनकी निरुत्तर प्रतिभा देखकर मुग्ध हो जाया 
करते थे। हम समञ्चते थे कि यह सन बातें सच्ची नहीं है, फिर भी बडे ध्यानसे यह 
सब सुनना पड़ता था; क्योकि वे कुछ दिनोमें ही इतना पटा देते थे जितना दूसरे 
विद्वानोके पास जाकर पढनेमें वर्षो लग जाता। 


स्वामी श्री मनीवानन्दजी तीर्था 


वाराणसीके टेदीनीम मोहद्वेमें शिवगढके राजाकी कोठी थी। तीन-चार 
मजिलकौ तो अवश्य रही होगी । उसमें रहते थे स्वामीश्री मनीषानन्दजी तीर्थ । वे 
उस कोठीमें अकेले एवं नंगे रहते थे। कोई नौकर-चाकर नहीं था। भिक्षा कहीं 
अलगसे होती थी। वे शास्त्रोके पारदृश्वा विद्वान्‌ थे। एेसा सुना था मर्म 
श्रीशिवकुमार शास्त्रीसे उनका शक्त्रार्थ हआ था। गृहस्थाश्रममें 
श्रीमनीषानन्दजीका नाम श्रीहरनाथ शास्त्री था। शस््रार्थके समय उन्होने प्रतिज्ञा 
को थी कि मं श्रीशिवकुमार शास्त्रीजीसे नमस्कार कराऊंगा। परन्तु, वे एेसा कर 
न सके । संन्यासी होनेके पश्चात्‌ श्रीशास्त्रीजीने उनको नमस्कार किया ओर कहा 
कि अब आप वे नहीं हें । दण्ड ग्रहण करनेपर नर नारायण हो जाता है। एेसा 
लिखनेका प्रयोजन यह है कि स्वामीजी एक उच्चकोरिके विद्वान्‌ थे। ओर धर्म 
एवं विद्याके चतुर्दश स्थानके मर्मज्ञ थे। उन्होने एक ग्रन्थ भी लिखा था। 
जहोतक मुजञे स्मरण है उसका नाम था-“यतीन्द्र चरितामृतम्‌" वह 
ग्रन्थश्रीशिवकुमार शास्त्रीजीके ' यतीन्द्रचरितम्‌' के टक्तरका ही था। मुञ्ञे अबतक 
उसकी दो पंक्तियोँ याद है 
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रे रे चित्तचकोर चञ्चल-चिरात्संसारदावानलाद्‌ 
भीतो यद्यसि तहिं भावय सखे तापोपशान्तिं मनाग्‌। 
भावानन्दयतीश्वरस्य चरितम्‌ इत्यादि 
वे मेरी नानीके गुरु थे। अतः बाल्यावस्थासे ही उनके पास मेरा 
जाना-आना था। मेने उनसे धर्म शास्त्राचार्य परीक्षा देनेके लिए याज्ञवल्क्य 
स्मृतिके दाय भागका अध्ययन किया था। "मिताक्षरा" प्रायः उन्हें कण्ठस्थ 
थी। योग-भाष्य भी उन्हींसे अध्ययन किया था। वे वेदान्त-दर्शनके प्रोढ 
विद्वान्‌ थे। अतः योगदर्शनसे भी वेदान्त-सिद्धान्त सिद्ध करते थे। उनका कहना 
था कि योगे अभ्यास, वैराग्य वृत्तिनिरोध ओर द्रष्टाका स्वरूपावस्थान मुख्य 
नहीं है। इसमें मुख्य है, एकमात्र विवेक ख्याति। विवेक ख्याति हो जानेपर 
निरोध रहे या न रहे, उसका कोई महत्त्व नहीं । निरोधे अविद्या-निवृत्तिका 
सामर्थ्यं नहीं है। 
ओपाधिक हेतुओंसे द्रष्टाको अनेकता सिद्ध नहीं हो सकती। जन- 
साधारणकी दृष्टिसे प्रपञ्चका अदर्शन नहीं कह सकते। परन्तु, कृतार्थकौ दृष्टिसे 
प्रपञ्चको दृष्ट भी नहीं कह सकते। अतएव महर्षिं पतञ्जलिका पक्षपात भी वेदान्त- 
दर्शनमें ही है। 
जन में उनके पास अध्ययन करता था, उनकी उग्र ७५ वर्षके लगभग 
थी । इतने बड़े मकानमें अकेले रहना, पानी भरना, ्ाड्‌ लगाना अर्थात्‌ 
सब छोटे-से-छोटा ओर बड़-से-बड़ा काम वे अपने हा्थोसे ही करते 
थे। उनका जीवन सर्वथा स्वावलम्बी, परिश्रमी ओर आनन्दी था। कभी-कभी 
विनोद भी कर लेते थे। कमरसे थोडा लटकते हुए चलते थे ओर चलते फिरते 
भी पठाते थे। उन्हें ग्रन्थ-के-ग्रन्थ कण्ठस्थ थे। पुस्तक देखनेकी कभी 
आवश्यकता नहीं पडती थी। वे विद्वान्‌ होनेके साथ-साथ एक अनुभवी, 
साक्षात्‌ कृतात्मा सन्त थे। 
डा० गंगानाथ ज्ञा एवं डा० भगवानदास उनके प्ररशुख शिष्योमे-से थे। 
य० श्रीरघुनाथ शर्मा-- 
पण्डित श्रीरघुनाथ शर्माको तो विदत्‌-समाज भली- भांति जानता है । वे 
सर्वं शस्त्रोके अन्तस्तलावगाही विद्वान्‌ थे। वे पहले संन्यासी कालेज (काशी) 
मे अध्यापन करते थे। नादमें श्रीसम्पूर्णानन्द विश्च विद्यालयके वेदान्त 
विभागाध्याक्ष हो गये। अभी वे बलिया जिलेके छाता ग्राममें रहते हे । ८५ वर्षसे 
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अधिक उनकी उग्र है। उनके पाण्डित्य ओर प्रतिभाका दिनो-दिन प्रकाश होता 
जा रहा है । अनेक ग्रन्थ लिखे हे । भर्तृहरिके वाक्यपदीयपर उनकी विद्रद्‌-भोग्य 
टीका है-' अम्बाकर्तृ' उनके साथ हमारा गृहस्थाश्रमसे ही पारिवारिक एवं सेह 
सम्बन्ध है । उनका कहना था कि किसी भी शास्त्रकी एेसी कोई भी पंक्ति नहीं 
हे, जिसकी व्याख्या में नहीं कर सकता। अपनी युवावस्थामें ही उन्होने 
चित्सुखीकी नैनाप्रसादिनी टीकाका सम्पादन किया था। में तो एेसा मानता हू कि 
उनका समग्र पाण्डित्य उनके पिता पं० श्रीकाशीनाथजी महाराजके आशीर्वादका 
फल है। 


प° श्रीकाश्यीनाथजी- 


पं० श्रीकाशीनाथजी विद्यावृद्ध, वयोवृद्ध तथा एक अनुभवी सत्पुरुष थे। वे 
अद्वेत-सिद्धि, खण्डन-खण्ड-खाद्य, चित्सुखी इस प्रकार पढाते थे, जैसे कोई 
कहानी हो । ऊक बेठ जाते, हाथपर सुरती मलते होते, साधारण-सा वस्त्र पहने 
चटाईपर बैठे होते ओर बड़े-बड़े दर्शन-ग्रन्थोका अध्यापन करते रहते । उनके सामने 
बेठनेपर एेसा लगता, जेसे किसी पुराण- वर्णित ऋषिके सम्मुख बैठे हों । एकबार वे 
अद्वेत-सिद्धि पढ़ा रहे थे । पढठ़ाते-पद़ाते कहने लगे-" कुछ काटत बा हो ।' 

' कहां महाराज ?' 

"पिठियैमे। अच्छा काटे दा, पाठ चलै।' 

पाठ समाप्त होनेके बाद वस्त्र हटानेपर विच्छ मिला, जो कई डक मार गया 
था। काशीके अनेक सुप्रसिद्ध विद्वानोने उनसे वेदान्तका अध्ययन किया था। 
' अनुभूतिप्रकाश "पर उनकी संस्कृत-टीका यह प्रकट करती है कि वे वेदान्त- 
शास्त्रके कितने मर्मज्ञ विद्वान्‌ थे। उपनिषदोंके एक-एक मन्त्रको उन्होने 
अनुभूतिप्रकाशके श्लोकोमे दिखाया है । वह ग्रन्थ अबसे लगभग ५० वर्षं पूर्व 
केवल एक बार प्रकाशित हुआ था, जो उनसे स्वाध्याय करनेवाले जिज्ञासुओने 
प्रकाशित करवाया था। वे प्रायः सरस्वती फाटकके पास ब्रह्मविद्या-मन्दिरमे ही 
रहते थे। 

जब पं० मदन मोहन मालवीय गोलमेज कान्फरसमें सम्मिलित होनेके लिए 
लन्दन जाना मान गये; गङ्गाजल, गाय, पवित्र मृत्तिका, भारतीय खान-पान, 
परिधानकी व्यवस्था हो चुकी, तन वे पं° श्रीकाशीनाथजी महाराजसे अनुज्ञा लेनेके 
` लिए गये। हिन्दू विश्वविद्यालयके अधिकांश विद्वान्‌ इस यात्राके विरुद्ध थे। 
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मालवीयजीने आकर पण्डितजीके चरण छूए ओर आशीर्वाद मांँगा। प° 
काशीनाथजीने उन्हे सहर्ष अनुमति एवं आशीर्वाद दिया ओर कहा- 

` तुम एक व्यक्तिके रूपमे नहीं, सम्पूर्णं राषटके रूपमे वहाँ जा रहे हो । वहां 
एेसा ही कहना ओर करना; जिससे देशका सिर ऊचा हो । जिससे अब, तब या 
कभी आत्मग्लानि होती हो या होनेकी सम्भावना हो वह काम नहीं करना चाहिए। 
तुम भारतके सूर्य हो, सनातनधर्मके अग्रणी नेता हो, वहं जाकर सनातनधर्मकि 
उज्वल रूपक प्रकट करो। 

मालवीयजी उनका आशीर्वाद लेकर ही लन्दन गये थे। पं 
श्रीकाशीनाथजी महाराजका स्मरण करके अब भी हदयमें एक प्रकारक 
प्रसन्नताका अनुभव होता हे। मेँ अपनेको उनके सम्पर्क एवं आलापसे अब तक 


गौरवान्वित अनुभव करता हू । 
य० श्री भयनारायण मिश्र - 


काशीके नीलकण्ठ मोहष्वेके श्रीराम-मन्दिरमें पं० श्री भूपनारायण मिश्र 
रहते थे। मेरी उनको जन्मभूमिके गोवके पास ही ' महेशी ' हे । वे मेरे पितामहके 
समकक्ष थे। दोनों देशमें प्रतिष्ठित थे। आवाजापुर ग्राममें दोनोके परम्परागत शिष्य 
थे। मेरे पूर्वाश्रमके अनेक सम्बन्ध उनके साथ एवं उनके पुत्र, पौत्रादिके साथ भी 
थे। सम्बन्धके अतिरिक्त उनकी जो विद्या थी, वह भी उच्चकोरिकी थी । टीका- 
रिप्पणी सहित श्रीमद्धागवत उन्हें कण्ठस्थ था। ' मनोरमाशब्दरल ' बारम्बार उद्धूत 
करते। मेँ नित्यप्रति प्रातः उनसे भागवत पढनेके लिए जाता था। इसके अतिरिक्त 
जब मुञ्चे अवकाश होता, उनके घर चला जाता। उनकी धर्मपत्नी मेरी बूआकी ननद 
भी थी, मेरी माताके समान थीं । वे मुञ्चे बड़े प्रेमसे खिलातीं ओर पण्डितजी मुञ्च 
अलगसे भागवतको गर्भस्तुति, ब्रह्मस्तुति, वेदस्तुति आदिके गम्भीर एवं कठिन 
प्रसंग पटाते। उन्हें सब कण्ठस्थ तो था ही, भोजनङ्‌ बाद वे लेट जाते, मेँ पुस्तक 
लेकर बैठ जाता ओर वे बोलते जाते। अध्ययन समाप हारेके बाद मँ कभी काशी 
जाता तो उन्दीके पास ठहरता। उनकी सरेहपूर्ण ममता मुञ्चे प्राप्त थी। 
वे कभी-कभी, एक-एक वाक्यके अनेक-अनेक अर्थं कहते थे। 
उदाहरणार्थ पशुपांगजाय ' इसका अर्थ होता है- पशुप अर्थात्‌ नन्दबाबा, उनके 
अङ्खज, आत्मज श्रीकृष्ण । 
पशुप=नन्द, उनके अङ्ग=मित्र=वसुदेव उनसे उत्पन्न श्रीकृष्ण। 
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पशुप अविद्याग्रस्त पशुप्राय मनुष्योको ज्ञानदान करके रक्षा करनेवाले 
ब्राह्मण जिनके अङ्गज हैँ अर्थात्‌ मुखसे उत्पन्न हए है । 

यह तो केवल उदाहरण ही है । वे विराट्‌ पुरुषके अङ्क -प्रत्यङ्गसे उत्पन्न 
समग्र सृष्टिको इस वाक्यके अर्थसे सम्बद्ध कर देते थे। इस वाक्यके ११५ अर्थ 
उनके मुखसे मैने सुने थे। वे कितने निःस्पृह थे, यह आप इस नातसे जान 
सकते हँ कि वे कामेश्रनाथके मन्दिरमे लगभग ५० वर्षतक प्रतिदिन सायंकाल 
श्रीमद्धागवतपर प्रवचन करते रहे। उन्हें दिनका एक रुपया दक्षिणाका मिलता 
था। वे विद्यार्थरयोको अपने घरपर ही पाते थे। उनके पटढाये हए सैकड़ों 
विद्वान्‌ देश में भागवतके प्रवक्ता बन गये। परन्तु, उन्होने किसीसे कुछ मगा 
नही । सादे वस्त्र, सो भी कभी साबुनसे नहीं धोये जाते थे। पण्डितोंकी सभामें 
भी वैसे ही वस्त्र धारण किये हुए जाते थे। वृद्धावस्थामें जब कामेश्चरनाथकी 
ओरसे प्रवचन बन्द कर दिया गया, तब श्री करपात्रीजी महाराजने उन्हे रिव्शेसे 
धर्मसंघ विद्यालय आने-जानेकी व्यवस्था कर दी ओौर वे वहां जाकर 
श्रीमद्धागवत पटढाते थे। 

जब मे स्वामी योगानन्दजी पुरीके सम्पर्कमें आया, उनसे श्रीमद्धागवतके 
प्रवचन सुने । उनके प्रवचन अतिशय ललित-ललित, मधुर-मधुर, प्रसन्न-गम्भीर 
होते थे। एक दिन उन्होने कहा कि तुम भागवतीजीके पास जाते हो, उनसे पृछना 
कि पुराण ओर इतिहासमें क्या अन्तर है ? मेरे पूछनेपर श्रीभागवतीजीने बताया कि 
, इतिहास घटना प्रधान होते हँ--काल-क्रमसे घटित, पुराण शिक्षा-प्रधान होते है । 
पुराणोकी एकवाक्यता होती है विधि-निषेधके वचनोके साथ। यह करना चाहिए, 
यह नहीं करना चाहिए-इसके लिए वे उदाहरण प्रस्तुत करते है । युधिष्ठिरके 
समान बरतना चाहिए, दुर्योधनके समान नहीं । यदि युधिष्ठिर भी कुछ धर्म-विरुद्ध 
करेगे, जैसे ' द्यूतक्रीडा ' तो उन्हे भी दुःख भोगना पडेगा। यदि माता भी भक्त होगी 
तो परीक्षितके समान पुत्र होगा। महाभारतमें वर्णित परीक्षितका इतिहास मनुष्यके 
स्वभावका परिचायक है । वे मृत्युके भयसे नदीमें महल बनाकर अपनेको सुरक्षित 
करते हें । श्रीमद्धागवतके परीक्षित अपने पूर्व विचारित वैराग्यके अनुसार गंगाके 
तटपर बेठकर सर्वत्यागी होकर श्रीमद्धागवतका श्रवण करते है । यही इतिहास, 
पुराणका अन्तर हे । जब मैने यह उत्तर स्वामी श्री योगानन्दजी महाराजको बताया 
तो वे बहुत प्रसन्न हुए। 

भागवतीजी, वेद-वेदान्तके भी मर्मज्ञ थे। उन्होने श्रीमद्धावतके उपक्रम एवं 
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उपसंहारमे आये हए ' सत्यं परं धीमहि" का अभिप्राय बताया- सत्य अबाधित है 
ओर वह " पुरुषात्परं किञ्चित्‌'के अनुसार ‹ पर' अर्थात्‌ प्रत्यगात्मा ही है। 
श्रीशुकदेवजीका परीक्षितके प्रति चरम-परम उपदेश है-' अहं ब्रह्य परं धाम, ' 
आत्मासे अभिन्न ब्रह्य, ब्रह्मसे अभिन्न आत्मा, ब्रह्मात्म-एकत्व लक्षण वेदान्तसार 
ही श्रीमद्‌भागवतके रूपमें प्रकट हुआ है। इस अद्रैतानुभूतिकी प्रातिके लिए 
अन्तःकरण शुद्ध होना आवश्यक हे । वह शुद्धि भक्तिसे होती है । प्रीतिपूर्वक 
तदाकार वृत्ति अन्तःकरणको शुद्ध तो करती ही है, भजनीय  तत्‌-पदार्थरूप 
भगवारन॑के स्वरूपको भी स्पष्ट करती हे । अतः तत्त्वज्लानके सहस्र-सहस्र उपायोमें 
भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है । क्योकि स्वयं भगवान्‌ने अपने श्रीमुखसे इसका उपदेश 
किया है । जहाँ तृतीयान्त विभक्ति प्रयोग है-' भक्त्या ' वरहो तो साधनता स्पष्ट ही 
है । जहां भक्तिसे संजात भक्ति ' भक्त्या संजातया भक्त्या , वहां भी परा शान्तिका 
साधन ही दहै। पंचमीका प्रयोग भी "भक्तेः हेतु अर्थमें ही है। जहां 
' भक्तिर्विरक्तिर्भगवत्प्रनोधः '- भक्ति ओर विरक्ति एवं प्रबोधको साधनता ही हे। 
जैसे कोई कहे कि धनवान सुखी है तो वहं धन सुखका साधन हे, यही बोध होता 
है । अथवा यों कहें कि उण्डवालेने घडा फोड़ दिया तो घडा फोड्नेका साधन 
डण्डा ही प्रतीत होता है। इसी प्रकार ' भक्तिमान्‌ ज्ञानी इस प्रयोगमें भी ज्ञानका 
साधन भक्ति है, एेसा ही बोध होता हे। 
भागवतीजीका दृढ निश्चय था कि कोई व्याकरण, न्याय आदिका विद्वान्‌ 
होनेपर भी अपनी विद्या या अभ्यासके बलपर “ भागवत" का मर्म नहीं समञ्च 
सकता। भक्तिसे ही भागवत समङ्ञमें आता हे । भागवतका संकल्प ही भगवद्‌- 
भक्तिके द्वारा परमात्माका साक्षात्कार है। सगुण-साकार भगवान्‌के साक्षात्कारमें 
भक्ति सर्वथा स्वतंत्र है, ठीक वैसे ही जैसे निर्गुण निराकार ब्रह्मात्माके 
साक्षात्कारमें ब्रह्मविद्या। 
स्वामी श्रीयोगानन्द पुरीजी महाराज काशीके काशीदेवी मटमें कभी- 
कभी आकर निवास करते थे। मेँ उनका दर्शन करनेके लिए वहं जाया करता 
था। मठके स्वामी थे श्रीरामानन्द गिरिजी महाराज, उन्हीं दिनों बड़ी उम्रमें 
उन्होने व्याकरणाचार्य परीक्षा पास की थी। बडे सहदय एवं मिलनसार थे। 
सन्तोंका आदर करते थे। भगवत्कृपासे शताधिक आयु प्राप्त करनेपर भी वे 
स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रामें अहमदाबाद निवास करते हँ । उन्हींके स्थानमें स्वामी 
श्रीभागवतानन्दजी महाराज, जो १०-१५ शास्त्रोके आचार्य थे, रहा करते थे। 
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श्रीज्योतिर्मयानन्दपुरी, श्रीदयालपुरी, श्रीचन्द्रशेखर गिरि इन सबके साथ 
काशीदेवी मठमें ही मेरा परिचय हआ। 


स्वामीश्री ज्योतिर्मयानन्दजी- 


स्वामी श्रीज्योतिर्मयानन्दजी महाराज, ठाकुर साहब प्रसिद्धनारायण सिंहके 
साथ कुण्डलिनी जागरणका अभ्यास करते थे। वे सुन्दर, स्वस्थ, विद्वान्‌ एवं सरल 
चित्तके थे। एक दिन वे प्रसन्न होकर मुञ्जसे बोले-' पण्डित, तुम्हे जो भोगना हो 
सो भोग लो। जो करना हो सो कर लो । जब सबसे निवृत्त होकर मेरे पास आओगे 
तो मँ चुटकी बजाकर तुम्हें तत्त्वज्ञान करा दूंगा । जबतक कुछ पाना है, तभीतक 
कुछ करना है ।.अन्यथा ब्रह्य तो अपना स्वरूप ही है । आत्मा एवं ब्रह्मके बीचमें 
कोई वास्तविक आवरण नहीं है । यदि अविद्याकृत आवरण है भी, तो जो 
अविद्याका कार्य होता है, वह वस्तुतः नहीं होता। अन्ञानसे मानी हई वस्तु सच्ची 
नहीं हुआ करती । दृश्यके निर्माण, परिवर्तन, परिवर्धन, संहरण, निरोधन इन सब 
बातोंकी जबतक इच्छा है तभीतक कर्तव्य है । जानसे जिसकी निवृत्ति होती है, वह 
भी सत्य नहीं होता। अतः तुम निश्चय रखो-परमार्थका साक्षात्कार कोई कठिन 
नहीं हे । ' 

स्वामी ज्योतिर्मयानन्दजीका हरिद्वार, मायापुरमें सिद्धाश्रम बना, परन्तु उनका 
शरीर थोडे दिर्नोमें ही शान्त हो गया। 


श्रीदयालयुरी एवं श्रीशंकर चैतन्य भारती- 


श्रीकाशीदेवी मठमें श्रीदयालपुरीजी रहा करते थे। उनसे प्रथम परिचय भी 
आश्चर्यजनक रीतिसे हआ था। वे एकनार महात्मा श्रीधर्मगिरिजी या 
श्रीविष्णुगिरिजी (मुञ्चे ठीक-ठीक नाम स्मरण नहीं है) के साथ बैठकर 
ब्रह्मसूत्रका शोकरभाष्य लगा रहे थे। किसी पंक्तिपर विचार होरहा था। मेँ अपने 
गोँवके वेशमें लोटा-कम्बल लिये वहाँ जाकर बैठ गया। मुञ्ञे शिष्टाचारका पूरा 
बोध भी नहीं था। मने धृष्टता की-' कुछ क्षणके लिए ग्रन्थ मुञ्ञे दे दीजिये।' मेरे 
मंहसे उस पंक्तिका जो अभिप्राय प्रकट हुआ, उसको सुनकर वृद्ध महात्मा बोले 
कि यह तो ब्रह्मविद्‌ है । उसी दिनसे श्रीदयालपुरीजीके साथ श्रद्धा, प्रेमका परिचय 
हो गया था। भँ काशी-देवी मठमें जाकर उनसे अवश्य मिलता। वे एक चरटाईपर 
बैठे या लेटे होते। उनके चारो ओर शास्त्र ग्रन्थ रखे होते, कोई क्रम नही, कोई 
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सिलसिला नहीं । वे बताते थे कि मँ जब शास्त्रका चिन्तन करने लगता हूँ तो मेरी 
शास्त्र समाधि लग जाती हे । विचारधारा तत्त्वोन्मुख प्रवाहित होने लगती हेै। 
प्रपञ्चका विस्मरण हो जाता हे। सिद्धगिरिके श्रीशंकर चैतन्य भारतीपर 
दयालपुरीजीको बहुत श्रद्धा थी। वे उनसे पढते भी थे। भारतीजी ने ' ख्यातिवाद ' 
एवं खण्डन ' पर “शारदा टीका ' दो ग्रन्थ लिखे थे। वे पूरी तरह मेरी समञ्जमें नहीं 
आते थे। मे भारतीजी पास एक-बार दो-बार गया। वे पूजा-पाठ, जपमें संलग्र 
रहते थे। एक दिन मेने उनसे पृछा कि मनका स्वरूप क्या है ? उन्होने चार्वाकसे 
लेकर अद्वैत वेदान्त तकके आचार्य, मनका क्या स्वरूप मानते है, समञ्चाने लगे । मेँ 
आश्चर्य-मुग्ध होकर सुनता रहा । अन्तमें उन्होने अपने सिरपर हाथ रख लिया ओर 
बोले कि बहुत हो गया, इसका कहीं पार नहीं हे । सभी आचा्योनि अपने-अपने 
-सिद्धान्तके अनुरूप मनकौ कल्पना को हे । उनका शास्त्र-ज्ञान सम्बन्धी स्तर बहुत 
ऊचाः था। हम अब भी उनका 'अनिवर्चनीयता-सर्वस्व' पदटते ह तो उनके 
प्रतिभा-पाण्डित्यको अलौकिक ही स्वीकार करना पडता हे । 


स्वामीश्री भागवंतानन्दजी- 


काशी देवी-मठके व्याकरणाचार्य स्वाभीश्री रामानन्दजी महाराजने पत्र 
लिखकर मुञ्चे कनखल, श्रीहरि भारती विद्यालयमे भेज दिया। वहीं स्वामी 
श्रीभागवतानन्दजी महाराज रहा करते थे। कुछ परिचय तो काशीका था, वहां 
जानेपर उनका सेह वात्सल्य प्राप्त हुआ। वे प्रतिदिन पूर्वाह्मं श्रीशोकरभाष्य पदाते 
थे। अपराहे मे उनके विद्यालयमे ही गीता- भाष्य, महावाक्यरत्रावली आदि पटा 
देता था। हमसे पदनेवालोमें मुख्य थे-पं० आत्मारामजी वेद्य, श्रीहरिनन्दन 
शास्त्री, डा० ताराचन्द, श्रीजीवानन्द आदि । प्रायः प्रतिवर्षं मेँ गर्मकि दिनोमें वरहो ` 
जाया करता। स्वामीजी महाराज शास्त्रज्ञानके अगाध सागर थे। न्याय, व्याकरण, 
मीमांसा, वेदान्त साहित्य आदि अनेक विषयोके तो वे आचार्य थे ही, वेद, ब्राह्मण, 
आरण्यकोंके भी विशिष्ट विद्वान्‌ थे। 
कनखलमें रहते समय में स्वामीश्री भागवतानन्दजी महाराजके सामने 
कभी-कभी धृष्टता भी कर बैठता था। एक दिन मेने कहा-' कनखल शब्दकी 
क्या व्युत्पत्ति है 2" * को न खलो यत्र ' अर्थात्‌ जहां कोई खल दुष्ट नहीं है, यही 
न।' वे अविलम्ब बोले-' नहीं, एेसा नहीं । "कोपि न खलो यत्र" अर्थात्‌ जहां 
कोई खल नहीं हे ।' वे सभी शास्त्रोमें व्युत्पन्न तो थे ही, प्रत्युत्पन्न मति भी थे। 
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मेरे वष्टां आते जाते रहते समय ही बिहारसे कोई साहित्याचार्य आये थे। पक 

बने घाटपर बैठकर काव्य-चर्चा कर रहे थे। घाटपर लिखा हआ था, “गंगा 

कनखले पुण्या" । मने पण्डितजीसे पृछा-'इस वाक्यका क्या अर्थ है 2 कनखले 
एव पुण्या अथवा कनखलेऽपि पुण्या अर्थात्‌ गंगा कनखले ही पुण्य है अथवा 
कनखलमें भी पुण्य है । दोनों अर्थ योग्य नहीं है; क्योकि पहले अर्थसे तो यह 
ध्वनि निकलेगी प्रयागादिमें पुण्य नहीं हे । दूसरे अर्थसे यह ध्वनि निकलेगी कि 
जैसे सर्वत्र पुण्य है वैसे सामान्य रूपसे.कनखलमें भी पुण्य है।' पण्डितजीको 
मेरे प्रका उत्तर . नहीं सूञ्ञा। उतनेमे ही स्वामीश्री भागवतानन्दजी आ गये। 
उन्होने बताया “ पुण्या" का अर्थ है “ पुण्यतरा'। गंगा सर्वत्र पुण्य है कनखलमें 
अत्यन्त पुण्य है । 


एक बार मैने स्वामीजीसे पृछा, कनखले कोई अच्छा सन्त रहता है तो 
आप बताइये ! मेँ उनके पास सत्संगके लिए जाया करूगा। निश्चय ही मेरा यह प्रश्र 
धृषटतापूर्ण एवं अनुचित था; क्योकि क्या वे अच्छे सन्त नहीं थे। परन्तु स्वामीजीने 
हंसकर कहा कि तुम्हारा प्रश्र किसी “ विरक्त" के लिए है न! भिक्षु शंकरानन्दजी 
बहुत अच्छे हे, उनके पास जाया करो। तब तक भिक्षु शंकरानन्द एवं संन्यासियोमिं 
वहुत ही सद्धाव था।' | 


कल्याण-परिवारमें रहते समय र्मैने जब-जब स्वामीजीसे लेख देनेकी 
प्रार्थना की, उन्होने कृपा करके बड़े परिश्रमसे पाण्डित्यपूर्णं गम्भीर लेख 
लिखे। यद्यपि मैने उनसे पढ़ा था, फिर भी वे मेरा बहुत आदर करते थे। 
संन्यासी होनेके बाद मै कनखलमें तथा अहमदाबादमें उनके पास जाया करता 
था। वे विद्याके तो मूर्तिरूप थे ही, उनके विचारोमें उदारता भी बहत थी। सब 
सम्प्रदायके विद्वानोका .आदर करते थे। एक बार मेरे सामने ही -काशीके 
पण्डित बालबोध मिश्र, जो अनेक शास्त्रोके आचार्य थे, की पूजा की। वे 
उनके विद्यागुरु थे। श्रीभगवदाचार्यजी महाराजके शताब्दी-महोत्सवमे उन्होनि 
मुक्त कण्ठसे उनके पाण्डित्यकी प्रशंसा करते हए कहा--* श्रीभगवदाचार्यजीने 
ब्रह्यसूत्रपर जो भाष्य लिखा है, मन्त्र संहिताके अनुसार अधिकरण-रचना 
करके यह कार्य कभी किसी विद्वानने नहीं किया था। इस कार्यके लिए 
कितने पाण्डित्य एवं अनुसन्धानकी आवश्यकाता होती है, इसको कोई विद्वान्‌ 
ही समज्ञ सकता है। इस प्रसंगमें उन्होने अत्यन्त वात्सल्यके साथ मेरा भी 
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स्मरण किया था। परन्तु, इन्ोन मुञ्चसे पटा है यह बात किसीके सामने नहीं 
कही । 


स्वामी भागवतानन्दजी महाराजपर महात्मा गोँधीके विचारोंका पूरा 
प्रभाव था। वे आजीवन खादी पहनते रहे। अस्पृश्यता आदिके विचारमें भी 
बहुत कटर नहीं थे। मन्दिर आदिमे अगग्रेजोके समान ही अन्त्यजोके प्रवेशका 
अधिकार मानते थे। स्त्रियोंको भी वेदान्त पाते थे। सबसे बड़ी बात तो यह 
थी कि वे लोकतंत्रका पूर्णरूपसे समर्थन करते थे। उनका कहना था कि 
लौकिक-न्यायमें पूर्व जन्म या उत्तर जन्मका विचार नहीं करना चाहिए। यदि 
भिन्न-भिन्र सम्प्रदायोके अनुसार शासन-पद्धति बनायी जाय तो गृह-युद्ध 
होकर ही रहेगा। अतः सब लोगोँको अपने-अपने सम्प्रदायकौ रीतिसे 
स्वधर्मका पालन तो करना ही चाहिए। परन्तु, प्रशासनपर उसका प्रभाव नहीं 
होना चाहिए प्रशासन सबके लिए समान होना चाहिए। सबलोग सावधान 
रहकर अपने-अपने लक्ष्यके प्रति साधन एवं सुविधाका लाभ उठावें एवं 
उन्नित करे । परमात्मा सनका आत्मा है, सबके लिए सुलभ है । जन्मसे 
कोई भी परमात्माकी प्रातिके अयोग्य नहीं होता। उनका स्पष्ट विचार था कि 
साम्प्रदायिक राज्य, सार्वजनिक हितमें नहीं हो सकता ओर न तो स्थायी हो 
सकता है । उनका पक्षपात मानवताके प्रति था। वे चन्दन, तिलक, मालाकी 
अपेक्षा सामान्य धर्मको महत्त्व देते थे। जीवने सत्य, अहिंसा आदि सद्गुण 
रहे; धृति, क्षमा आदि वृत्तिं रहं । मनुष्य अपने हदयमें सबके प्रति सद्भाव 
रखे, चरित्र पवित्र रखे, इसपर बहुत बल देते थे। मूर्तिपूजा, अवतार, श्राद्ध, 
गगास्नान, त्रत सबकी शिक्षा देते थे। मुस्कराकर बोलते थे। आये हए 
अनजान व्यक्तिके साथ भी अपनी ओरसे वार्तालाप आरम्भ कर देते थे। 
आदरसे पास बैठाते थे। इतनी सरलतासे शास्त्रके गम्भीर रहस्य बताते थे जैसे 
कोई हाथमे ओंवला लेकर दिखा रहा हो। उनके हदये सबके प्रति 
आत्मीयता थी। वे संन्यासी-समाजमें एक देदीप्यमान रतरके समान जगमगाते 
रहे। मेरा उनके साथ मिलना-जुलना लगभग पचास वर्षो तक होता रहा। 
कभी उनके स्ेह-वात्सल्यमें कोई अन्तर देखनेमें नहीं आया। 


शरुतियोमें विद्वान्‌ शब्द ब्रह्मवित्‌ पुरुषोके लिए प्रयुक्त हआ है- त्वमेव 
विद्वान्‌ अमृत इव भवति" इत्यादि। विद्वानोके स्मरणसे हदय पवित्र होता है। 
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उनकी विद्या तथा सदाचार दोनों ही जीवनको प्रभावित करते है । ेसा विचार है 
कि जिन ` दूसरे विद्वानोके सम्पर्कमे मै आया उनका पुनः विस्तारसे स्मरण 
करूगा। ॑ 


श्रीसमगलगिरिजी- 


श्रीहरि भारती विद्यालयसे लगा हुआ श्रीराम निवास आश्रम था। उसमें 
एक श्रीमंगल गिरि नामके वयोवृद्ध एवं विद्यावृद्धं सत्पुरुष रहते थे। सुना था 
कि बड़े-बड़े मण्डलेश्वरोने उनसे न्यायशास्त्रोकी शिक्षा प्राप्त कौ है। समष्टि- 
भण्डारोके अवसरपर मैने देखा था, सभी मण्डलेश्वर उनका आदर करते थे 
ओर अपने समान आसनपर ही बैठाते थे। उनके यहाँ प्रतिदिन न्यायशास्त्रोके 
एक-दो पाठ चला ही करते थे। मै भी जाकर सुनता। वे इतने स्पष्टवादी थे 
ओर डांटकर बात करते थे कि उनसे बातचीत करनेका मेरा कभी साहस नहीं 
हआ। उनकी रहनी एेसी थी खडकन्त, कि उनके पास सेवक, सेविका भी 
नहीं रहा करते थे। वे अत्यन्त वृद्धावस्था्मे भी अपने शारीरिक कार्य स्वयं कर 
लिया करते थे। अध्यापन-कलामें उनका लोहा सब मानते थे ओर वे बडे- 
बडे ग्रन्थोको सरल-सरल रीतिसे हृदयंगम करा दिया करते थे। वे प्रायः 
कनखल (हरिद्वार)में रहते थे। 


श्रीप्रभास भिक्षुजी- 


श्रीमगलगिरिजीके आश्रमके पास ही श्रीबस्तीरामजीकी पाठशाला थी। 
उसमें व्याकरणादि शस्त्रोका विधिपूर्वकं पठन-पाठन होता था। वहीं 
श्रीप्रभास भिक्षुजी रहा करते थे। वे शास्त्रोके तो महान्‌ पण्डित थे ही, यज्ञ- 
यागादि एवं कर्मकाण्डमें भी अत्यन्त निपुण थे। उनका आचार सर्वथा 
शस्त्रानुसार होता था ओर शास्त्रोक्त धर्मका पालन करनेके लिए वे तप, 
उपवास भी करते थे। अनेक सेठ-साहूकार उनके भक्त भी थे परन्तु, वे 
संग्रह-परिग्रह नहीं करते थे। मँ अनध्यायके दिनोमें उनके पास जाता तो वे 
वेदान्त-सिद्धान्तकी तो नही, परन्तु कर्मकाण्डकी गृढ़ बाते बताया करते। अब 
भी उनका स्मरण आता रहता है; क्योकि कर्मकाण्डके वे रहस्य समज्ञानेवाले 
अब दुर्लभ हो गये है। 
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महामण्डलेश्चर श्रीस्वरूपानन्दजी - 

हरिद्वारसे दक्ष प्रजापति जानेवाली मुख्य सडकपर हरिहराश्रम नामक 
आश्रम हे । उसमें एक रुदराक्षका वृक्ष अन भी है । उन दिनों वह आश्रम जगमगाता 
हुआ था। उसमें वयोवृद्ध एवं विद्वान्‌ महामण्डलेश्वर श्रीस्वरूपानन्दजी महाराज रहा 
करते थे। सभी विद्वान्‌ महामण्डलेश्वर उनका आदर करते थे ओर वे शास्त्र- 
सम्बन्धी गम्भीर-से-गम्भीर प्रश्रोके उत्तर देते थे। उनके यहां वेदान्तके किसी- 
न-किसी ग्रन्थका अध्ययन-अध्यापन चलता ही रहता था। कोई भी शास्त्रीय शंका 
हो तो उसका समाधान करनेके लिए पण्डितगण उनके पास आया करते थे। मँ 
कभी-कभी उनकी सेवामे जाया करता था। उनके मुखसे मैने गीताके तेरहवें 
अध्यायके शांकरभाष्यका श्रवण किया था। 


पाक्न-प्रसण/३३२र 


अनन्तश्री स्वामी अखण्डानन्द सरस्वतीजी महाराज 


द्वारा विरचित एवं सम्प्रति उपलब्ध साहित्य 


#& श्रीमःद्रगकव्द्रीता 

गीता रस-रत्नाकर (सम्पूर्णं गीता) 
सांख्ययोग (दूसरा अध्याय) 
कर्मयोग (तीसरा अध्याय) 
ध्यानयोग (अध्याय-6) 

ज्ञान- विज्ञानयोग (अध्याय-7) 
अक्षर ब्रह्ययोग (अध्याय-8) 
राजविद्या राजगुह्ययोग (अध्याय-9) 
विभूतियोग (अध्याय-10) 
भक्तियोग (अध्याय-12) 


ब्रह्यज्ञान ओर उसको साधना (अध्याय-13) 


पुरुषोत्तमयोग (प्रन्द्रहवां अध्याय) 
दैनिक जीवनमें गीता 

योगः कर्मसु कौशलम्‌ 

मामेकं शरणं त्रज 

गीता दर्शन 1 से 13 

गीतामें भक्ति-ज्ञान-समन्वय 
गीतामें मानवधर्म 


ट भीमद्धागवत 


भागवत दर्शन भाग1 व 2 
श्रीमद्धागवत-दशम स्कन्ध 

मुक्ति स्कन्ध (भागवत-एकादश स्कन्ध) 
उद्धव त्रजगमन 

रास पञ्चाध्यायी 

श्रीकृष्णलीला रहस्य 

भागवतामृत 

भागवत सर्वस्व 

गोपीगीत 


100.00 
30.00 
20.00 
80.00 
80.00 
50.00 
35.00 

150.00 
30.00 

100.00 
25.00 
55.00 
6.00 
10.00 

135.00 
25.00 
25.00 


400.00 
150.00 
150.00 
140.00 
65.00 
40.00 
60.00 
18.00 
65.00 





कन्नड 
क 


वेणुगीत 

युगलगीत 

गोपियोके पाँच प्रेम गीत 
उद्धवगीत 

कपिलोपदेश 

हसगीता (हसोपाख्यान) 
सदगुरुसे क्या सीखें ? 
उनको कृपा 

ऊखल बन्धन लीला 
सत्संग महिमा 

प्रह्ाद चरित 


ॐ वेदान्त 
मुण्डक सुधा 
माण्डूक्य प्रवचन (आगम प्रकरण) भाग-1 
माण्डूक्य प्रवचन (वैतथ्य प्रकरण) भाग-2 
माण्डूक्य प्रवचन (अद्रैत प्रकरण) भाग-3 
माण्डूक्य प्रवचन (अलात शान्ति प्रकरण) भाग-4 
ईशावास्य प्रवचन 
केनोपनिषद्‌ 
कठोपनिषद्‌ (दो भागों मे) 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 
श्ेताश्चतरोपनिषद्‌ (सजिल्द) 
(पेपरबैक) 
कैवल्योपनिषद्‌ 
छान्दोग्य-बृहदारण्यक एक दृष्टिमें 
ब्रह्मसूत्र भाग : 1-3 
दृग्‌-दृश्य विवेक 
जीवन्मुक्ति विवेक 


विवेक कीजिये (विवेक चूडामणि प्रवचन) 


अपरोक्षानुभूति प्रवचन 
वेदान्त बोध 


( ३३४ ) 


20.00 
40.00 
15.00 
12.00 
50.00 

5.00 

5.00 
15.00 
40.00 
15.00 
(60.00 


20.00 
25.00 
80.00 
160.00 
25.00 
20.00 
50.00 
180.00 
60.00 
175.00 
125.00 
10.00 
5.00 
180.00 
65.00 
120.00 
65.00 
60.00 
60.00 


साधना ओर ब्रह्यानुभूति 

महाराजश्रीको डायरीसे 

आनन्द सूत्र 

आनन्दानुभव 

र रामायण 

श्रीरामचरितमानस (तीन भागे) 
सुन्दरकाण्ड (वाल्मीकि रामायणान्तर्गत) 
अध्यात्म रामायण 

श्रीमद्राल्मीकि रामायणामूृत 


र भक्ति एवं साधना 

नारद भक्ति दर्शन 

भक्ति सर्वस्व 

भक्ति दर्शनामृत 

ईश्वर दर्शन 

भक्ति : विशेषतां 

अवतार रहस्य 

माधुर्य कादम्बिनी 

शिव संकल्प सूक्त 
कृष्ण-कृष्णके उच्चारणसे कृष्ण प्रापि 
वामनावतार 

मोहनक मोहनी 

दैनिक साधन : मानसी सेवा 
ध्यानके समय 

हनुमत्स्तोत्र 

अखण्डानन्द स्तवः 

र विवकिथि 

आनन्द उल्लास 

जीवन एक यात्रा 

आनन्द वाणी 

आनन्द मञ्जूषा (8 पुस्तिकाये) 
आनन्द निर (13 पुस्तिकाये) 


( ३३५ ) 


15.00 

6.00 
12.00 
15.00 


600.00 


25.00 


125.00 


50.00 


50.00 
50.00 
40.00 
10.00 

3.00 
15.00 
20.00 
20.00 
10.00 

4.00 
15.00 
10.00 
10.00 
10.00 

6.00 


40.00 
10.00 
60.00 
50.00 
70.00 








पात्रन प्रसंग 80.00 
आनन्द विन्द्‌ 50.00 
श्री गुरवे नमः 8.00 
आइय, विचार करं 8.00 
अव्र ओर आज 8.00 
कलिकालका कौतुक 8.00 
राजा प्रताप भानु 10.00 
# अग्रेजीमे अनुदित साहित्य 
०५ २९३॥281101 10.00 
र गुजरातीमे अनुदित साहित्य 
धन्य छे गृहस्थाश्रम 10.00 
जीवन एक यात्रा 12.00 
सदगुरु प्रसाद 15.00 
मामेकं शरणं व्रज 15.00 
भक्ति एवं लीला 14.00 
भागवत सर्वस्व 18.00 
ईश्वर दर्शन 12.00 
भारतीय संस्कृति 14.00 
सदगुरु पासेथी शुं शीखवुं 10.00 
वेणुगीत 20.00 
हंस गीता 10.00 
ग्हूलस दर्शन 20.00 
प्रभु कृपा 15.00 
उद्धव गीत 20.00 


ग्रन्थ प्राप्ति स्थान 
ॐ प्रधान कार्यालय : सत्साहित्य प्रकाशन टूस्ट, ' विपुल ' 28/16 व्री-जी. खेर मार्ग, मालावार 
हिल, मुम्बई-400006 फोन : (022) 23682055 (समय्‌ : दोपहर 11 से 6 बजे सायं तक) 
ओ शाखा कार्यालय : सत्साहित्य प्रकाशन टस्ट, श्रीअखण्डानन्द पुस्तकालय, आनन्द कुटीर, 
मोतीञ्जील, वृन्दावन-281124 फोन : (0565) 2540487/2540481 
ॐ सेठी एण्ड सन्स, 44 यू. बी. जवाहर नगर, कमलानगर, दिल्ली 
दूरभाष : (011) 23976919, 23937173 (९२) 27182962 
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= 0 7ातापोषणाः 
0 1 स्वामी 'अखण्डानन्दःसरस्वती 
नः मुतव्युका निङ्यय हो चुका हे! >< 
क्या मृत्यु टाली जा सकी? 
1/1 11.10 
0.1.100 
१0 1 
क्या होता हे संत पुरुषोके संगसे? 
40111911 10 
11/80 0 (1 1.0 
५1/01 11 
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